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दैनिक पत्र का दीर्घ-काल तक सम्पादन करने का सौभाग्य या दर्भाग्य 
जिन्हें प्राप्त हुआ है, वे जानते हैं कि वर्त्तमान स्थिति में, कम-से-कम भाषा की 
दृष्टि से, पत्र को शुद्ध बनाना कितना कठिन काम हो गया है। इसका 
मुख्य कारण हमारी झिक्षा-प्रणालो है, जिसमें प्राधान्य विदेशी साहित्य को और 
गाणत्त्व मातृ-भाषा के साहित्य को दिया जाता है | अपनी भाषा में अपने हृदय 
के भाव या विचार प्रकट करने की शिक्षा दी ही नहीं जाती । अँगरेजी में आमर 
वा इंडियम को भूल हो जाय तो वह अक्षम्य समझी जाती है। विद्यार्थियों को 
उपदेश दिया जाता है कि परस्पर अँगरेजी में बातें करें, जिसमें उस भाषा में 


४९ अपने भाव शुद्धता और सरलता-पूर्वंक व्यक्त कर सके | पर अपनी मातृ-भाषा 


में यही शक्ति या योग्यता प्रास करना भारतीयः विद्यार्थो के लिए अनावश्यक 
समझा जाता दै। फिर हिन्दी में सीखने को: है ही क्यो? “जो हम बोलेंगे या 
लिखेंगे, वही हिन्दी है। अँगरेजी बालक के. लिए-- पर्लिक स्कूलों और युनि 
वसिटियों में अँगरेजी भाषा ओर साहित्य का अध्ययन करना: आवश्यक समझा 
जाता है । उनके लिए यह नहीं कहा जाता कि अँगरेजी उनकी .भाषा है, .उंसमें 
सीखना ही क्या है; वह जों वोळेंगे या रिखेंगे, वही अँगरेजी: होगी । 

इस उपेक्षा के कारण भारत कैसा उगा जा रहा है! यूनिवर्सिटियों और 
उनके स्नातकों की संख्या बरावर बढ़ती ही जा रही है-साथ ही बेकारी 
भी । पर इन विद्यापीठों.में ज्ञान का लेश भी देश को--देश की जनता को-- 
नहीं मिल रहा है। खेती और खाद जैसे विषयों पर बड़े-बड़े ग्रन्थ अँगरेजी में 
. लिखे और जनता के. खर्च से छपवाये जा रहे हैं; पर उनका उपयोग जनता 
के लिए कुछ भी नहीं। भारत की सरकार इंगलळेण्ड.की भाषा में .प्रति वर्ष 
उपयोगी पुस्तिकाएँ छपवाती है, उसकी सारी रिपोटें उसी भाषा में निकलती 
हैं, पर देश के लिए उनका उपयोग कुछ भी नहीं। “अधिक अन्न उत्पन्न 
करो? के विज्ञापन भी . अंगरेजी में बड़े-बड़े अक्षरों में छपवाकर शहरों में 
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चपकाये जाते हैं । मानों हर लेकर खेत जोतनेवाला किसान ` अँगरेजी जानता 
है और शहरों के महळों में रहता है! भारतीयों के घन से अंगरेजी के शान- 
मंडार की जो यह पूर्ति अनवरत की जा रही दै, उससे भी हमारा कुछ लाम 
हो जाता, यदि सरकार ही उन पुस्तक-पुस्तिकाओं का उस्था हिन्दी में कर 
देती । पर सरकार को इसकी परवाह नहीं दै। उसे तो डुनिया को दिखाना 
भर है कि हम इतना उद्योग कर रहे हैं। उसका उपयोग देश के छिए हो 
और भारतवासी' अधिक सम्पस्न--धन-सम्पन्न भी ओर ज्ञान-सम्पन्न भी-हों, 

. यह उसका उद्देश्य नहों है। जनता तक शान पहुँचाना उसका काम नहीं है। 
युनिवर्सियियाँ यह काम कर सकती हैं, पर उनका इधर ध्यान ही नहीं है | 
'मात-भाषा द्वारा ज्ञान-दान करने के संकल्प से ही संस्थापित काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय मी जब इस-ओर से उदासीन है, तब दूसरे विश्वविद्यालयों के 
सम्बन्ध में क्या कहा जाय | उस्मानिया युनिवर्सिटी ने अब तक उदू के लिए | 
क्या किया है| और हिन्दू युनिवर्सिटी ने इिन्दी के लिए कया किया है, इतकी | 
तुलना कर देखने से ही मेरे इस क्षोभ की सार्थकता सिद्ध हो जायगी | 

इधर स्कूलों में अन्य विषयों की शिक्षा मातृ-माषा द्वारा देने का नियम | 
बनाया गया है। इसके लिए इतिहास, भूगोल, गणित आदि विषयों की पुसतक | 

 . भी हिन्दी में तैयार की गई हैं। पर उन पुस्तकों को पढ़ने का अवसर जिग 

'भिळा है, वे यदि मातृ-भाषा-प्रेमी. हों तो अवश्य हिन्दी के भाग्य को रोते _ 
होंगे। क्या भाषा है! लेखकों को हिन्दी-व्याकरण का भी शान नहीं 

` मुहावरों यानी वाक्यसंप्रदायों की तो बात ही जाने दीजिए । यह देखकर सहज 

` ही यह प्रश्न उपस्थित होता है कि हिन्दी का शिक्षा-विभाग में इस परकी | 
` प्रेश पा जाना वस्तुतः वर है अथवा अभिशाप | पहले. हमारे बाळक माता 
` ' जानने.ही नहीं पाते थे! आब जानने पाते हैं तो विकृत और श्ट रूप मे 
' क्या अथुद्ध जानने को अपेक्षा न जानना ही अच्छा,नहीं है! ऐसी दश | 
हमारे नवीन लेखकों को न मातु-माधा का पूरा शान होता है, न वे उसकी 

' परम्परा से परिचित होते हैं और न शद्ध सरळ भाषा में अपने इदूगत गा 

'ग्रकट कर सकते हैं । इसमें उन बेचारों का दोष ही क्या दै ! BE 

भिन्नभिन्न विश्वविद्यालयों में हिन्दी-विभाग स्वतन्त्र रूप. से स्थापित है! 
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अवश्य ही उनमें हिन्दी की शिक्षा दी जाती है और अच्छी शिक्षा दी जाती 


¦ ६ | पर मेरे क्षोभ का कारण यह नहीं है; क्‍योंकि जनता में: ज्ञान-प्रचार का 


काम, अपने श्ञान से देश को छाभान्वित करके उसके ऋण से अंशतः उऋण 
होने का कास, कैवल हिन्दी के स्नातकों को हो नहीं करना है, सब विषों के 
स्नातकों को करना है। अतएव जब तक विश्वविद्यालयों के सब विभागों में 
हिन्दी को उपयुक्त स्थान न मिलेगा, प्रत्येक स्नातक के लिए शुद्ध हिन्दी में 
अपना भाव और ज्ञान प्रकट करने. की योग्यता प्राप्त करना आवश्यक न होगा, 
तश्र तक इस शोचनीय अभाव की पूर्ति न होगी । 

विद्यालयों और विद्यापीठों में हिन्दी की उपेक्षा का यदि केवल अभावात्मक | 
परिणाम ही हमें भोगना पड़ता, तो भविष्य में उसकी पूत्ति की आशा करके 
हम आस्म-सान्त्वना कर लेते । पर परिणाम “दुर्भावात्मक' हो रहा है। भाषा 
विगड़ रही दै, साहित्य ओजहीन, प्राणहीन हो रहदा . है। उसके शब्दों और 


` वाक्यों में जाति की प्रकृति नहीं दिखाई देती । वह पर-जाति के हृदय का-- 


उसकी भावनाओं ओर आकांक्षाओं के प्रकाशन का-साधन हो रहो है । यह 
दोष हमारे नवीन लेखकों का नहीं, उनकी शिक्षा का है, जिसने उन्हें अपने 
आपको व्यक्त करने योग्य नहीं बनाया । उनमें ज्ञान-प्रचार की पवित्र भावना 
तो है, पर झान्द-सामर्थ्य नहीं हैं । उन वेचारों को मुरारि कवि के समान 
गुरुकुछ-क्लिष्ट होने का अवसर ही नहीं मिला । जब गुरुजनों ने ही यह 
कपा नहीं की, तो अपने सारस्वत का सार वे कहाँ से पाते ? 

एक समय था, जब हम यह देख-देखकर दुश्खित होते थे कि अँगरेजी के 
स्नातक अपनी मातृ-भाषा हिन्दी द्वारा देश ओर समाज की सेवा करने का 
यत्न ही नहीं करते । बहुसंख्या में अंगरेजीदाँ युवक मातृ-भाषा द्वारा देश-सेवा 
करने के लिए साहित्य-क्षेत्र में उतर पड़े | इसे इम हिन्दी का सौमाग्य : 


[ | ` समझते हैं | उनकी जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी ही है। पर उन्हें विद्यार्था- 


अवस्था में मातृ-भाषा की अच्छी शिक्षा नहीं मिली थी, अपनी भाषा में अपने 

विचार और भाव प्रकट करने की शक्ति का विकास नहीं हुआ था। फलतः 
| ब देनीं वाचसझ्ुपासते हि बहृचः सार तु सारस्वतम्‌ । 
जानीते नितरामसौ गुरुकुलङ्किएो सुरारिः कविः ॥ 
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वर ये जो लिखने लगे, उसके शब्द तो हिन्दो--कभी-कभी वह भी . अशुद्ध ओर | 
हे अ-हिन्दी--पर वाक्य.अँगरेजी, मुहावरे अँगरेजी, शेळी अँगरेजी होने लगी ।' 
र 


TT PS | 


जिसके जी में जो आया, वह वही लिखने लगा, ओर वही हिन्दी कहलाने ळगी। ' 
हू ` 'अस्माकूनां नेयायिकैषां अर्थनिताप्तयम्‌ शब्दनिकोश्चिन्ता वाळी संस्कृत की 
दे उक्ति चरितार्थं होने लगी | यही नहीं, अर्थ का अनथ भी होने ळगा । हिन्दी 
> का कोई घनी-धोरी न रह गया । वार्धक्य ओर रोग के कारण पंडित महावीरः | 
३ प्रसाद द्विवेदी की लेखनी शिथिल हो गइ थी । आर कोइ 
३ लेखक न रह गया था, जिसको धाक छोगों पर जमती । राजनीतिक) सामा-| 
२ . जिक, वेज्ञानिक आदि बहुविध चर्चाएँ होने लगीं, पर भाषा, बिलकुल भ्रष्ट || 
झे पत्र, पत्रिकाएँ तथा भिन्न-मिन्न विषयों की पुस्तकं अधिकाधिक संख्या में निकल- 
i 
र्‌ 





ने लगीं। पाठकों की संख्या बढ़ी, लेखका की मोग बढ़ी । पर अच्छे लेखक ! 
मिलना कठिन हो गया । स्कूछ-कालेजों से निकलने पर अपनी भाषा से सर्वथा| 
अनभिज्ञ लेखकों को लेकर बड़े-बड़े देनिक-पत्र निकाले जाने छगे। रेल ओर | 
डाक के समयों पर दृष्टि रखकर काम करना पड़ा | अँगरेजी तारों का जैसा-तैसा | 
अनुबाद कराके छपवां दिया । बड़ी-बड़ी और भद्दी गलतियों की ओर दुसरे! 
दिन सहकारियों का ध्यान दिलाया । कुंछ ने ग्रहण किया, कुछ न कर सके || 
जो एक भावना से प्रेरित होकर इस काम में आये, उन्होने येनकेन प्रकारेण| 
अपनी भाषा कुछ सुधार ली, कुछ वस्तुतः अच्छे लेखक हो गये, और शेष वपां 
चक्की पीसकर भी ज्यॉं-केःस्यों रह गये। जीविकोपार्जन मात्र जिनका ध्येय 
था, वे अधिक वेतन मिलते ही दूसरे काम में चले गये। उनके स्थान 
पर फिर नये आये और पुरानी भूलें फिर.नई हो गई! | आज तक प्रायः यही 
दशा बनी है | आश्चर्य नहीं कि मेरे मित्र औ रामचन्द्र वर्मा को सब प्रकार 
की अशुद्धियों के अनेक उदाहरण दैनिक पत्रों में मिळ गये, और वह “ 
विशेष-कर उन पत्रों में जिनसे मेरा सम्बन्ध रहा है। समाचार-पत्रों की इस इ 
डस 





का जितना खेद मुझे है, उससे अधिक और किसी को न होगा । शायद 
लिए वमा जी ने अपनी इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखने को मुझे 


किया | इस अवस्था की भूमिका तैयार करने में मेरा हाथ रहा है, अतः 
भी उचित ही दै कि उसका स्वागत मे ही करूँ ! 








ACER) 


... दैनिक पत्र का सम्पादन-कार्य करते समय कई वार मेरे मन में आया कि 
नये लेखकों से प्रायः होनेवाली भूछों की एक सूची बनाकर उनसे बचे रहने 
की सलाह अपने सहकारियों को दूँ । कई सहकारियों ने भी अनेक वार इसके 
लिए मुझसे अनुरोध किया । पर जो काम राला जा सके, उसे राळते रहने की 
अपनी प्रबृत्ति के कारण में अपनी इच्छा और श्रातृ-तुल्य सहकारियों के 


-। अनुरोध की रक्षा कभी न कर सका । कभी लिखने बैठा भी तो कार्य की 


विशालता ओर अपने शान की अल्पता देखकर विरत हो गया । जो स्वयं 
न कर सका, उसके लिए कभी-कभी अपने साहित्यिक मित्रों से अनुरोध करता 
रहा | इनमें ही वर्मा जी हें। मेरे कहने से पहले ही आप यह काम 
करने की ठान चुके थे ओर अपने स्वाभाविक अध्यवसाय से मसाला जमा 
कर रहे थे | 

“अच्छी हिन्दी” न व्याकरण है, न रचना-पद्धति । वह साहित्य की शिक्षा 
नहीं देती, लेखन-कला भी नहीं सिखाती | कैसे छिखना चाहिए, यह भी वह 
नहीं बताती | केवळ उन गड्ढों को दिखा देती है, जो नवीन लेखकों के 
मार्ग में प्रायः पड़ते हैं, और जिनसे उन्हें बचना चाहिए । अर्थात्‌ वर्मा जी 
ने वह भूल दिखा दी हैं जो नये और पुराने, पर असावधान लेखक प्रायः 


करते दिखाई देते हैं । इन भूलों का विश्लेषण करके आपने इन्हें भिन्न-भिन्न : 


वर्गों में बाँट दिया है । जे ते--उत्तम रचना”, “अर्थ, भाव और ध्वनि', 'शब्द- 


| प्रयोग”, “वाक्य-विन्यासः, 'क्रियाएँ और मुह्दावरे?, “लिंग और वचन?, “छायाः 


कलुषित भाषा), 'समाचार-पत्रों की हिन्दी, “अनुवाद की भूळे', "फुटकर बातें? 
और “हमारी आवश्यकताएँ” | इन शीर्षको से ही विषय का ज्ञान होता है । 
“भाषा की परिभाषा” विषय-प्रवेश है । “अर्थ, भाव और ध्वनि! का अध्ययन 


| उन लोगों को अवश्य करना चाहिए जो लेखकःक्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं । 
| यह साहित्य-शास्त्र का प्रवेश मात्र है। मेरा खयाळ है कि जो लोग हिन्दी 


साहित्य-सम्मेलन की विशारद परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हों, वे इस 


| पुस्तक से और विशेषकर इस प्रकरण से अच्छा लाम उठा सकते हैं। उन्हें 


साहित्याध्ययन में इससे अच्छो सहायता मिलेगी । जो छोग कॉलेज या 


युनिवर्सिटी में 'हिन्दी! लेकर या लिये बिना ही संयोगवश हिन्दी कै लेखन- 
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, | 
क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं, उनके लिए तो यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है । 
यदि ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन किया जाय तो बहुत-सी ज्ञात ओर अज्ञात, 
कठिनाइयों दूर हो जायगी | | 

में अपने पत्रकार युवक मित्रों से प्रार्थना करूगा कि वे शब्द-प्रयोग, | 
वाक्य-विन्यास, क्रियाएँ और मुहावरे, लिंग और वचन तथा समाचारणप्रों की | 
हिन्दी शीर्षक प्रकरण ध्यान-पूर्वक पढ़ें | प्रदान, उत्तीर्ण, निर्माण, निर्माता, | 
स्थापित, संयोग, खेद, दुःख, शोक, घोर, गम्भीर, भीषण, विकट, उग्र, भयानक, | 
प्रन, साहित्य, द्वारा, अन्दर आदि नित्य व्यवहार के शब्दों ओर विभक्ति प्रस्ययों | 
के ठीक प्रयोग तथा नित्य केसी हास्यजनक भूले होती हैं, इसका बहुतों को तो | 
ज्ञान भी नहीं होता । कर्मणि को' कहाँ होता है और कहां नहीं, इसका ज्ञान | 
बहुत थोड़ा को होता है | हम बोल-चाल में कभी नहं कहते उसने मकान को | 
गिराया); पर लिखते समय ऐसा ही हास्यजनक प्रयोग प्रायः किया करते हैं। | 
यही स्थिति वाक्य-विन्यास की है। में पहले ही कह चुका हू कि वर्मा जी ने | 
अशुद्धियों का कोई उदाहरण गढ़कर नहीं दिया है। अधिकांश उदाहरण | 
समाचार-पत्रों और शेष पुस्तकों से लिये गये हैं | वस्तुतः हमारे वाक्य हमार 
नहीं होते, वे अँग्रेजी के होते हैं, केवल शब्द हमारे | जो अँगरेजी नहीं जानते, 
उनके लिए, उन्हें समझना कठिन होता है। कुछ वाक्य तो ऐसे होते हैं कि 
उनके हिन्दी शब्दों के स्थान पर अंग्रेजी शब्द रक्खे बिना अंग्रेजी जाननेवाळे 
भी उन्हें नहीं समझ सकते । उदाहरणार्थ, एक वाक्य लीलिए--गाँवों तक 
समझे जानेवाले साहित्य से हम उच्चता वसूल करने की जिद छोड़कर 
स्थापित करें ।! इसका अर्थ क्या है ? लेखक कया करने का उपदेश दे रहा 
/ है! यत्न करने पर भी में तो अभी तक समझ नहीं पाया हूँ । “उच्चता 
। वसूल करना? कौन कला है ! उसकी “जिद? कैसे छोड़ें और 'सम्पक) किसे 
' स्थापित करें ! 'हम क्यों आँख मू दते हैं कि आँगरेजी इस देश की साधां 
रण भाषा नहीं बनाई जा रही है !” क्या लेखक का कहना है कि ऐसी हिन्द 
जो आँख मूं दकर लिखी गई हो, इस देश की साधारण भाषा बनाई | 
सकती है ! अथवा कया लेखक इस वात पर खेद प्रकट कर रहा है कि अगरेजी 
इस देश की साधारण भाषा नहीं वनाई जा रही है! इसे हम देखकर j 
! 
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(SS) 
क्‍यों नहीं देखते ? यदि ऐसे वाक्यों का प्रयोग होता रहा तो 'तब के बाद 
हिन्दी बहुत आगे बढ़ी कही मानी जायगी? या नहीं, इसमें सन्देह ही है | 
सारांश, इस प्रकार की भूळं हम नित्य कर रहे हैं--ऐसी भूले, जिनपर 
यदि हम स्वयं ही विचार करं तो हम विना लाजत हुए नहीं रह सकते | 
नवीन लेखकों को इस काम में इस पुस्तक से बहुत बड़ी सहायता मिल 
सकती है । ( 

'क्रियाएँ ओर मुहाबरे' वाला प्रकरण मेरे मत से सब्रसे अधिक महत्त्व 
का है। क्रियाओं के प्रयोग में अच्छे-अच्छे लेखक भी भूलकर जाते है, कुछ 
अभ्यासवश कुछ असावधानता के कारण और कुछ शीघ्र 'कॉपी' तैयार करने 
के फेर में | परन्तु यदि हमें हिन्दी का साहित्य बढ़ाना दै, उसे पुष्ट और भाव- 
व्यंजक करना है, तो इस ओर ध्यान देना ही पड़ेगा । यह विषय इतना 
व्यापक है कि इसपर एक स्वतन्त्र पुस्तक लिखी जा सकती है। आशा है, 
कोइ विद्वान्‌ इधर ध्यान देंगे, अथवा काशी नागरी-प्रचारिणी .सभा या 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन ही यह कार्य अपने हाथ में लेगा। तब्र तक. इस 
पुस्तक के इस प्रकरण से नवीन लेखकों को अवश्य लाभ उठाना चाहिए | 
जो शुद्ध हिन्दी लिखना चाहते हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि किस शब्द के 
साथ कोन-सी क्रिया होनी चाहिए, यह जानने के लिए हिन्दी शब्द-सागर से 
सहायता लिया करें | वेसे मन, हाथ, मुँह, आँख जैसे साधारण शब्दों और 
उनसे वने मुहावरों का अध्ययन भी उसी पुस्तक से करें । उसे केवल कोष 
न समझकर अध्ययन को पुस्तक समझना चाहिए । जो ऐसा करेगा, उसका 
परिश्रम विफल न होगा | में अभी तक ऐसा करता हूँ । मेरा नियम है कि 
लिखते समय यदि शब्द या मुह्दावरे के संबंध में कोई सन्देह हो जाता है, तो 
उस समय उसका प्रयोग नहीं करता; अन्य शब्द से ही काम चला लेता हूँ । 
बाद जब्र शब्द-सागर देखकर अथवा किसी विद्वान्‌ मित्र या सहयोगी से पूछकर 
शंका-निव्त्ति कर लेता हू, तब उसका प्रयोग करता हूँ | 

एक ही शब्द के भिन्न-भिन्न भाषाओं में भिन्न-भिन्न अथ होते हैं । इससे 


-मेरे जैसे अम्य भाषाभाषी लेखक से बड़ी-बड़ो भूलें हो जाया करती हैं । लेख़क- 


जीवन के प्रारम्भिक काल मे मुझसे ऐसी बड़ी भूल हुई, जिनके लिए. मुझे 
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` चह हिन्दी की प्रकृति के बिरुद्ध है। यही बात वाक्यःविन्यास के संबंध में भी 


Cac) 


छजित होना पड़ता था । ( अत्र भी असावधानता से हो जाती हैं| ) तत्र मैंने 


॥ 
| 
| 
| 
j 
j 


` अपने लिए यह नियम बना लिया था कि लिखते-लिखते यदि मुझे माळूम होता 


के जो शब्द में लिखने जा रहा हूँ, वह मराठी में भी आता दै, तो उस समय | 
मैं उसका प्रयोग नहीं करता था । पीछे कोष देखकर या शुरुजनों से पूछंकर | 
यह जानने का यत्न करता था कि उसका हिन्दी में किस अर्थ में और! 


. मराठी में किस अर्थ में प्रयोग होता है। अपने अ-दिन्दी-भाषी मित्रों से में इस | 
' नियम का अनुसरण करने का अनुरोध करूंगा | 


दो शब्द "हिन्दी की प्रकृति' के संबंध में लिखकर म॑ यह प्रस्तावना | 
समास करूँगा । भाषा की कोई प्रकृति दोतो है, इसका अनुभत्र प्रत्येक 


: सुलेखक को है। हम अनुभव करते हूँ कि एक शब्द बंगला, मराठी या शुज- | 


राती में अच्छा लगता है, पर हिन्दी में खटकता है । इसका कारण यही है क़ि 


oR 3 या बाबा 4. 


है। इस प्रकार हमें उस प्रकृति का परिचय नित्य मिला करता ६, पर हस 
उसे पहचान नहीं सकते--जानकर भी नहीं समझते | इसकी व्याख्या करना 
उतना ही कठिन है, जितना आत्मा की । मेरा विचार था ओर वर्मा जी की | 
भी इच्छा थी कि इस विषय पर कुछ टिप्पणी पुस्तक के अन्त में लिख दूँ | 
पर दुर्भाग्यत्रश मुझे समय नहीं भिला, न विचार करने की शान्ति | इसके | 
लिए मैं वर्मा जी से क्षमा-्याचना करता हूँ । यदि अवसर मिला तो अगले | 
संस्करण में आत्म-संतोष प्रास करने का यत्न करूँगा । एक ओर वात के लिए 
क्षमा-प्रार्थी हैं । कुछ आलस्य और दुर्भाग्यवश यह प्रस्तावना लिखने में बहुत 
देर हो गई। लगभग दो महीने तक पुस्तक छपी पड़ी रही | वर्माजी तगादा 
करते-करते और मैं मुँह छिपाते-छिपाते थक गया। इसे प्रकाश्य रूप में 
स्वीकार करना हो इसका प्रायश्चित्त है | 


<) काशी, | } | 
. -- १८ मार्गशीष, २००१ वि० वा० चि० पराडकर 


§ 
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पहले संस्करण की भमिका 


दूसरों के दोप हूँ दते फिरना कोई अच्छी वात नहीं है। नीति और धर्म 
दोनों इसे बुरा कहते हैं | परन्तु में अपने दुर्भाग्य को क्या कहँ १ मुझे आरम्भ 
दी कुछ ऐसी दूषित प्रबृत्ति प्रात हुई थी जो बलपूर्वक मेरा ध्यान--चाहे 
एक विदि क्षेत्र में ही सही--दूसरों के दोषों की ओर आझङ्कष्ट करती थी | वह 
क्षेत्र था भाषा का | 
इस इसवी शताव्दी के बिलकुल आरम्भिक सनों में, जब कि मेरी अवस्था 
वारह-तेरह वर्ष को ही थी ओर में हरिश्चन्द्र स्कूल के चौंथे-पाँचव दरजे में 
पढ़ता था, में अपने सहपाठियों को अझुद्ध बोलने पर प्रायः टोका करता था | 
पहले तो कुछ दिनों तक मेरे सहपाठी मेरी हँसी उड़ाते थे। पर धीरे-धीरे 
उनकी समझ में आने छगा कि में उन्हें जो कुछ बतलाता हूँ, वह ठीक 
वतळाता हूँ । फिर तो ओर लड़के मी दूसरों की भाषा-सम्बन्धी भूलें पकड़ने 
लगे । कभी-कभी उन छोगों में झगड़ा भी हो जाता था । कोई कहता था कि 
यह प्रयोग ठीक है; ओर कोई कहता था कि नहीं, यह ठीक है। उस समय 
निर्णय कराने के लिए बे मेरे पास आते थे । मैं छजित भी होता था, संकुचित 
भी । कारण यह कि उनमें कुछ ऐसे लड़के होते थे जो अबस्था में भी मुझसे 
बड़े होते थे और पढ़ते भी ये ऊँचे दरजों में। फिर भी में उन्हें अपनी 
अस्प बुद्धि के अनुसार बतला देता था कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं 
है । और उस समय मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहता था, जब मैं देखता : 
था कि मेरे निण॑य से दोनों पक्षों का समाधाने हो गया ! फिर भी वह सब था 
लछड़कपन का खिलवाड़ ही । 
उन्हीं दिनों में अपने सहपाठी स्व० बा० श्रीकृष्ण वर्मा के साथ उनकै 
भारत-जीवन प्रेस में जाने ळ्गा था । उनकै चाचा स्व० बाबू रामकृष्ण 
वमा उन दिनों जीवित थे । काशी में उस जमाने में भारत-जीवन प्रेस ही 
हिन्दी के दिग्गज साहित्यशों का सबसे बड़ा केन्द्र था । वहीं मुझे पहले-पहल - 
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स्व० श्री जगन्नाथदास जी रत्नाकर, पं" किशोरीलाल जी गोस्त्रामी, बाबू! 
देवकीनन्दन खत्री, बाबू कार्तिकप्रसाद खत्री आदि अनेक पूज्य मद्दानुभावों, 
के दर्शन और सत्संग का सौभाग्य प्रात हुआ था । समय-समय पर अनेक 
बाहरी विद्वान. भी वहाँ आया करते थे। बाबू रामकृष्ण वमा उन लोगों के 
सामने मुझे बुलाकर बैठा देते थे ओर उन लोगों से तरह-तरह के डलटे-सीधे| 


वाक्य बनवाकर मुझसे उनके झुद्ध रूप पूछा करते थे। शुद्ध रूप बतलाने पर! 


अनेक बार मुझे उन पूज्य महानुभावा से आशीर्वाद भी मिला करता था। 
इस प्रकार धीरे-धीरे मानों मुझे भाषा शुद्ध करने की शिक्षा भी मिलने ळगी।| 
लगी । परन्तु वह भी लड़कपन का खेलवाइ ही था | 

स्कूल में मेरी दूसरी भाषा उदू थी । हिन्दी में बिलकुल नहीं जानता था || 
भारत-जीवन में ही मैंने पहले-पहल हिन्दी सीखी; ओर वहीं से मुझे हिन्दी का 
शोक ञुरू हुआ | यह बात सन्‌ १९०२३ को है| परन्तु उस समय किसी .बात 
में कोइ गम्भीरता नहाँ थी । बारह-तेरह वघ के बालक में गम्भीरता हो भी 
केसे सकती थी ! परन्तु ज्ञान का कछ-कुछ बीजारोपण हो चला था । 

भाषा के दोषों पर पहले पहल कुछ गम्भीरतापूर्वक विचार करने का, 
अवसर मुझे शायद सन्‌ १९०७-०८ में मिला था। उन दिनों काशी से 
एक ओपन्यासिक मासिक-पत्र निकला करता था । एक दिन उसके कार्यालय 
की ओर से नीले रंग का छपा हुआ एक ऐसा पोर्ट-कार्ड मारत-जीवन मे 
आया, जिसके चारों ओर शोक-सूचक काला हाशिया लगा था । उस काई 
पर कार्यालय के व्यवस्थापक की ओर से ( कहने की आवश्यकता नहीं किं 
उस कार्यालय के व्यवस्यापक, संचालक और मासिक पत्र के सम्पादक सब 





कुछ एक ही सजन थे) लिखा था-दुः्ख है कि इस कार्यालया कै 


अध्यक्ष श्रीयुक्त`""" "`क एक मात्र पिता का स्वर्गवास हो जाने के कारण इस 
मास का अंक समय पर न निकल सका |” आदि। भारत-जीवन में कई 
आदमियों ने वह कार्ड पढ़ा, पर किसी का ध्यान उसमें के 'एक-मात्र पिता 
पर न गया | जब मेने उसे देखा, तत्र मुझे उस मासिक-पत्र के सम्पादक । 
TS की मृत्यु का तो दुःख हुआ दी--कारण यह कि सम्पादक जी स्कूल मे 
मेरे सहपाठी रह चुके थे--पर उससे भी अधिक दुःख इस बात का हुआ रकि 
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न्होंने एक-मात्र' का अर्थ विना समझे ही उसे अपने पिता? के आगे 
लगा दिया था । उन्होंने कहां किसी समाचार-पत्र में पढ़ा होगा कि अमुक 
सज्जन के एक-मान्न पुत्र का देहान्त हो गया । बस उन्होंने वही "एक-मात्र' 
अपने "पिता? के साथ भी ळगा दिया था | चलिए, भाषा मुहाबरेदार हो गई ! 
उसी दिन से में भाषा के दोषों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने ळगा | 

उन दिनों भी भाषा में दोष होते थे, पर उतने अधिक नहीं, जितने अधिक 
आज-कल दिखाई देते हैं । थोड़े से लोग हिन्दी लिखते थे; और जो कुछ 
लिखते थे, वह समझ-बूझकर लिखते थे ओर कुछ दिनों तक हिन्दी लिखना 
सीखकर तत्र लिखते थे । न तो आज-कल की तरह लेखकों की बाद थी और 
न घाधछी । तब से अत्र तक प्रायः सभो क्षेत्रों में हिन्दी की बहुत अधिक उन्नति 
हुई दै-आइचर्ये जनक उन्नति हुई है| देश के कोने-कोने में बहुत-से हिन्दी 
लेखक पैदा हो गये हैं | समो उसे राष्ट्रमापा कहते हैं--सभो उपे राष्ट्रमाषा 
के पद पर आसीन करना चाहते हैं | पर हिन्दी की इस सर्वाङ्गीण 
उन्नति कै समय भी भाषा की जितनी अधिक दुर्दशा आज देखने में आती है, 
उतनी पहले कभी मेरे देखने में नहीं आई। आजकल तो यह प्रथा- 
सी चळ गई है कि स्कूल या कालेज से निकले चाहे पास होकर; 
चाहे फेल होकर--और हाथ धोकर पड़ गये वेचारी हिन्दी के पीछे | यदि 
सौभाग्यवश किसी समाचार-पत्र के कार्यालय में जेसे-तैसे कोई छोरी-मोटी 
जगह मिल गई और वहाँ चार-छः महीने टिक गये, तो फिर क्या पूछना है! 
अत्र उनके मुकाबले में कोई हिन्दी लेखक ठहर नहीं सकता । सबके दोष 
निकालना, सबकी निन्दा करना, सबकी टीका करना और - सबके लिए कहना . 
कि उन्हें आता ही क्या है ! जो लेखक स्वयं उनके जन्म-काछ से भी पहले से 
हिन्दी की सेवा करते आये हों, उन्हें भी ऐसे नये दिग्गज तुच्छ ठहराने में 
संकोच नहीं करते; और स्वयं नितान्त अशुद्ध, भही और ऊर-परॉग 
भाषा में बे-सिर पेर की बातें लिखने या अशुद्ध अनुवाद करने के सिवा और 
कुछ नहीं जानते | किसी के पास कुछ दिनों तक बैठकर कुछ सीखना या 
किसी से पूछना तो वे अपना अपमान समझते हैं | यदि कोई दया करके 
उन्हें कुछ बतलाना भी चाहे तो वे उसका अनादर भले ही न कर सके,'तो 
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भी उसे उपेक्ष्य समझेगे | दुर्भाग्यवश एसे लेखकों की संख्या आज-कल हिन्दी|. 
में बरावर बढ़ती जा रही है । 
प्रायः तीस वर्षों से हर साळ हिन्दो साहित्य-सम्मेलन के अधिवेशन धूम 
धाम से होते हैं | उनमें बड़े-बड़े और पूज्य विद्वान एकत्र होते हैं | उनमें मी; 
अधिक आदरणीय विद्वान उनके सभापति होते हैं । भाषणों में हिन्दी के सभी! 
अंगों की उन्नति के उपाय वतलाये जाते हैं । परन्तु भापा की झुद्धता का कभी। 
कोई प्रश्‍न ही किसी के सामने नहीं आता । स्वयं भाषा का स्वरूप चिणुद : 
रखने के सम्बन्ध में कभी कोई एक शब्द भी नहीं कहता । शायद इसकी 
आवश्यकता ही नहीं समझी जाती । ओर आवश्यकता समझी ही क्यों जागे 
छगी ? हिन्दी हमारी मातृभाषा जो ठहरी | उसे हम जिस रूप में लिखेगे। | 
:' यही रूप शुद्ध होगा ! || 
समाचार पत्र, मासिक-पत्र, पुस्तक सभी कुछ देख जाइए । सब में भाषा 
की समान रूप से दुर्दशा दिखाई देगी । छोटे और बड़े सभी तरह के लेखक। 
भूले करते हैं, ओर प्रायः बहुत बड़ी-बड़ी भूल करते हें। हिन्दी में बहुत | 
वड़े और प्रतिष्ठित माने जानेवाळे ऐले अनेक लेखक ओर पत्र हैं, जिनकी एक 
ही पुस्तक अथवा एक ही अंक में से भाषा-सम्बन्धी सैकड़ों तरह की भूलों के. 
उदाहरण एकत्र किये जा सकते हैं। पर आश्चर्य है कि बहुत ही कम लोगों|' 
का ध्यान उन भूछों की ओर जाता है। माषा-सम्बन्धी भूळे बिलकुल आम 
यात हो गई हैं | विद्यार्थियों के लिए लिखो जानेवाळी पाञ्च-पुस्तकों तक k 
भाषा बहुत छचर होती है । यहाँ तक कि व्याकरण भो, जो शुद्ध भाषा सिखलारे 
के लिए. लिखे जाते हैं, माषा-सम्ब्रन्धी दोषों से रहित नहीं होते। जिन क्षेत्र 
में हमें सबसे अधिक शुद्ध और परिमाजित भाषा मिलनी चाहिए, जब उग्झ 
क्षेत्रों में हमें मद्दो ओर गळत भाषा मिलती है, तब बहुत अधिक दुःख 
निराशा होती है | मेरे परम प्रिय ओर मान्य मित्र स्त्र० पं० रामचन्द्र झुर 
भी भाषा की यह दुर्दशा देखकर बहुत दुखी होते थे। हिन्दी शाब्दःसाग' 
का सम्पादन करते समय इम लोगों को हिन्दी साहित्य के सभी मुख्य अंगं 
Ee का सिंहावलोकन करना पड़ा था । उस समय भाषा सम्बन्धी. अनेक रू 
| आर विलक्षणताएं इम लोगों के सामने आती थीं। एक बार हम लोगों | 


} ~ 
| ५ 
| 











e 
All fit ज~ ज AN 







CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
0 \ 





(3 3) 


; < 


' जाये; और उनमें से भाषा के दोष निकाळकर इस इष्टि से हिन्दी जगत्‌ के 
| सामने रक्खे जाये कि लोग उस प्रकार के दोषों ओर .भूछों सें बचें। उस 
| समय हम लोगों ने इस विषय का कुछ कार्य आरम्म भी किया था ओर 
।। एक-दो पुस्तकों से भूल चुनी भी थीं । परन्तु इसके थोड़े ही दिनों वाद शुक्ल 
| जो नागरी-प्रचारिणी सभा का कोश-विभाग छोड़कर हिन्दू विश्वविद्यालय में 
| चले गये और में वहाँ अकेला पड़ गया । अतः वह काम उस समय जहाँ 
| का तहाँ रह गया । कोई चार वर्ष पूर्व वह काम मैंने नये सिरे से आरम्भ 
| किया था; और उसका फल इस पुस्तक के रूप में पाठकों के सम्मुख उपस्थित 
। किया जा रहा है। 

| कुछ दिन पहले एक साहित्यिक झगड़े के प्रसंग में स्थानीय दैनिक “आज! 
। में श्री “बृहस्पति? का एक लेख निकला था | उसमें एक स्थळ पर लिखा था-- 
| इस समय हिन्दी बहुत उन्नत हो चुकने पर भी वैसी ही है; जैसे बिना एक 
| सार्ग-दर्शक कै सिर पर बोझ लादे! कोई पथिक बियावान में निरुहेश्य चला 
| जा रदा हो |? उन्होंने यह भी लिखा था--छोटा हो, बड़ा हो, हिन्दी में सभी | 
। तीसमार खाँ हैं ।' में समझता हूँ, ये दोनों बातें अक्षरशः सत्य हैं। मैं मार्ग- 
दर्शक बनने का तो दावा नहीं करता । पर हाँ, यह जरूर बतला देना चाहता 
| हू कि भाषा के क्षेत्र में लोग क्‍यों, कहाँ और केसे भटक रहे हैं । 

। आज-कल छोग समी बातों में नयापन ढूँढ़ते हैं और अपनी इतियों में 


| कुछ-नःकुछ नयापन लाना चाहते हैं। उनमें वह प्रतिभा तो होती नहीं, 
| 


। छेखकों ओर आठ वैसे ही जोवित लेखकों की मुख्य-मुख्य रचनाएँ एकत्र की 





जो सह्दिचारों की जननी है। हाँ, उनके मस्तिष्क पर अँगरेजी का घटाटोप 
अवद्य छाया रहता है। में कई ऐसे सजनो को जानता हूँ जो अँगरेजी 
लिखते समय तो भाषा की झुद्धता का बहुत अधिक ध्यान रखते हैं, पर हिन्दी 
लिखते समय शुद्धता का ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं समझते । 





SD I SOD, 


| अपनी भाषा की प्रकृति से वे लोग बिलकुछ अपरिचित होते हैं और इर बात 


| में अँगरेजी का अनुकरण करते और उसी की शरण लेते हैं। यही कारण है 





| और बह भी दिग दिन बढ़ता इआ।--डेलक 
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कि आज-कल जटिल और निरर्थक भाषा लिखने की प्रबृत्ति बढ़ती जा कं 
है। न तो कोई यह सोचता है कि हमारी इस कु प्रब्रृत्ति कें कारण भाषा३ , 
कितना भद्दापन आता है, न कोई यह देखता दै कि हम अर्थ ओर अभिप्रार : 
से कितना दृटते चले जाते हैं। लोगों को इस कु-मार्ग से बचाने के लिए है : 
तुच्छ प्रयत्न क्रिया गया हैं | | 


आज-कल देश में हिन्दी का जितना अधिक मान है ओर उसके 
जन साधारण का जितना अधिक अनुराग है, उसे देखते हुए इस कह सकं ' 
हैं कि हमारी भाषा सचमुच राष्ट्र-भाषा के पद पर आसीन होती जा रही है! 
लोग गला फाडकर चिर्लाते है कि राजकाज में, रेडियो में, देशी रियासत ' 
मं सब जगह हिन्दी का प्रचार होना चाहिए। पर वे कभी आंख उठाक 

यह नहीँ देखते कि हम स्वयं केसी हिन्दी लिखते हें। मं ऐसे लोगों 
बतलाना चाहता हूँ कि हमारी माषा में उच्छ खलता के लिए कोई स्थाः ' 

नहीं होना चाहिए । किसी को हमारी भाषा का कलेवर विक्त करने 
अधिकार नहीं होना चाहिए | देश के अनेक ऐसे प्रान्तों में हिन्दी का जोर 
से प्रचार हो रहा है, जहाँ की मातृ-भाषा हिन्दी नहीं है । अतः हिन्दी क ` 
स्वरूप निश्चित ऑर स्थिर करने का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व उत्तर मारत4 
हिन्दी लेखकों पर ही है। उन्हें यह सोचना चाहिए कि हमारी रिी हुं. 
भद्दी, अशुद्ध और बे-मुहावरे भाषा का अन्य प्रान्तवालों पर क्या प्रमा 
पड़ेगा; ओर भाषा कै क्षेत्र में हमारा यह पतन उन लोगों को कहाँ | 
जाकर पटकेगा । इसी बात का ध्यान रखते हुए पूज्य पं० अम्मिका प्रसाद ब 
वाजपेयी ने कुछ दिन पहले हिन्दी के एक प्रसिद्ध लेखक ओर मा 
कहा था--आप अन्य प्रान्तों के निवासियों को हिन्दी तो पढ़ा रहे हैं ४ 
हूं अपना व्याकरण भी दे रहे हैं। पर जल्दी ही वह समय आवेगा, हि 
कि वही छोग आपके ही व्याकरण से आपको भूलें दिखावेंगे |! यह मः 
..._ भाषा की अशुद्धियोबाले व्यापक तत्त्व की ओर गूढ़ संकेत था । जब एक ! 
|. हमारी समझ में यह तत्त्व अच्छी तरह आ जायगा, तब हम भाषा लिखवे। 
। बहुत सचेत होने ढगेंगे। ओर में समझता हूँ कि हमारी भापा की वासर्ष 
अल उन्नति का आरम्म भी उसी दिन से होगा । 
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॥ सेने वह समय देखा है, जत्र कि भाषा पर स्व° वाबू बालमुकुन्द गुप्त 
| बहुत ही व डी ऑर तेज निगाह रखते थे। उनके वाद बहुत दिनों तक यह 
॥ काम स्व० आचाय महावीरप्रसाद जी द्विवेदी ने अपने हाथ में ले रक्खा था | 
| उन दिनों जल्दी किसी को उलूछ-जलूल भाषा लिखने का साहस ही नहीं 
। होता था । ओर यदि कोई नौ-सिखुआ कुछ लिख भी जाता था, तो उस पर 
ह कड़ी फटकार पड़ती थी। पर आज-कल भाषा के क्षेत्र में पूर्ण स्वराज्य है! 
र पहले तो कोई कइनेवाला ही नहीं ईं। ओर यदि कभी कोई कुछ कहना 
| चाहे, तो आज-कल के स्वतन्त्र प्रकृतिवाळे नवयुवक किसी की सुनते कब हैं ! 
तं लुत्र मन-सानी चळ रही है। जिसके जी में जो कुछ आता है, वही वह लिख 
र चलता है। और छापनेवाळे भी आँखें बन्द करके छापते चलते हैं | इसी लिए 
) हिन्दीवालों के प्रति मेरा यह विद्रोह है। मैंने पहले दो-तीन बार कुछ 
२ अवसरों पर हिन्दीवालों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहा था । 
पर नक्कारखाने में तूती की आवाज नहीं सुनी गई। इसलिए इस बार 
मुझे विवश होकर अपने विचारों को इस पुस्तक का रूप देना पड़ा है | 
मं हिन्दीवालों को इस बात के लिए विवश करना चाहता हूँ कि वे अपनी 
भूलें देखें और सुधारे । वे समझें कि जिस प्रकार-- आती है उदू* जबरा आते 
आते |” उसी प्रकार हिन्दी भी लगातार प्रयल्पूर्वक अध्ययन करने और 
सीखने पर ही, कुछ समय में, आती है। लेखक वनना “खाला जी का घर 
नहीं है । इर आदमी कलम हाथ में लेते ही लेखक नहीं वन सकता | मैं बहुत 
दी उरसुकतापूर्वक हिन्दी के उन सौभाग्य-पूर्ण दिनों को प्रतीक्षा कर रहा हूँ, 
जब कि फिर कुछ योग्य ओर पूज्य विद्वान्‌ हाथ में अंकुश लेकर हिन्दीवालों 
| का यह स्वेच्छाचार रोकने का प्रयत्न करेंगे। ईश्वर ये दिन शीघ्र छावे ! परन्तु 
¦ जब तक वे दिन नहीं आते, तब तक में ही अपने दुबल हाथों से उन्हें जगाने 
आर सतक करने का प्रयत्न करता हू । 
अन्त में में अपने इस प्रयत्न के विषय में भी कुछ निवेदन कर देना 
। चाहता हूँ । इस पुस्तक में भूलों के जितने उदाहरण दिये गये हैं, वे बहुत ही 
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| आधे भी नहीं हैं। लगभग चालीस वर्षों तक हिन्दी की अस्स सेवा करने में 
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| विस्तृत क्षेत्र से चुने गये हैं और मेरे अब तक के सम्पूणं संकलन के कदाचित्‌ 
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मुझे भाषा के सम्बन्ध में जिन बातों का थोड़ा-वहुत ज्ञान हुआ ६, उन्हीं 
निचोड़ इस पुस्तक में दिया गया है। सभी तरह के समाचार-पत्रों, सामयिक 
पत्रों, पुस्तकों, भाषणों ओर बड़े-से-बड़े प्रतिष्ठित ओर मान्य लेखकों तक 
भाषा-सम्ब्रन्धी भूलों के अनेक उदाहरण इसमें दिये गये हं । ये सब उदाहरण 
आज-कल के मी हैं, दस-ब्रीस बरस पहले के भी दें और इस दातान्दी के पहहे. 
दशक के भी | हिदी का कलेवर कलुप्र से बचाने के लिए ही विशुद्ध हृदय से. 
यह साहस किया गया है। मेरे कुछ मित्र यह चाहते थे कि में उदाहरणों डे. 
साथ पत्रों, पुस्तकों और लेखकों के नाम भी दे दूँ । परन्तु किसी का उपहास. 
करने या किसी को तुच्छ सिद्ध करने का स्वप्न में भी मेरा कभी विचार = 
नहीं हुआ । अपना पांडित्य दिखलाना भी मेरा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है. 
केवल हिन्दी के खरूप की रक्षा--रक्षा ही नहीं, वह स्वरूप विशुद्ध और उज्ज्वढ 
करना । जब सेंने देखा कि हिंन्दी के छोटे ओर बड़े, नये ओर पुराने सभी तरह 
के अधिकतर लेखक बिना संकोच के भाषा का गला घोट रहे हैं, तब में 
यह पुस्तक लिखने में प्रवृत्त हुआ । अतः कोई सजन भ्रम से यह न समझ 
बैठ कि सैंने उनपर किसी प्रकार का आश्षेप किया है। अथवा उन्हें नीचा | 
दिखाने का प्रयत्न किया है । जिस विशुद्ध भाव से यह पुस्तक लिखी गई छै 
उसी विशुद्ध भाव से यह शहदीत भी होनी चाहिए | जो लोग इसे मेरी धृश्ता 
समझते हों, उनसे में इसी अवसर पर क्षमा भी माँग लेता हूँ । 


जहाँ तक हो सका है, मैंने इस पुस्तक को व्याकरण के झगड़ों से बचाने 
का प्रयत्न किया है। उन्हीं अवसरों पर व्याकरण के नियमों का संकेत किया 
गया है, जिन अवसरों पर बिना ऐसा किये काम ही नहीं चळ सकता था! 
प्रत्येक विषय अधिक से अधिक स्पष्ट रूप में समझाने का प्रयत्न किया गया है! 
इस पुस्तक मे आये हुए बहुत-से विषय ऐसे हैं, जिनका पारस्परिक हू 
सम्बन्ध है, ओर जिनका ठीक-ठीक वर्गॉकरण बहुत ही कठिन है। यही कार 
है कि सारी सामग्री प्रस्तुत रहने पर भी मुझे यह छोटी-सी पुस्तक र । 
तीन वर्ष ळग गये। सभी प्रकरण दो-दो बार और कुछ प्रकरण तीन-तीः 
बार लिखने पड़े है | तिसपर नित्य भिळनेवाळी नई-नई भूलें भी यथा-खथा॥ 
बढ़ाई गई हैं; और बहुत-सी बातें तो अगले संस्करण के लिए. रख छोड़ने 
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र पड़ी हैं | फिर भी विषय-विन्यास की दृष्टि से मेरा पूरा-पूरा सन्तोष नहीं हुआ | 
५ इसके सिवा अभी में इसमें और भी एक दो प्रकरण बढ़ाना चाहता था । आशा 
| है कि अगले संस्करण में वे प्रकरण भी आ जायेंगे । 
। सूळ सबसे होती हैं | सम्भव है, मुझसे भी इस पुस्तक में कुछ भूलें हुई 
) हाँ । कुछ सिद्धान्त स्थिर करने में में भूल कर सकता हूँ दूसरों की भूल 
| सुधारने में भो कोई भूल हो सकती है; अथवा ओर कई तरह की भूछों की 
$ सम्भावना है । परन्तु मेरा मूछ उद्देश्य सद्‌ है; और में आशा करता हूँ कि 
7 विद्वान्‌ लेखक, पाठक ओर आलोचक मेरे उद्दश्य पर ही भ्यान रक्खंगे। 
| यदि वे इसमें कहीं सुधार या परिवत्तंन आदि को आवश्यकता समझें तो कपया 
| मुझे सूचना दें | में सबके विचारों से समुचित लाभ उठाने का प्रयत्न करूँगा । 
। अन्त में में अपने उन आदरणीय मित्रों को धन्यवाद देना अपना कत्तव्य 
। समझता हूँ, जिन्होंने इस पुस्तक की पांडु-लिपि के कुछ अथवा अधिक अंश 
पढ़कर मुझे उत्साहितं किया है और अनेक उपयोगी परामर्श तथा सूचनाएँ 
दी हैं। इनमें श्रीयुक्त बा० सम्पूर्णानन्द जी, पं० बाबूराव विष्णु पराडकर, पं० 
केशवप्रसाद जी मिश्र, डा० धीरेन्द्र वर्मा, श्री मेथिलीशरण जी युस, डा० 
| बासुदेबशरण जी अग्रवाल, राय कृष्णदास जी, डा० मोतीचन्द जी चौधरी, पं० 
| रामनारायण जी मिश्र और पं० वंशीधर जी विद्यालंकार मुख्य हैं | पराड़कर जी 
। का मैं इसलिए, और भी अधिक अनुग्हीत हूँ कि उन्होने इसके लिए प्रस्तावना 
| भी लिखने की कृपा की है। यदि उक्त सब सजन मुझे उत्साहित न करते 
| तो बहुत सम्भव था कि यह पुस्तक और कुछ दिनों तक अँधेरे में ही रहती । 
॥ प्रबोधिनी ११, सं० २००१ राप्रचन्द्र चमी 
| इस संस्करण की भूमिका 
| “अच्छी हिन्दीका यह आठवाँ संस्करण प्रकाशित हो रहा है। आप 
| अच्छी तरह जानते हैं कि इस पुस्तक के अब तक के सभी संस्करणों में बराबर 
। बहुत से संशोधन, परिवर्त्तन और परिवर््धन होते रहे हैं | इस पुस्तक का wat 
॥ संस्करण केवल २०० पृष्ठों का था; परन्तु निरन्तर होते रहनेवाले प के 
| कारण इसकी पृष्ठ संक्या बढ़ती-बढ़ती इस बार ३८४ तक पहुँच गई है। आशा 
है, यह पुस्तक हिन्दी: जगत्‌ में सदा उसी आदर की दृष्टि से देखी जायगी, 
जिस आदर की दृष्टि से वह अब तक देखी गई है। * | 
विजया-दशमी सं० २०११ लेखक 
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भाषा की परिभाषा 


। 

| 
| प्र 

|... भाव-्यक्षन के साधतन्र--भाषा की उत्पत्ति और विकास-भाषा 
| का सथरूप-- शब्दों के भथ--शब्दों के प्रयोग--भाषा के कार्यं--भाषा 
\ स सौस्ट्ये--वयाकरण का कार्य-भाषा की सज्ञावट । 

| 

| 


५ जञापा चह साधन हे, जिससे हम अपने सन के भाव द्‌ परों पर प्रकट करते 
हें । इसके अन्तर्गत चे सार्थक शब्द भो हैं, जो इम बोलते हैं ओर उन शब्दों के 
वे क्रम भी हैं, जो इम लगाते हैं। हमारे मन में समय-समय 
| भाव-व्यज्ञषन पर विचार, भाव, इच्छाएँ आदि उत्पन्न होती हैं, अथवा 
१! के साधन हमें कुछ अनुभूतियाँ होती हैं । वही सब हम अपनो भाषा 
न के द्वारा, चाहे बोलकर, चाहे लिखकर, चाहे किसी संकेत से 
४ दूसरों पर प्रकट करते हैं। कभी-कभी हभ अपने सुख की कुछ विशेष 
॥ प्रकार की आकृति बनाकर या भाव-भंगी आदि से भी अपने विचार और 


॥ भाव एक सीमा तक प्रकट करते हैं; पर भाव प्रकट करने के ये सब प्रकार : 


| इसारे विचार प्रकट करने में उतने अधिक सहायक नहीं होते, जितनी भाषा 
| होती है । यह ठीक हे कि कुछ चरम अवस्थाओं में मन का कोई विशेष भाव 
किसी अवसर पर सूक रहकर ही, ओर कुछ विशिष्ट सुद्राआं से ही प्रकर 
किया जाता है; ओर इसी लिए सूक अभिनय भी अभिनय का एक उत्कृष्ट 
| प्रकार साना जाता हे पर साधारणतः मन के भाव प्रकट करने का सबसे 
अच्छा, सुगम शौर सब लोगों के लिए सुलभ साधन भाषा ही है.। 
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पश्चु-पक्षियों में भी राग, द्वेष, प्रेम, क्रोध आदि भाव उत्पन्न होते हैं। 

अपने ये भाव वे भरनी आकृति और ऐसे छब्दों द्वारा प्रकट करते हैं जिन्हें इम/ 
योलना भर कह सकते हैं । भाव प्रकड करने की उनकी यह शक्ति बहुत ही 
परिमित होती है । बहुत-ले पशु-पक्षी प्रसन्न रहने को अवस्था सें एक प्रकार | 

.... के शठद करते हें ओर कुद्ध,या खिन्न होने की अवस्था में अन्य प्रकार के। 
, परन्तु उनके ये शव्द उतने अधिका स्पट ओर व्यंजक नहीं होते, जितने इमारे | 
:. दद्द होते हैं । पहले हम भी संभवतः बहुत-झुछ उसी प्रकार अपने मने 
| * भाच प्रकर करते थे, जिस प्रकार पझु-पक्षी भादि करते हैँ | पर अब इमारी 
विकसित चाक-झक्ति का कार्यक्षेत्र .पझु-पक्षियों की परिसित चाऊङू-झाक्ति के | 
कार्यक्षेत्र की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत हो गया हे । इस विषय में भी इम 
` ' पझ्ु-पक्षियों से उतने ही आरे बढ़ गये ह, जितने बुद्धि या विवेक में । बुद्धि 
` ओर विचेक की तरष्द भापा भी हमारे लिए इंश्दर की बहुल. बड़ी देन हे। 
' इन्हीं सबके प्रसाद से दस जीव-जगत्‌ में सवसे अधिक अछ साने जाते हैं। 
''! जोवन-यात्रा में हमारे शरीरःरूपी रथ के यही पहिये हैं । | 
हमे श्रम-चश यह न समझ लेना चाहिए कि अपनी दच्तज्ञान बुद्धि ओर 
भापा हमें सुटि के आरम्म से ही इन्हीं रूपों से मिली हैं ओर हम सदा से. 
इसी तरह सोचते-समझते और बोळते-चाळते चळे आये हैं। 

भाषा की उत्पत्ति जिस प्रकार इस संसार की ओर सब चीजों का धौरे-धीरे| 
और विकास विकास हुआ है, उसी प्रकार हमारी बुद्धि और भाषा का 
भी । मानच जीवन की आरम्मिक अचस्था में मनुष्य की बुद्धि 

ओर भाषा दोनों बहुत परिसित थीं, बहिक यों कहना चाहिए कि नहीं 
समान थीं । बिलकुल निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा स्ता कि : 
ड /: आरम्भ में भाषा और बुद्धि के विकास के किस स्वर पर था; पर इसमें सन्देह 
५! नहीं कि वह स्तर बहुत ही निम्न कोटि का था। बहुत सम्भव है कि उस 
.. हम छोगों की अवस्था उस अवस्था से भिङती-जुरती रही हो. जिसमें हमें ब 
. कल गोरिल्‍्ले, चिम्पैंजी आदि वानर दिखाई देते हैं । पर यहाँ इस विपय के विशे 
' विवेचन का कोई उपयोग नहीं है। हमारे लिए यही समझ लेना यथेष्ट ४ 
| कि बुद्धि और भाषा दोनों के विचार से हम बहुत-ही नीचे स्तर से धीरे-धी 


Fe 
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उठते हुए लाखों बरसों में, अपनी चत्ंमान उचत अवस्था तक पहुँचे हैं । 
सभ्यता के क्षेत्र में प्रवेश कर चुकने पर भी आरम्भ में मनुष्यों ही 
बुद्धि अल्प ओर शब्दू-भण्डार बहुत ही परिसित था। ज्यों-ज्यों हमारे बोद्धिक, 
सामाजिक, ओद्योगिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि विकास होते गये, त्यों- 
त्यों हमारा शाव्द-भण्डार भी बढ़ता गया ओर भाव तथा विचार प्रकट करने 
के सूक्ष्म भेद-पअसेद सी उत्पन्न होते गये! ज्यों-ज्यों हमारी आवइयकताएँ 
बढ़ती गयीं, हमें नई-नई वस्तुओं का ज्ञान होता गया ओर नये-नये देशों तथा 
जातियों से इसारा सम्पर्क बढ़ता गया, स्थॉ-स्यों हमारे शब्द भी बढ़ते गये 
ओर भाव-व्यंजन के प्रकार भी । नये-नये शिल्पा ओर ज्ञान-विज्ञानों के आ- 
विष्कार, नये-नये स्थानों ओर लोगों के परिचय तथा इसी प्रकार डी और अनेक 
बातें हमारी भापा को उन्नत तथा विकसित करती गई । यही वह कम हे 
जिससे सभ्य सनुष्यों की अपा घत्तंमान उन्नत अवस्था तक पहुँची है ! 
भाषा बहुत से ऐस शब्दों से बनती है, जिनके कुछ अर्थ हाते हैं । निरर्थक 
शब्दों के लिए आपा में कोई स्थान नहीं होता । शठद का अर्थ और कहीं 
नहीं, स्वयं हमारे मन में होता है। इस विपय में तीन 
भाषा का स्त्रूप पक्ष होते दैं। पहला शव्द, दूसरा उसका अर्थ ओर तीसरा 


वक्ता-श्रोतता का मन। भापा इसी लिए इमारे सन के 
भाव दूसरों तक पहुँचाती हे कि हम अपने सामाजिक क्षेत्र में कुछ विचारों, 


कार्यो, वस्तुओं आदि का सम्बन्ध कुछ विशिष्ट शब्दों के साथ स्थापितं कर 
लेते हैं । कोई वात सुनकर उसका अर्थ हम इसी लिए तुरन्त समझ छेते हैं, 
कि हम जानते हैं कि वक्ता अपने इन इाठ्दों से वही आशय प्रकट कर रहा 
है, जो'आइाय आवश्यकता पड़ने पर हम स्वयं अथवा. हमारे समाज फे 
दूसरे सद्स्य इनै रावरो से प्रकट करते हैं। इस प्रकार शब्द ओर उसके अर्थ 
सें हमारे ओर आपके मन के संयोग से एक अभेच्य सम्बन्ध स्थापित हो 
वाता है | उदाहरण के लिए सीधा-सादा 'पास” दाग्द लीजिए । हम हिन्दी- 


| वाले इसका अर्थे “निकर', 'सम!प” या “नजदीक” समझते हैं । पुरानी हिन्दी 
। मे इसका अर्थ "ओर? या तरफ? होता था । अब घह अधिकार? या कब्जे सें? 
| के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। परन्तु भारत के समीपवती फारस देश की 
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भापा से इसी शब्द का 'अर्थ होता हे--( क ) लिहाज या खयाछ, ( ख ) 
तरफदारी या पक्षपात, ( ग ) पहरा-चोकी आदि। अँगरेजी में इसके अर्थ 
होते ह-( क ) उत्तीर्ण, ( ख.) दुरा या घाटी, ( य ) गुरना या बीतना | 
आदि । संसार को अन्यान्य भापाओं सें इसके न जाने और क्या-क्या अर्थ 
होते होगे। स्वयं अर्थ’ शब्द के हमारे यहाँ जो अर्थ हैं, वे तो हम जानते | 
ही हैं; पर अँगरेजी में 'अ्थ' के अर्थ होते हैं--पृथ्वी, सूसि, मिटटी आादि। | 
मराठी में 'झिक्षा' का अर्थ होता हे--दण्ड या सजा ! इन सब बातों से यही | 
सिद्ध होता है कि स्वयं किसी शब्द से कोई ऐसी चिशेपता नहीं होती, ' 
जिससे उसका कोई अर्थ सूचित हो। अलग-अछग देशों के निचासी उसके | 
अळग-अळग अर्थ सान लेते हैं। हम एक भाव या दूसरे पदार्थ का बोध | 
कराने के छिए जिल शब्दु का प्रयोग करते हैं, सम्भव है, भौर देशों के लोग | 
उस शव्द का प्रयोग कोई दूसरा आव या पदार्थ सूचित करने के लिए | 
करते हों । यहाँ तफ कि अनुकरणवाचक शब्द भी सब भाषाओं में अछूग- | 
अलग तरह के होते ओर अलग-अलग तरह से बनते हैं। अतः शब्द संकेत | 

| 

| 


> ss 


मात्र हैं ओर उनका अर्थ हमारे मन में ही होता हे। 
भिन्न-भिन्न भाषाओं में एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ तो होते ही है, 
एक ही भाषा: में एक ही शब्द के अनेक जर्थ भी होते हैं। सभी उन्नत भाषाओं 
[ में पेसे सेकढ़ो-हजारों शव्द होते हैँ, . जिनके दो-चार ही 
शब्दों कै अर्थ नहीं, दस-घीस तक: अर्थ होते हैं । सीधा-सादा 'काठना' 
॒ शब्द 'छीलजिए । हम लकड़ी, तनख्वाइ, बात और समय 
तो झारते ही हैं, पर चालाकी में न जाने कितनों के कान भी कारते हैं ! इन 
सब प्रयोगों में 'काटना' के अलग-अछग अर्थ हैं। तात्पर्य यह कि हम कुछ 
शददों के कुछ विशिष्ट अर्थ निश्चित कर इते हैं सर तब आवश्यकता के 
अडुसार छुछ शब्दों के अथां का विस्तार भी करते हैं। अर्थात्‌ इभ किसी 
शब्द का एक अर्थ में प्रयोग करत्तेकरते उसमें किसी दूसरे अर्थ का भी 
आधान करने छगते हैं। कभी-कभी तो चह पहला अर्थ झुख्य रहता है, शोप | 
शर्थ गोण; पर ककस कोई नया आरोपित अर्थ ही मुख्य हो जाता है. 
ओर शेष अथे गौण हो जाते हैं। परं अधिकतर अवस्थाओं में झुख्यता 
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हैं । हम अपना भभिप्राय दूसरों पर स्पष्ट रूप से प्रकट करना चाहते हैं भौर 





प . भाषा की परिभाषा. 


प्रात कर लेनेवाला अर्थ ही काम देता हे। उदाहरणार्थ “अग्नि-कर्म! 
लिए । इसका अर्थ है-आग-सम्बल्धी काम । पर हम साधारण 
के लिए चूल्हा या अट्टी सुलगाने को “अग्नि-कर्म” नहीं कहते, बढिक झतक के 
दाह को ही 'अग्नि-ससे! कहते हैं| इसके सिचा ओर किली अर्थ मे 'भझि-कम? 
का प्रयोग अझुद्ध भी होगा ओर आमक भी । इसके सिवा बहुत-से ऐसे शब्द 
भी होते हैं, जिनका हस कभी प्रयोग नहीं करते, अरे ही दूसरे लोग उनका 
प्रयोग करते हा । कारण यही हे कि इम अपने काम के लिए उनका कोई अर्थ 
निश्चित नहीं करते । हम जिन शब्दों का, अपने म्रयोग के लिए कोई अर्थ 
स्थिर नहीं करते, उन्हे निरर्थक मान लेते हैं । नेसे. पिंग, चु'ग, कांग आदि । 
पर चीन आर जापान सं इन्हीं शठ्दों के न जाने क्या-क्या अर्थ होते होंगे । 
भाषाओं स जो अन्तर होता हे, चह इसी अथ-भेद के कारण । 
अपने मन के भाव प्रकर करने के लिए हम सार्थक झाव्दां का प्रयोग 
दो प्रकार से करते हैं---एक तो बोलकर आर दूसरे लिखकर । बोछे हुए शव्द 
सुनकर - ओर लिखे . हुए शठ्द्‌ पढ़कर उनका साव या 
शब्दों के प्रयोग अर्थ समझा जाता हे “लिखने और पढ़ने की अपेक्षा 
हम बोलते आर सुनते डी अधिक ई। सीखते भी हम 
लना और सुनना ही हैं । डिखने ओर पढ़ने की बारी तो बहुत बाद में 
[ती है । यह वात हमारे व्यक्तिगत जीवन मं भी ओर समाज के इतिहास में 
भी समान रूप से ठीक है । | 
इस प्रायः कुछ न कुछ सोचते या कुछ न कुछ करते रहते हैं; और जो 
कुछ सोचते या करते हं, उसके सम्बन्ध में कुछ न कुछ कहते-सुनते भो रहते 


























पहले 


दूसरों का आशय ठीक तरह से समझना चाहते हैं । पर कभी-कभी ऐसा होता 
है कि हमें अपनी बात समझाने या दूसरों की बात समझने में उतनी सरळता 
नहीं होती, जितनी होनी चाहिए। इसके कई कारण हैं; जले--शब्दों की 
कमी; ठीक तरह से भाव व्यक्त करने की जानकारी का अभाव, शब्दों का ठीक- 
ठीक आशय न समझकर उनका बे-ठिक्ाने प्रयोग आदि। इस छोटी अवस्था 
में पढ़-लेखकर बहुत-से शब्द सीख लेते हैं और व्याकरण का भी थोड़ा- 
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~ खरे 
` के बल पर ही छेड़े जाते हैं । वढ़े-बढ़े उत्थान और बड़ी-बड़ी क्रान्तिर्था प्रायः | 


से हिंसक पश्चुओं तक के वर्ग में छे जाती है और भाषा ही उन्हें कुमार्य से. 


\ = 


६ .. 


ˆ उपयुक्त होनी चाहिए। इतिहास में ऐसे उदाइरणों की कमी नहीं है, जिनमें 


अच्छी हिन्दी ध 


|| 
| 


बहुत ज्ञान मास कर लेते हैं । परन्तु हम प्रायः देखते हैं कि हमारा वह ज्ञान | 
हमारे नित्य-प्रति के व्यवहार में अधिक सहायक नहीं होता। कभी हस | 
बोलने में भूछ कर जाते हैं, कभी लिखने में और कभी दूसरों के भाव सम झने 
में । यदि ऐसे अवसरों पर थोड़ा विचार किया जाय तो हम अच्छी तरह समझ | 
सकते हैं कि भाषा की इछि से हमारा छिखने-पढ़ने का जो उद्देश्य था, वह ' 
रीक तरह से पूरा नहीं हुआ । साधारण शिक्षा का हमारे लिए कम से कम | 
इतना उपयोग तो अवश्य होना चाहिए कि हम अपनी बातें ठीक तरह से | 
दूसरों को समझा सके ओर उनकी बातें उसी तरह प्रमझ सकें । और इसके | 
लिए भाषा पर अधिकार होना चाहिए । | 

हम भाषा के. द्वारा दूसरों पर अपनी इच्छाएँ या आवश्यकताएँ, दुःख | 
या प्रसन्नता, क्रोध या सन्तोप प्रकट करते हैं; तथा इस प्रकार फे और बहुत. रे 
काम करते हैं । कभी हमें अपना काम निकालने के लिए दूसरों से अनुनय- | 
दिश्या माथचा करनी पढ़ती है, कभी उन्हं उत्साहित या उत्तेजित करना | 
होता है, कभी उनसे आह करना पड़ता है और कभी उन्हें अपने अनुकूल 
बनाना होता है । कभी हमें लोगों को शान्त करने के लिए समझाना-बुझाना 
पड़ता है ओर कभी उन्हें कोई काम करने या किसी से लड्ने के लिए उत्सा- 
हित या उत्तेजित करना पड़ता है.। कमी हमें लोगों को अपने वश में करना | 
पड़ता है भौर कभी उन्हें किसी के प्रति विद्रोह करने के लिए उभारना पड़ता | 
हे | भाषा से निकळनेवाछे इसी अकार के और भी बहुत से कार्य ठीक तरह से 
तभी हो सकते हैं, जब उस पर हमारा पूरा-पूरा अधिकार हदो । 

जापा से बहुत बड़े-बड़े कार्य होते है, पर हाँ, भापा उन बड़े कार्यों के 


केवल भाषा या भाषण के द्वारा बहुत बड़े-बड़े कार्य कर 
भाषा के कार्य दिखलाये गये हों या दूसरों से करा लिये गये हों । बड़े-बढ़े 
युद्ध आर बड़े-वंढ़े विद्वोह बहुत बढ़ी सीमा तक प्रायः भाषा 






भाषा के सहारे ही होती हैं। भाषा ही लोगों को बहकाकर मनुष्य की सीमा | 
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| ७ भाषा की परिभाषा 


। इराकर सन्मार्ग पर छाती ओर पाप से विसुख करके पुण्य कार्यों में लगाती है। 
, सापा की झक्ति अपरिमित और अमोघ है । अच्छी सापा में जादू का असर, 
संगीत का माधुर्यं ओर तलवार की शक्ति होती हे इसी लिए ऊँगरेजी में एक 
कहावत-सी बन गई है, जिसका आइाय हे-' तलवार से भी वढ़कर शक्ति 
शालिनी करूस हे । इस कथन सें कलम” लिखित भापा की प्रतीक मान्न हे । 
हमारे यहाँ तो उसे और भी अधिक ऊँचा स्थान दिया गग्रा हे। हम उसे 
सरस्वती देवी का रूप सनते हें। अतः जो लोग बड़े वनना चाहते हों, या बड़े 


कास करना चाहते हा, उन्हं पहले अपनो भापा की ओर ध्यान देना चाहिए । 
भाषा शक्ति हे आर बहुत बड़ी शक्ति ह। सभी शक्तियां की भोति 


इसके भी सडुपयोग ओर दुरुपयोग दोनों हो सकते हं आर सदा से होते 
` आये हें । विचारवान्‌ ओर सदाशय इसका सदुपयोग करते हैं और तुच्छ 
तथा नीच दुरुपयोग । भाषा का दुरुपयोग करनेवाले लोग यह नहीं समझते 
कि जिसके हाथ में शक्ति होती हे, उसका उत्तरदायिरच भी अपेक्षाकृत अधिक 
होता है। इससे भी बढ़कर एक ओर विळक्षण वात हे । जिस भाषा की 
सृष्टि चस्तुतः अपने मन के भाव प्रकट करने के लिए हुईं है, उसी का उप- 
ऐया कुछ लोग अपने सन का भाव छिपाकर दूसरों झो उगने, धोखा देने 
भड्काने या भ्रम मं डालने के छिए भी करते हैं। आजकळ के पाश्चास्य 
राजनीतिज्ञों के सम्बन्ध में तो यह बात ग्रसिद्ध-खी हो रही हे कि वे भाषा 
का उपयोग अपने- मन के भाव प्रकट "करने की अपेक्षा अधिकतर उन्हें 
छिपाने के लिए ही करते हैं ! यह है तो इस महान्‌ तथा सच-श्रेष्ठ शक्ति का 
दुरुपयोग ही; पर इसे हम इसकी शक्तिमत्ता का एक प्रबळ प्रमाण भी 
मानेंगे । पर साथ ही हम यह भी कह सकते हैं कि अनेक अवसरों पर भाषा 
के अच्छे जानकार दिसी चक्ता या लेखक की भाषा के आधार पर ही उसकी 
चक्तृता या लेख में छिपा हुआ ओर यूढ़ आशय या भाव इँढ़ निकालते और 
उसका भंडाफोड़ कर देते हैं । 
अच्छी भापा छोगों पर हमारी योग्यता प्रकर करती है, समाज में हसारा 
सम्मान बढ़ाती है ओर हमारे बहुत-से कठिन काम सहज में पूरे करती हे। 
दूसरों की भद्दी, अझुद्ध या वे-सुहावरे भापा सुनकर हम मन में हँसते और 
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उन्हें सूख समझते हैं । चाहे हम उस समय किसी कारण से चुप ही क्यों 
न रह, पर अश्ुद्ध या भद्दी भाषा बोलने या हिखनेवाछे के धरति इसारी शरदा! 
अवश्य कस हो जाती है । हम समक्ष हेते हैं क्वि इन्हें छुद्ध बोलना था सिखना' 
तक नहा आता । यदि इनसे से कोई यात न हो, तो भी कभी-कभी अच्छे. 
योग्य और सम्मानित व्यक्तियों को सी अपन भाषा-सस्वन्धी छ सान्य-सी | 
चुक के िए सुविज्ञ समाज के सामने रजित सो होना ही पढ़ता है । भारः 
तीय राजदूत के रूप में जब श्रीमती विजयालक्ष्मी पण्डित सास्की की राज- | 
ससा स॑ अपना परिचय-पत्र उपस्थित करने लगीं थीं, ( विप्तस्वर, १९४७). 
पव उनका भाषण हिन्दी सें हुआ था। आपने रूस के राप्ट्रपत्ि को कहीं 
ड मूळ सभापति कह दिया था। इस पर वहाँ के झूसी टुआपिए ने उन्हें 
डक कर कहा-- आपको "अध्यक्ष? कइना चाहिए । सारत्त आने पर श्रीसती | 
सड ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकृत किया था कि इस जरा-सी भूल के लिए | 
सुझ डस समाज में कुछ लज्जित होना पड़ा था | | 
यदि कोई आदरणीय व्यक्ति भी कोई बहुत अच्छी बात, पर सद्दी या 
अश्ुद्ध भाषा में कहे, तो हम पर: उसका यथेष्ट प्रभाव नहाँ एड्ता; उसके 
सम्बन्ध र हसारे सन में एक तरह को खरक रह जाती है। इसके विपरीत 
यदि कोई साधारण व्यक्ति भी सामान्पर-सरी ही बात कहे, पर कहे अच्छी और | 
प्रसादपूर्ण भाषा सें, तो वह तुरन्त हमारे सन में बैठ जाती है; और हम अन- 


te रत. 





का वास्तविक योग्यता, उसकी विद्वत्ता और इद्धिमत्ता, उसके अनुशीलन 
i 





' और सामाजिक स्थिति. का परिचय देती है । पर छिस्री के व्यक्तित्व से | 
/ ` सम्वन्ध रखनेचाली इस प्रकार की सब बातों का पता सहसा सब लोगों को 
„ | नहीं चलता । भाषा के विशेष जाला और पारखी ही ये सब बातें समझ. 
¢ सकते दै, आर दूसरों के वास्तबिक उद्देश्य जानने का सफळ प्रयत्न कर सकते | 

है । मापा का मराव भी बहुत अधिक होता है और उसके उत्कृष्ट ज्ञान का 
फल भी बहुत्त अधिक । ह 
सचुप्य भूलों और दोषों से तो बचना चाहता ही है, बह स्वभावतः ५ 


= 
आबा उडी 


व के डे [| 
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I A 9.8 हे | 
जान भ हो कहनेवारे का कुछ विशेष थादर करने लगते हैं। आपा ही सनुप्य | 


सनन ओर विचारों झी गम्भीर ता, उसके गूढ़ उद्देश्य तथा उसके स्वभाव |' 








९ भाषा की परिभापा 


7, ~ भेत ° 
सोन्दुर्थ-प्रिय भी होता है | चह संसार की सभी चस्तुएँ सुन्दर रूप में रखना : 
पर देखना चाहता है। जिन कछाकारों में सौन्दर्ये की अनुभूति और भावना 
त बढ़ी हुई होती हे, दे कुरूप वस्तुओं में भी झुछ न कुछ सौन्दर्य द 


' निकालते हैं । परन्तु साधारण लोग भी, जिनमें कला का उतना अधिक प्रेस 
| था जिन उसका उतना अधिक ज्ञान नहीं होता, सौन्दर्य की योड़ी-बहुत परख 


जरूर रखत ह । सुन्दर आर अ-सुन्द्र वस्तुएं देखने के तो हमें उतने अवसर 
नह मरते, परन्तु अच्छी भद्दी भाषाएं सुनने के अवसर प्रायः नित्य मिळते 


। रहते हं । जिन छोगों को सोन्दर्य की परख अधिक होती है, उन्हें भदापन 


[al 


| भा आंधेक खटकता ह । यही 'कारण है कि कभी-कभी छोटे वच्चे भी बड़ों 
| को भूछा ओर विशेषतः भापा-सन्त्रन्धी भूलों पर हँसते और उन्हें रोकते 


या.चिढ़ाते हुए देखे जाते 
हम जिस प्रकार अपनी अन्य कृतियों को सुन्दर बनाना चाहते हैं, उसी 
सकार अपनो भापा सें भी सोन्द्यं लाना चाहते हैं । भाषा को सुन्द्र बनाने में 
कई बातें विशेष रूप से सहायक होती हैं। उनमें पहली 
भाषा में बात है--बहुत से शाब्दो और उनके ठीक अर्था का ज्ञान 
सौन्दर्यं इस सन्वन्ध में एक साधारण सिद्धान्त यह है कि जिस 
भाषा या बोली सें दाव्दों का रंडार जितना ही कम होगा 
उरस भूर होने या भद्दापन आने की भी उतनी ही कम गुंजाइश होगी । अब 
यह वात दूसरी हे कि थोड़े झाव्दोंवाली भाषा या बोली में उतने अधिक भाव 
न व्यक्त किये जा सकते हों, जितने किसी शब्द-सस्पच्न भापा या बोली में 


' किये जा सकते हैं । और इसी लिए उन्नति या विकास की दृष्टि से ऐसी भाषा 
| या बोली अपनी आरस्भिक, निम्न या अप्रौढ़ अवस्था में सानी जाती हे। 


असभ्य ओर जंगली जातियों की योळी प्रायः ऐसी ही होती है। उनमें शब्द 
भी कम होते हैं ऑर अझुद्धियों के लिए अवकाश भी कम रहता है। थोडे-से 
विशेषण, थोड़ी-सी संज्ञाएँ और थोड़ी-सी क्रियाएँ बोली के नियम संग के लिए 
आधक स्थान नहीं छोड़तीं । परन्तु सभ्य, शिक्षित और उन्नत समाजों की 
भाषाओं मे यह यात नहा होती। उनका शब्द-संदार बहुत बड़ा होता हे 


_ आर उस शब्द-भंडार से सी कहीं अधिक बड़ा होता है उनका कार्य-क्षेत्र । 
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अच्छी हिन्दी १ 
| 
पेसी अवस्था में मनोगत भाव व्यक्त करने की प्रणालियाँ भी बहुत बढ़ जात 
द॑ ओर वर्ण्य या कथ्य विपयो की संख्या भी। पेसी परिस्थितियों झैं भाषण 
सस्वन्धी भूलों के लिए भी बहुत-कुछ अवकाश निकर आता है। | 
भाषा में होनेवाली इस प्रकार की भूछों के लिए अचकाश कस करने ३ 
(| उद्द् श्य से ही सबसे पहले कुछ समझदारों के सन में व्याकरण की रचना क 
! विचार उत्पन्न हुआ होगा । व्याकरण का सुर्य काम भाए 
व्याकरण का के नियम हूँ इकर उन्हें स्थिर ओर क्रम-बद्ध करना हे। सः 
कार्य भाषाओं म उनके व्याकरण यही काम करते हैं; और इस 
लिए भापा-सम्वन्धी शिक्षा में व्याकरण का एक विद 
स्थान होता है । परन्तु भापा जब तक सजीव रंहती और वराबर उन्नति क्रत 
चलती हं, तव तके बेचारा ध्याकरण दौड़ में उसका सांथ नहीं दे सकता. 
जो समाज बरावर उन्नति करता और आगे बढ़ता रहता हे. उसकी आपा म॑ 
बरावर उसके साथ-साथ बढती रहती है और व्याकरण उसके पीछे-पीछे ई 
ड़ाता आर घस।रता हुआ चलता हैं । जब भाषा बहुत-कुछ आगे चढ़ चुकती है. 
' तव वेयाकरण अपना व्याकरण भी उसके पास तक पहुँचाने का प्रयरन करं 
है । यह व्याकरण वह दूसरा तत्व है, जो भाषा को शुद्ध और सुन्दर बनाने रे. 
सहायक हता ह । यहा यह नहीं भूलना चाहिए कि व्याकरण हमें सज्ञा | 
सवनामा, विशेषणों, क्रियाओं आदि के ऊपरी सेद बतलाकर ही अपना कार 
समासत कर देता है। वह हमें भापा की अन्तरात्मा तक नहीं पहुँचा सकता। | 
उस अन्तरात्मा तक पहुचाने के लिए भापा की प्रकृति और स्वरूप के ज्ञान की 
आवश्यकता होती है । 
| वोल-चाळ का सोन्दुर्य बढ़ाने सें तीसरा ओर सबसे बड़ा तत्त्व होता ह | 
„ आपा पर अधिकार । यह अधिकार न तो इाव्द-भंडार की विपुलता पर i े 
+ आश्रित हे, न [व्याकरण के ज्ञान पर ही । इसका आश्रय या आधार 7 ' 
स्वयं व्यक्ति होता हे । शब्दा का बहुत बड़ा भंडार हमें कोशों सें के | 
सकता है ओर व्याकरण के बहुत-से नियम वेयाकरण हमारे सामने जे ष 
। परन्तु सजीव भाषा में कुछ पसी बातें होती हैं जो कोश और व्याकर' 
दोनों की पहुँच के बाहर होती हैं । इसी लिए केवळ कोश और ब्याक 
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| 
१ ९ ५१ भाषा को परिभाषा 


[ते रट डाळने पर भी हमारी भाषा अच्छी, सुहावरेदार और झुद्ध नहीं हो सकती--. 
प उससे खूबसूरती ओर जान नहीं आ सकती । हम एक ऐसे विद्वान सजन 
। को जानते हैं, जशिन्द्े बहुत भधिक शब्दों और कई स्त तथा जीवित भापाओं 
है के व्याकरणों का अच्छा ज्ञान था, फिर भी जिनके बोलने और लिखने में 
का अछुद्धियों की भरमार रहती थी। अजशुद्धियों की बात तो जाने दीजिए, बहुत- 
ए से लोगों की भाषा व्याकरण की दृष्टि से परम छुछ होने पर भी नीरस और 
| निर्जीव होती हे; और किसी ऐसे व्यक्ति की भाषा भी परम सरस और सजीव 
पं हो सकती है, जिसने व्याकरण का कभी नास भी न सुना हो। व्याकरण- | 
है| सम्बन्धी नियमों का ज्ञान भोर बात हे; भाषा पर अधिकार होना और बात । 
व भाषा पर होनेवाले इसी अधिकार को उद्‌ वाले “जब्ानदानी” कहते हैं। 
) अच्छी गढ़न भर ठीक सजावट से ही कोई चीज सुन्दर हो सकती है ; 
४ ओर ये दोनों बातें अच्छी रुचि से ही पैदा होती हैं। यों तो रुचि बहुत-कुछ 
: स्वाभाविक ही होती है; फिर भी वह संस्कृत ओर परिमा- 
भाषा की सजावट जिंत की जा सकती है। कविता, संगीत आदि कलाओं के 
लिए इंश्वर-दृत्त रुचि तो चाहिए ही; साथ में कुछ शिक्षा 
र की भी आवश्यकता होती है । यही वात अच्छी भाषा लिखने के सम्ब्रन्ध में 
| भी हैं । रुचि की बहुत-कुछ अभिवृद्धि भी हो सकती है और बहुत अंशो में 
| वह अजित भो की जा सकती है। प्रइन रह जाता है केवल प्रयस्न का । अब 
| यह बताने के लिए किसी विशेष तर्क की आवश्यकता न होगी कि जो व्यक्ति 
| जिस विपय में जितना ही अधिक प्रयत्न करता है, बह उस विपय में यदि 
। बहुत नहीं तो बहुत-कुछ सफल अवश्य हो सकता है। अतः यदि हस अपची 
| आपा को निर्दोष, सुन्दर, ओजस्विनी, प्रसादपू्ण और प्रभावशारिनी बनाने 
| का ठोक तरह से अयत्न करें, तो हमें सहज में बहुत-कुछ सफलता हो सकती - 
हे । अन्यान्य बातों की शिक्षा प्राप्त करने सें तो कुछ न कुछ परिश्रम करना 
| ओर विशेष समय लगाना पड़ता है; पर भाषा की झुद्धता के लिए इन बातों 
| की उतनी आादशयकता नहीं होती। इसमें आवस्यकता केवल इस वात की 
दोती है कि छोटी-छोटी भूलों पर भी जरा सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाय । 
जब हस भाषा-सम्बन्धी छोटी-छोटी भूछों पर ध्यान देने रूगेंगे, तब चड़ी-दड़ी 
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भूळं आपसे आप इमें दिखाई देने लगेगी । जहाँ एक वार आप इस साग | 
चळ पड़े, वहाँ वाकी काम वहुत-कुछ आप से आप होने लगेंगे । अच्छे सौ 
झुद्ध रयोग उसी प्रकार अनायास आर स्वाभाविक रूप से आपके साम. 
| आने लगेंगे, जिस प्रकार गिरने या फिसळने के खअम हाथ अनायास किहं 
सहारे की चीज की तर्फ बढ़ता है। यह दिपय आपको इतना अधिक रोझ 

क्‍ !"७.. प्रतीत होगा कि आप इस पर अनुरक्त हो जायेंगे ; ओर अपनी तथा अफ 
सित्रा की भाषा ठीक करने के सिवा साहित्य का भी बहुत उपकार करेंगे। 

! यदि आप अपनी भाषा पर भी और दूसरों की सापा पर भी आज! 
हो ध्यान देना आरम्भ कर दें, तो बहुत-कुछ सम्भव हे कि एक्राथ महाने। 
अन्दर हा झापा को सुन्दर आर शुद्ध बनानेवाले यहुत-से तरव आप से जा 

। `` आपके सामने आने छग जाँ । फिर साल दो साल के प्रयत्न आर परिश्रा 

का तो कहना ही क्या हे ! , पर यदि भाप उन्हीं छोटी-छोटी बातों को तुच 
समझकर छोड़ते चलने के अभ्यस्त हो जाथंगे, तो फिर आपकी आपा 
बरावर कुछ-न-कुछ दॉप बढ़ते ही चले जायेंगे। भाषा का पूरा ध्यान रख 
आर उसका गहन अध्ययन करना इसलिए आर भी आवश्यक हे कि उस! ; 
. भापा-सम्बन्धी बहुत से ऐसे नये तत्व सामने आते हैं, जो जीवन-यात्रा : 
अनेक प्रकार से उपयोगी तथा सहायक होते हैं। भापा में झाव्द प्राग : 
अनेक प्रकार के काम करते हैं; और उन मकारो की जानकारी हमें सुवि३ 

, बनाती है। 

हभ स्वयं तो सदा अपनी भाषा सुन्दर ओर झुद्ध बनाने का ध्यान रखर 
ही चाहिए, दूसरों को भी इस विपय सें पचेद करते रहना चाहिए । इस 
हम अपना अहा तो करेंगे ही, भाषा का सी बहुत बड़ा उपकार करेंगे 

। / ` विशेपतः यच्चों.की भापा पर तो हमें और भी. अधिक ध्यान देना चाहिएं 

'' बच्चे जिस तरह ओर सब कामों सें भूले करते हैं, उसरी तरह बोलने में भी 

उस समय यदि उनका ध्यान उन भूछों की ओर दिलाया जाय ओर 
सचेत कर दिया जाय, तो थोडे ही समय में वे भी भाषा का सौन्दर्य 
कुछ परखने गंगे । पर उस समय यदि हम उनकी भापा-सस्बन्यी | 
को एुच्छ समझकर उनकी उपेक्षा करेंगे, तो बहुत सम्भव है कि उनमें 


ETE CP TR 








कर CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१३ भाषा को परिभाषा 


बहुत-सी भूलों का फिर कभी सुधार ही न हो सके । इसी तरह के लोग बड़े 
कि होने आर वहुत-छुछ पढ़-लिख लेने पर भी, भली भाँति सु-शिक्षित और विद्या- 
के स्‌स्पस्ञ होने पर भी यजा, बाजार खुली? ओर 'हम आपका सब वात 
च समझ लिया? सरोखे भद्दे वाक्य बोलते इप देखे जाते हैं । 

। इस सम्बन्ध में ध्यान रखने की सबसे बड़ी बात यह है कि में 
ग की कोई हमारी भापा-सस्वन्धी भूछ बतछाबवे, तो हमें उस पर बिगडना 
। या नाराज नहीं होना चाहिए, बढ्कि उसका उपकार सानना चाहिए | एक 
ने बार किसी प्रधान सम्पादक के लिखे हुए एक छेख में उनके किसी सहायक 

| ने एक अडुपयुक्त शव्द काटकर उसकी जगह दूसरा उपयुक्त शव्द रख दिया 
भ था; और वह छेख उसी संशोधित रूप में छपा था। दूसरे दिन सम्पादक 
सहाद्य अपने लेख सं किया हुआ वह संशोधन देखकर अपने सहायक पर 
3 बहुत लाल-पीले हुए और उसे धमकाने रगे कि दुम सम्पादन-विसाग से 

| निकाल दिये जाओगे। पर सहायक पहले से तैयार था। उसने भाषा के - 

| झु प्रयोगो की एक माणिक पुस्तक खोलकर नञ्रताइवंक सम्पादक जी के 
स! सासने रख दी । सम्पादक जी ने बहुत ही लज्जित होकर सहायक का उपकार 
| साना, उसे धन्यवाद्‌ दिया और भविष्य में सापा लिखते समय वहुत सत्तक 
प रहने की ग्रतिज्ञा की ! , 


र्‌ 
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[२] 
उत्तम रचना क्‍ 


रचना का उद्देइय-रचना का कौशल--वाक्यों की वनावर-- 
“चना मे खुधार--भाषा पर अधिकार--पुहावरे, कहाचतें और 
अळकार--भाषा में जान--भाषा में खरर्ता--व्याकरण का ज्ञान || 


| 
साहित्य-रचना का झुख्य उद्देश्य होता है--अपने भाव दूसरों पर प 

करना | अतः वहाँ रचना अच्छी मानी जाती है, जो लेखक के मन के भाइ. 
IF पाठकों पर अळी भाँति प्रकट कर सके दि रचना-प्रणार्ल | 
| रचना का उद्देशय ठीक न होगी तो पाठक आस सें पढ जायेगे । 
द इछ अर्थ कर बेठेंगे या कुछ भी न समझ सकेंगे।' 
वास्तव सें लेखन भी कला हे; और जो लोग अच्छे लेखक वनना चाहते हो ' 

` उन्ह इस कला का नियमित रूप से ज्ञान प्राप्त करना ओर परि्मपूरवर | 
इसका अभ्यास करना चाहिए । यहाँ रचना के कुछ ऐसे सिद्धान्त नतत । 

जाते हैं, जिनक्रा ध्यान रखने से लेखक अपने भाव और विचार सफलतापूर्वक ' 

दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं। | k 
लेखों या रचनाओं में पहली और सुस्य चीज हे--विचार या 
नाव । अतः हम जो कुछ लिखना चाहते हों, उससे सम्बन्ध रखनेवाए ' 


सब विचार या भाव स्वयं हमारे मन में स्पष्ट होने चाहिएँ । यदि हम स्वर ` 
कोई बात अच्छी तरह न समझेंगे तो दूसरों को कैसे और क्या समश्ना| ` 
| ' सकेंगे ? यदि भूल हो अस्पष्ट हो तो उसकी शाखा-प्रशाखाएँ कब स्पष्ट ह| 
| सकेगी ! और यदि कहा जाय कि सूरू तो सदा अस्पष्ट ही रहता है, तो थे न 
रचना का उद्देदय तो उसे स्पष्ट करना ही होता हे। - अतः सा क्रा] ९ 
. पहला तत्त्व है--विच्ारों का अपने मन सें ठीक और स्पष्ट बोध । । 
` वार अगरेज्ी के किसी बहुत असिद्ध और प्रतिष्ठित लेखक से किसी ने पूछा 


| 6 सा 
` पाञ उत्तम साहित्यिक रचना प्रस्तुत करने का रहस्य ( या मूर मंत्र ) कयां 
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Bs ॒ उत्तम रचना 


| 


है ?? उसने उत्तर दिया--'किसी विपय पर अच्छी तरह आर स्पष्ट विचार 
करने पर ही उत्तम साहित्यिक रचना प्रस्तुत होती है। इसके सिदा इसका 
ओर कोई रहस्य हो ही नहीं सकता ।? अतः जो लोग साहित्यिक क्षेत्र में 
_ यशास्त्री होना चाहते हों, उन्हें पहले अपने लिए कोई उपयुक्त चिपथ 
हे चुनना चाहिए; आर तब उसपर अच्छी तरह विचार करके अपनी सानस-इष्टि 
ञँ सासन उसका स्पट [चत्र अस्तुत करना चाहेए | साहित्यिक क्षेत्र मं सफलता 
[|| प्राप्त करने का यही शुर है । यदि हम कोई चिपय स्वयं अच्छी तरह न समझते 
हां तो दूसरों के आगे उसके विवेचन का हमें कोई अधिकार नहीं है । 
क जो दिपय हमारे सानस-क्षेत्र के जितना ही समीप होगा ओर जिसपर 
गाव स सबसे अधिक विचार करते रहेंगे, उससे हमारा उतना ही घनिष्ट सम्बन्ध 
हा दगा; आर उसी पर हम करम चलाने के अधिकारी होंगे । अतः लिखने से 
का| पहरू हस अपने विवेच्य चिपय की सब बातें अली भाति हृदयंगम करनी 
ग | चाहिए । जहा तक हो सके, उससे सम्वद्ध अधिक से अधिक सासझी हमें 
हां. एकत्र करनी चाहिए; आर उसपर यथेष्ट सनथ तथा विचार करना चाहिए । 
ई जल विषय पर हमारा सच्चा ओर वास्तविक अचुराग न होगा, वह विषय 
पे ठीक तरह से ओर उपयुक्त रूप में लिख सकना हमारे लिए बहत ही करिन 
$| दोगा-वह हमारी शक्ति और अधिकार के बाहर होगा । और जिस चिपय 
| के स्पष्ट तथा उपयुक्त विचारों की हममें अधिकता होगी, उसी का हम सुचारु 
गा रूप से प्रतिपादन आर विवेचन कर सकेंगे। किसी विषय का अनन और 
हे/ अध्ययन करके ही उसपर खेखनी उठानी चाहिए। यदि आपमें सामर्थ्य हो 
ग्र. तो आप अनेक विषयों का साथ-साथ अध्ययन कर सकते हैं। परन्तु लिखना 
य| उसी विषय पर चाहिए, जिसका आपके मन सें अळी भांति परिपाक हो चुका 
'ै| हो। पहले हमं अपने सय का भंडार भरना होगा, तभी हम उस भंडार से 
दूसरों को छाभ पहुंचा सकगे। संसार में स्थायी ओर उच्च-कोटि का जितना 
साहित्य हे, वह सब इसी प्रकार के परिपूर्ण भंडारों से निकला है । 
लिखने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त समय वह्दी होता हे, जब सन सब 
| मकार की चिन्ताओं और विकळताओं से सुक्त तथा सब प्रकार से निश्चिन्त 
हो ! प्रातःकाल प्रायः शरीर और मन दोनों उद्धेगों ओर ऱ्यग्रताओं से 
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: अच्छी हिन्दी \ 
बहुत-कुछ रहित तथा स्वस्थ और सक्रिय होते हैं । अधिकतर बढ़े-दडे रेख; 
ऐसे ही लोग हुए हैं जो बहुत धवेरे उठते थे और दैनिक कस्यां से निवत्त दोसर 
खाहित्य-सेवा में लग जाते थे । कुछ ऐसे ्रतिभा-सम्पन्न लेखक भी अवश्य होह 
हैं जो जब चाहते हैं, तभी लिखने बैठ जाते और खूब लिखते हैं। पर ऐसे 
रोग अपवाद रूप में ही समझे जाने चाहिएँ । साधारण लोगों के लिए उपयुक्तस्य 
ससघ प्रायः सवेरे का ही होता है। इख सम्बन्ध में दूसरा सिद्धान्त यह 

.„ है कि जिस ससय किसी चिपय में चित्त लीन हो जाता है, दही उसपर लिखे 

का उत्तम छमय होता है । रेखक के लिए तल्लीनता आवश्यक है | कोई सावना 
जिस समय उत्तेजित होती है, उस समय उससे सम्बद्ध विपय पर जो कुह! 
लिखा जाता है, वह तरक की इछि से अले ही कुछ निस्न-कोटि का हो, परदे 
उसमें सुन्दरता और हृदंय-गआहिता था ही जाती है । र i 
रचना का कोळ सहज में प्राप्त नहीं होता । उत्तम साहित्यिक रचनामि 
करने के लिए आवश्यक गुण और शक्ति वहुत्त दिनों में और बहुत परिश्रम सेउ' 
अजित की जाती है। बहुत से लोगों को उत्तम ओर रहे 
रचना का कोदाळ स्थायी रचना प्रस्तुत करने के छिए बरसों परिश्रस करनादों 
5 ओर अपने जीवन का बहुत यड़ा | अंदा लगाना पड़ा हे, 'आ 
यहा तक कि बहुतों को इसके लिए अपने स्वास्थ्य से. भी हाथ धोना पड़ा है। प 
बहुतःसा समय छगांने ओर बहुत अधिक परिश्रम करने के वाद्‌ मी 
रोगा को अपनी रचनाओं में यहुत-कुछ संशोधन और सुधार की आवश्यकता हर 
जान पड़ती है। थे समझते हैं कि जब हमारी कति स्वयं हमारा सन्तोप ब दे 
कर सको, तब वह दूसरों को कसे सन्तु और प्रसन्न कर सकेगी ! और यह कः 

. हं भी केसी अच्छी कसौटी ! : द नाः 

h लेखक का कास कुछ अंशों से मधु-मक्खियों के काम से न ना 

! है । मशुःमक्खियाँ सकरन्द संग्रह करने के किए. कोसो चक्कर लगाती और 

3 अच्छे-सच्छे फूछों पर बैठकर उनके रस लेती हैं। तभी तो उनके म 5 

| जर का सर्च-श्रष्ठ मछुरता रहती है ! यदि आप अच्छे छेखक बनना चाहते हैं घो 
तो आपको भी यही बृत्ति धारण करनी चाहिए । अच्छे-अच्छे ग्रन्थों का खू 
भ्रध्ययन कीजिए ओर उनकी बातों पर मनन कीजिए । फिर आपकी रचनाओं मे| ११ 
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१ शव ७ उत्तम रचना 


'ख्री सडु॒ का-सा साधुय आने लगेगा। कोई अच्छी उक्ति, कोई अच्छा 
*किविचार अले ही दूसरे से ग्रहण किया गया हो, पर यदि यथेष्ट सनन करके नये 
ईष्डिंग से आप उसे अपनी रचना सें स्थान देंगे, तो चह आपका ही हो जायया । 
पहमननपूच क लिखी हुई चीज के सस्वन्ध में जल्दी किसी को यह कहने का 
युक्साहस ही न होगा कि यह अमुक स्थान से ळी गई है, या उच्ढिए हे। जो 
पहात आप अच्छो तरह आत्मसात्‌ कर रंगे, चह फिर आपकी ही हो जायगी । 
खे. आप नित्य वहत-सी घटनाएँ देखते हैं, बहुत-से लोगों से मिलते हैं, बहुत- 
बनाती बातें सुनते हं आर बहुत-कुछ पढ़ते दें । नित्य बहुत-सी अच्छी और छुरी 
कुइबात आपके सामने आती रहती ह । यदि आप उन सभी बातों पर थोड़ा ध्यान 
ने का अभ्यास कर छेंगे दो नित्य आपको अपने काम की सेकड़ों वाते मिलने 
लरंगो । जब आप इस प्रकार किसी विषय पर विचार करते रहेंगे, ओर उसके 
नामिन्न-भिन्न अंगों को विकसित करनेवाली बातों की खोज में रहेंगे, तब 
पेंडससे सम्बन्ध रखनेवाले नये विचार और नये ढंग भी आपको सूझते 
धर रहेंगे | इस प्रकार की खब बातें ध्यान में रखना प्रायः असम्भव 
नादया; अतः ऐसी बातें यदि आप कहाँ टॉकते चलेंगे तो आपके पास जानने 
दे ओर वतळाने योग्य बहुत्-सी बातों का अच्छा संग्रह हो जायया, जो समय 
पर बहुत काम देगा । कोई बात सुन या समझकर उसे कहीं टॉक लेने से कई 
रराम होते इं । एक तो इससे हमारी निरीक्षण करने की योग्यता बढ़ती है और 
वा।इम किसी विषय पर कुछ नये ढंग से सोचने-विचारने की शक्ति प्राप्त करते 
| । दूसरे, हमें अपने विचार ठीक तरह से लिखने की शिक्षा-सी मिळती है-- 
(क्रमशः इम यह सीखने ऊयते हैं कि भाव किस प्रकार ठीक रूप में प्रकट किये ' 
जाते हैं । तीसरा बड़ा लाभ यह होताः है कि स्थृति.पट पर उसका कुछ 
{ | अधिक स्थायी अंकन भी हो जाता है, जो आगे चळकर उस तरह की और 
/ आर बातें जानने, हूँ निकाळने या संग्रह करने सें सहायक होता है। 
| उत्तम और उपयुक्त बातें केवळ स्मघति के भरोसे छोड़ देवा मानो उनसे हाथ 
। धोने के लिए तैयार होना हे । 
जव बहुत-से विषय, बहुत-सी बातें और बहुत-से विचार आपकी पूजी 
वन जायेंगे, तब लिखने का काम उतना कठिन न रह जायया । उस ससय 





| 
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करनेवाला होना चाहिए । वस्तुतः 
महत्त्व का होता है और चही सबसे ठ 
पड्यन्त्र का घ-सूछ नाश ही नहीं करना चाहते, बढ्कि डरकर इससे मोर्चा म॑ 
लेना चाहते हैं ।? ऐसा वाक्य हे जिसका भारस्भिक अंश अधिक जोरदार है 


अच्छी हिन्दी \ 


आपकी पहली आवश्यकता यह होगी कि आप उन सब बातों और विचा 
को अलग-अलग विषय-चिभागों में विभक्त कर ले; और तब एक विष 
लेकर उसपर लिख चळें। बहुत-सी बातों, घटनाओं या विचारों को एक-सा/. 
गूयने लगना ठीक नहीं । प्रत्येक विषय थोड़ा: थोड़ा ओर आंशिक रूप. 
छिया जाना चाहिए, और क्रम-बद्ध “रूप मे लिखा जाना चाहिए । रते 
विचार ही नहीं, बहिक प्रत्येक वाक्य और यहा तक कि प्रत्येक शब्द भी छः 
तोळकर लिखना चाहिए । ऐसा करने पर उसे दोहराने और उसमें संशोधन र 
सुधार करने की बहुत ही कम आवश्यकता रह जायगी । फिर भी जब अपर 
सूरू मालम पड़े या कोई अच्छा नया विचार सामने आवे, तब अपना हे 
दोहराने और सुधारने के लिए भी सदा तैयार रहना चाहिए । | 
विचारों ओर भावों का क्रम-बाँध लेने पर वाक्य में शब्दों का झी : 
क्रम छगाना भी बहुत आवश्यक है । भाव तथा विचार प्रकट करने के हि. : 
पहले उपयुक्त शब्दों की, और तब उनके उपयुक्त क्रम त 

वाक्यों की सजावट की आवश्यकता होती है । यदि हमारे शब्द हमा । 
बनावट भाव ओर विचारों के उपयुक्त न होंगे तो उनमें कम॑ । 

रस न आ सकेगा । जिस रकार लेख सें उपयुक्त स्थान ¶ । 


ड 


उपयुक्त विचार सजाने की आवश्वका होती है, उसी प्रकार वाकं ' 


में उपयुक्त शव्द-योजना की झी आवश्यकता होती है । प्रत्येक वाक्य लिख ' 
समय उसके आरम्भ और अन्त के रूपों का 
हो कि वाक्य उठे तो कहीं से, बीच में वह 


पूरा ध्यान रखना चाहिए । यह ९ 
इ कहीं ओर चला जाय और 5 


अन्त उन सबसे अलग किसी और जगह हो । वह उठे तो बहुत उँचां 
से और कन्त में जाकर गिर पड़े 


र्‌ 

गडढे में ! वाक्य का आरम्भ पाठकों के मन र 
३ ह 

C 





वाक्य का अन्तिम अंश ही सबसे अभिर 


a Aj 





$ १९ उत्तम रचना 


बैचा| अन्तिम कमजोर है | “यह बिलकुल बदल दिये जाने के योग्य तो हे ही, इसमें 
विए कुछ सुधार की भी आवश्यकता है।? भी इसी प्रकार का चाक्य है। यह तो 
सा| वही बात हुई--मैंने तुम्हें सो बार समझाया; हजार बार समझाया, दस बार . 
हप| समझाया, पर तुम मानते ही नहीं।' ऐसे वाक्य निर्जीव होते हैं । वस्तुतः 
म बाक्य ऐसे होने चाहिएँ, जिनपर पाठकों का ध्यान बराबर लगा रहे, उनकी 
। स्‌ उत्सुकता बराबर बढ़ती रहे, उनकी तबीयत कहां से उखड़ने या ऊबने न पावे। 
न| जो वात वाक्य के सम्वम्ध में हे, वही अनुचाक, प्रकरण और सम्मस्त ग्रंथ के 
गए सम्बन्ध में सी समझनी चाहिए । 
झे जहाँ तक हो सके, एक वाक्य में एक ही विचार या भाव रहना चाहिए | जब 
। वाक्य का विस्तार आवश्यकता से अधिक बहुत बढ़ जाता हे, तब उसमें भूलें भी 
| आ सकती हैं और वह अस्पष्ट,भ हा या आमक भी हो सकता हे। और यदि इनमें 
| से कोइ बात नहो, तो भी पाठकों को उसे समझने में कठिनता तो होती ही है। 
| वाक्य ऐसा होना चाहिए जिसे पढ़ते ही पाठक तत्काल उसका भाशय समझ 
| ले, इसके लिए उन्हें कोई विशेष आयास न करना पड़े । रचना में कभी-कभी 
| ऐसे वाक्य भी रखने पड़ते हैं जिनमें एक से अधिक आव होते हैं । व्याकरण में 
ऐसे वाक्यों को 'मिश्र वाक्य? तथा संयुक्त वाक्य? कहते हैं। विधान की घाराएँ 
| या सभा-समितियो के प्रस्ताव तथा गूढ़ विषयों के विवेचन प्रायः बड़े-बड़े 
संयुक्त वाक्यों में ही होते हैं । ऐसे वाक्य लिखते समय भोर भी अधिक सतक 
| रहना चाहिए; और उन्हें कहीं से दिथिळ या चिश्ट॑ंखळ न होने देना चाहिए । 
यदि ऐसे वाक्य स्पष्ट न हों तो उनका लिखा जाना ही व्यर्थ हो जाता हे । 
इसके विपरीत साधारण पत्र, उपन्यासों ओर नाटकों के कथोपकथन तथा 
समाचारपत्रं में समाचार आदि लिखते समय साधारण ओर छोटे-छोटे घाक्य 
ही अधिक उपयुक्त होते हैं| यदि वास्तविक इछि से देखा जाय तो छोटे, 
परन्तु गठे हुए वाकय ही अधिक सुन्दर ओर प्रभावशाली होते हैं । परन्तु 
साहित्यिक रचनाओं में दोनों प्रकार के वाक्यों की आवश्यकता होती दै । कुशल 
लेखक अच्छी तरह जानते हैं कि कहाँ साधारण ओर छोटे वाक्यों का प्रयोग 
होना चाहिए और कहाँ बड़े तथा संयुक्त वाक्यों का । ओर जब इस प्रकार 
की रचनाओं पर लेखक अपनी कुछ निजी तथा विशिष्ट शब्दयोजना अ! 
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अच्छी हिन्दी ३९ 


रचना-प्रणाल्ली की रंगत चढ़ाता है, तब उसकी थिनती उस लेखक को विशिष्ट 
झोळी में होती है । | 
शेल्ली का विवेचन आगे चछकर एक स्वतन्त्र प्रकरण में किया गया है, 
इसलिए यहाँ हम यही कहना चाहते हैं कि रचना का सोन्दर्य इसी में है हि | 
वाक्य यथा-साध्य संक्षिप्त और स्पष्ट हों। रचना वही अच्छी कहलाती है, 

` जिसमें कम-से-कम शब्दों में अधिक-से-अधिक आव प्रकट किये गये हों । इसके 
` विपरीत यदि शव्द का आडम्बर तो बहुत अधिक हो पर विचार चा साव 
बहुत ही कम हों, तो बह रचना दूपित समझी जाती है; और उसका आदर नहीं! 
होता। अच्छी रचना की एक बहुत बढ़ी पहचान यह है कि उसमे कुद 
सी घराने-वढ़ाने या उलउ-फेर करने की गुंजाइश नहीं होती। यदि किसा 
वाक्य से थोड़ा-बहुत परिवर्तन करने से उसका सौन्दर्य या स्पष्टता बढ़ जाव. 

' तो समझ लेना चाहिए कि वह वाक्य पहले ठीक नहीं बना था । और यि 
उसमें कुछ भी उलट-फेर करने से उसका सौन्दर्य घट जाय दो” समझना| 
चाहिए कि वह निर्दोष और उच्च कोटि की रचना है। जो रचना सचमुच उष! 
कोटि की होती है, वह कभी किसी प्रकार के सुधार या परिवर्तन छी अपेक्षा 
नहीं रखती । सुधार की तो उसमें जगह ही नहीं रहती; और परिवर्तन | 
उसका कोई-न-कोई गुण नए किये बिना नहीं रहता । | 
यह तो सम्भव नहीं कि सभी लेखक आरम्भ से ही ऐसी सुन्दर रचना| 
करने रगे, जिसमें किसी प्रकार के सुधार या परिवर्तन की आवश्यकता न हो।| 
परन्तु निरन्तर अभ्यास से प्रायः सभी लोग इस प्रकार की उत्तम रचना कर 
सकते हैं | आप दो-चार पृष्ठ लिखें और तब उन्हें दोहरावें-तेहराचें, तब स्वयं र 
आपको उनकी कुछ चुरियाँ दिखाई देने रूगेेंगी। अब वे चुरियाँ दूर करके] . 
/| फिर से छिखें। इस प्रकार दो-तीन बार करने से आपको सालूस हो जायया 
' कि कब, कहाँ और किस तरह की चुरियाँ होती हैं और चे किष प्रकार 
या दूर की जा सकतीं हैं । फिर जब आपको अभ्यास हो जायया, तब या तो|: 

| दोहराने की आवश्यकता ही न होगी; या यदि होगी भी तो बहुत कम । | 
कोई चीज अच्छी तभी हो सकती है, जब उसके सब दोष दूर कर दिये 

जायें। जिस प्रकार मूरसिकार सूतिं गते समय और चित्रकार चित्र अंकित 
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। २१ उत्तम रचना 


| करते समय बराबर इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई कोर-कसर न 
| रहने पाचे, उसी प्रकार लेखक को भी भ्यान रखना चाहिए कि मेरी रचना में 
| कोई चुटि न रहने पाचे । संसार में सभी चीजों का क्रमशः विकास होता दे। 
| आरम्भ में सभी चीज़ों में कुछ दोष रहते हैं। जब धीरे-धीरे चे दूर कर दिये 
। जाते हैं, तब जाकर वह चीज सवांग-सुन्द्र होती है। साहित्यिक रचना इस 
| नियम का अपवाद नहीं है । आपकी रचना में जो कुछ अ-सुन्द्र हो, वह 
। सब निकाल दीजिए; फिर वह रचना आप-से-आप सुन्दर हो जायगी । अर्थात्‌ 


अपनी रचना में अधिक-से-अधिक ओर जल्दी-से-जढ्दी सुधार करने का 
सबसे सुगम उपाय यही है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि कोन-सी 
पेसी बाते हैं, नो इसमें अवश्य आनी चाहिएँ, ओर कोन-कोन-सी ऐसी हैं जो 


। ब्िलकुछ नहीं आनी चाहिएँ । रही, भद्दी, पुरानी और अनुपयुक्त बातों, विचारों | 


और भाव'च्यंजन की प्रणालियों से जहाँ तक हो सके, बचकर अच्छी, बढ़िया 
और काम की बाते तथा विचार रखने चाहिएँ; ओर उन्हें प्रकट तथा म्रतिपादित 
करने का ढंग भी बिलकुल नया ओर निराला होना चाहिए । लिखते समय 
ध्यान सदा अच्छेपन की ओर रहना चाहिए्‌-सुधार का तत्त्व कभी आंखों 
से ओझल न होना चाहिए । सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि साधा- 
रण अच्छी रचना भी प्रयत्नपूर्वक और अच्छी बनाइ जा सकती है; और इस 
प्रकार उसके सौन्दर्य की मात्रा बढ़ाते-बढ़ाते चद्व परम सुन्दर बनाई जा 

सकती हे.। 
इस सम्बन्ध में एक बात विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है | वह यह 
यदि आप आज ही लिख भोर आज ही दोहराने बेठ जाये तो उसमें के 
सब दोप आपके सामने न आ सकेंगे । हा, यदि कुछ समय 


| रचना में सुधार बीत जाने पर आप उसे फिर से देखेंगे तो आपकी दृष्टि में 


उसके अपेक्षाकृत अधिक दोष आ सकेंगे। इस बीच में 


||. आपका ज्ञान भी सम्भवतः कुछ बढ़ चुका होगा ओर सोष्ठच की परख सी । 


उत्तम और महत्त्वपूर्ण साहित्त्य-रचना के सम्बन्ध में एक बहुत बड़े लेखक का 
यह मत बहुत-कुछ ठीक है कि पहले कोई चीज लिखो ओर तब उसे दो साल 
यों ही रहने दो । फिर जब उसे देखोगे, तब अवइय उसमें के बहुत-से दोष ओर 
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युटियाँ आप-से-आप दिखाई देने छगेंगी; और तब उन सबका सहज ही में सुधा २ 
भी हो सकेगा । जो नये लेखक अपनी साहित्यिक रचनाओं का सचमुच आद ॒ 
कराना चाहते हों, उनके लिए 'काता ओर छे दौडी? चाळी नीति ठीक नहीं है। : 

रचना में जिस प्रकार भावों के सौन्दर्य की आवश्यकता होती हे उस ः 

मकार शठद-योजना की सुन्दरता की भी । संसार की हर चीज सजाचट चाइ 

॒ है; परंतु स्वयं सजावट भी अजुरूपता की अपेक्षा रखती है | यदि किसी सन्ता: 
स्त का सुन्दर वख पहनाये जायें या सुन्दर आसूपणों से अलंकृत किया जाय, 

तभी चह सूत्ति और अधिक सुन्दर छगेगी। यदि किसी सद्दी सूत्ति र र 

सुन्दर वख पहना दिये जायें अथवा किसी सुन्द्र सूत्ति को सद्दो अलंकार ` 

पहना दिये जायें तो भद्दे और सुन्दर का यह योग कभी ठीक न चेठेगा | : 

सम्भव हे, सुन्द्र चस्त्रों से किसी भद्दी सूक्ति का भद्दापन कुछ कम हो 

` जाय; परन्तु स्वयं उन चस्रों की सुन्दरता भी बहुत-कुछ कस हो जायगी। | 
'राट की अँगिया में बाफ्ते की तनी? क्या अच्छी लगेगी ! एक का सह एव ' 
दूसरे पर प्रभाव डाले बिना न रहेगा । वास्तविक शोभा तो तभी होगी, जब ` 
दोनों सुन्दर होंगे। भाव और आपा में बहुत-कुछ वही लल है| ` 
जो मूत्ति और उसके चस्नों आदि में हे। सुन्दर भाव भी सुन्दर भाषा से र | + 
सुशोभित होते हैं, भद्दी और भांडी भाषा से नहीं । इसी प्रकार भड्कीळी भाप| ` 
भी विना अच्छे भावों के वे-तुझी जान पड़ेगी । अतः लिखते समय भाव ओर| 
भाषा की अजुरूपता पर विशेष ध्यान रखना चाहिए । जिस विषय और जिस| 
अवसर के छिए. जेसी भाषा उपयुक्त हो, उसे छोड़कर अन्य प्रकार की भाषा 
का उपयोग नहीं करना चाहिए । - 

| भाषा पर अधिकार होने के लिए बहुत से शब्दों का ज्ञान तो होना ही | 

i चाहिए, मत्येक शब्द के डीक-ठीक अर्थ का भी ज्ञान होना चाहिए । प्रायः लोग 


a 
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धा सभी जगह उन इाद्दों का प्रयोग करते रहते हैं । दोनों प्रकार के लेखक 
शरद चस्लुतः एक ही कोटि में रखे जाने योग्य हैं। अच्छा लेखक वही होता 
है| हे जो शब्द्‌ भी जानता हे ओर उनके अर्थ भी; ओर साथ ही यह भी जानता 
उस| है कि किल शव्द का किख अवसर पर प्रयोग होना चाहिए । अतः लेखकों के 
हवी लिए शब्दों और अथो का पूणे ज्ञान बहुत आवश्यक है । इस प्रकार के ज्ञान 
न्ता के बिना भापा की सजावट हो ही नहीं सकती । | 
गाय, सापा के सम्बन्ध में ध्यान रखने की सुख्य बात यह है कि जहाँ तक हो 
को सके, वह स्वाभाविक होनी चाहिए---उसमें किसी प्रकार की ङृन्रिमता नहीं 
का. आनी चाहिए। हम जिस प्रकार साधारण बोळ-चाळ में अपने भाव प्रकट 
॥। करते हैं, उसी प्रकार अपनी रचनाओं में भी हमें अपने भाव प्रकट करने 
हो चाहिएँ । जो वात सीधी तरह से कही जा सकती हो, बह कभी घुमा-फिराकर 
ऐै।! या टेढ़ेःमेढ़े ढंग से नहीं कही जानी चाहिए । जहा तक हम इन बाता का 
त] भ्यान रहेगा. वहाँ तक तो हमारी भाषा अपनी प्रकृति के अनु छूछ चलेगी । पर 
ख/ जहाँ हमने इन बातों का ध्यान छोड़ा, वहीं हमारी भाषा अपनी प्रकृति से 
है| दूर होने लगेगी । भाषा की मृति की रक्षा के छिए सबसे अधिक आवश्यक 
ही यह है कि हम जो कुछ सोचे, अपने ढंग से सोचें-दूसरों के ढंग से न सोचें । 
। प्रायः होता यही है कि इम विचार आदि तो एकन्न करते हैं दूसरी भाषाओं से 
। पर उन्हें अच्छी तरह हजम किये बिना ही--उन्हे अपनी प्रकृति के अनुकूल बनाये 
बिना ही--डउनके मूल रूप में हम उन्हें अपनी रचनाओं में स्थान देने छूगते 
हें । ऐसे अभ्यास का परिणाम यह होता है कि जब कभी हम अपने मोलिक 
विचार अपनी रचना में रखने ळगते हैं, तब वे भी हमारो भाषा की प्रकृति से 
बहुत दूर जा पड़ते हैं। उस समय हमारी भाषा की कृत्रिमता चिल्ला-चिछ्लाकर 
हमारी चुगली खाने छगती है । जो रोग अच्छे लेखक बनना चाहते हों, उन्हें 
ऐसा अवसर नहीं आने देना चाहिए । उन्हें अपनी शबद-योजना और भाव- 
व्यंजन की ग्रणाळी सदा अपनी भाषा की प्रकृति के अनुरूप रखनी चाहिए । 
प्रायः लोग अपनी भाषा में स्वाभाचिकता «लाने के लिए ऐसे ग्रास्य 
तथा स्थानिक शब्दों और भाव-व्यंजन प्रणालियों का प्रयोग करते हैं, जो | 
या तो व्याकरण के नियमों के विरुद्ध होती हैं या देखने में भद्दी लगती हैं । 
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। | 


वे इस बात का भी विचार नहीं करते कि हमारे ये नये प्रयोग सबकी समा 
स आने के योग्य और शिष्ट-सस्मत हैं या नहीं । इस प्रकार मर्यादा का उह 
घन करके चे एक ओर तो भाषा का स्वरूप विकत करते और दूसरी ओर स 
। हास्यास्पद बनते हें । अपनी .ओर से तो चे एक नया साग निकालना चाहते |. 
र वस्तुतः चे पहले का ठीक बना हुआ मार्ग भी तोद्ने-फोडने लगते ह 
ध नये छेखकों को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें गुरुजनों के बनाये ब 
' सीधे मार्ग से ही चलना चाहिए---कभी सर्यादा का उल्लंघन नहीं कर 
» चाहिए । नया आरग निकालने या पुराने मार्ग में सुधार करने का क्रा 
चयोबद्ध, अनुभवी ओर प्रतिभाशाली लेखक ही कर सकते हैं; और यह का 
उन्हीं के लिए छोड़ देना चाहिए । | 
भाषा में सौन्दर्य लाने के किए मुहावरों, कहावतों और अलंकारों 
भी सहायता ली जाती है। इन सभी का आपा में विशेष और बिजी स्या 
होता हे । कहावतों और अलंकारो की तो सब जगइ उता 
मुहावरे, कहावत अधिक आवश्यकता नहीं होती, पर झुहावरेदारी और बोह, 
और अलंकार चाळ की भाषा तथा शिष्ट-लम्मत प्रयोगों के ज्ञान की है । 
जगह आवस्यकता होती हे। जो भाषा बे-मुहावरे हों 
या शिप्ट-सम्मत न होगी, चह जरूर खरकेगी । परन्तु मुहावरों के उपग्रोंगरे : 
लिप्‌ भौ कुछ विशेष अवसर होते हैं । यदि भाषा सिर से पेर तक मुहावरों, 
कहावततों ओर अलंकारो से रदी हो तो वह भी भही ही मानी जायगी । गि 
इनम से हर एक का उपयुक्त अवसर पर भौर उपयुक्त मात्रा सें व्यवहार हे 
तभी भाषा में सौन्दर्य आ सकता है। , 
भाषा सदा चलती हुईं होनी चाहिए । साधारणतः बोळ-चाळ में चलता 
भाषा वही कहलाती हे, जिसमें ऐसे सीधे-सादे और सहज शब्द हां गे 
सब छोगों के नित्य के व्यवहार में आते हों। यह परिभाषा कुछ गलत तो 
... नहीं है, परन्तु परिमित है--व्यॉपक नहीं है। चलती आपा झा इससे कु 
ह और गम्भीर आशय है। वास्तव में चलती आपा वह कहलाती है 
वसस शाला का. पवाह बिळङुळ ठीक तरह से -चलता  रहे--कहीं को ' 
खरक न हो, कोई रुकावट न हो । नित्य के व्यवहार की भाषा में थोडें | 
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' शव्द ओर वधे हुए वाक्य रहते हैं; ओर उनके कहने या समझने में किसी 
प्रकार की कठिनता नहीं होती है। इसी लिए ऐसी भाषा चछती हुई कहलाती 


है । यदि ऊँचे दरजे की साहित्यिक भाषा में भी यही गुण हों, तो वह भी 


। चळती हुई आपा कही जायगी । वास्तव में भाषा की गति या' रौ ही ठीक 


होनी चाहिए; फिर चाहे वह भापा बालकों के बोलने और समझने की ही 
हे बड़े-बड़े विद्वानों के लिखने-पढ़ने की । 

जो भाषा हर तरह से चुस्त होने के सिचा सहज में समझी जा सके 
आर पाठको के मन पर प्रभाव डालकर उन्हें अपनी ओर आक्ृष्ट कर सके, वही 
रस-पूर्ण, ओज्ञस्विनी और सजीच मानी जाती है। किसी 

भाषा में जान वड़ी रचना में आदिं से अन्त तक सभी वाक्य तो एसे हो 
नहीं सकते, जिनमें समान रूप से रस और ओज भरा हो; 

हाँ, चीच-ब्रीच में इस तरह का पुट अवश्य हो सकता है। इसके सिवा 
ध्यान रखने ही एक बात और है। भाषा में एक खास चीज होती हे, जिसे 
जोर! कहते हैं; और यह “जोर? शब्दों के टीक चुनाव से ही आ सकता है। 
इस प्रायः कहते हैं कि यह वाक्य बहुत जोरदार हे । इसका मतलब यही होता 
है कि इसमें शब्दों का बहुत ठीक चुनाव हुआ है; इससे लेखक का आशय तो 
स्पष्ट होता ही हे, पाठकों पर यथेष्ट प्रभाव भी पड़ता है । उदाहरणार्थ, हम 
कहते हें--( क ) यह पुस्कक सबको पढ़नी चाहिए । (ख) यह पुस्तक प्रत्येक 
व्यक्ति को पढ़नी चाहिए । (ग) यह पुस्तक प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य पढ़नी 
चाहिए । ओर ( घ ) यह पुस्तक किसी को बिना पढ़े नहीं रहना चाहिए । 
स्पष्ट हे कि इन चारों वाक्यों में जोर क्रमशः बढ़ता गया है. ओर इसी लिए 
बढ़ता गया हे कि इनमें शठ्दों का चुनाव जोर बढ़ाने की ही दृष्टि से किया 
गया हे। यह तो भळग-अछग वाक्या की यात हुई । इसके सिवा प्रत्येक 
वाक्य में भी प्रसंग के अनुसार यह जोर” उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ होना चाहिए । 
ऐसा नहीं होना चाहिए कि आरम्भ में तो जोर अधिक हो और अन्त में 
कम या बिलकुल न हो । जसे--यह बात आपके लिए अत्यन्त लजाजनक 
ओर अप्रतिष्ठा की तो है ही, अनुचित भी हे ।? में आरम्भ में तो बहुत जोर 
है, पर अन्त में आकर चद्द जोर बिकुल कम हो गया है। भाषा का यही 
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जोर” बढ़कर कहीं-कहीं उसकी 'जान? बन जाता है । और कभी-कभी पेर 
एक सामान्य शव्द भी वाकय में पेसी जान ले आता हे कि यदि च 
निकाल दिया जाय, तो वाक्य में दम ही नहीं रह जाता। उदाहरणार्थ मीर 
बाई के प्रसिद्ध पद 'मेरे तो गिरधर गोपाळ, दूसरों न कोई ।? सें छो > 


शब्द तो” सारे पद्‌ की जान है। उदू* का एक प्रसिद्ध शेर है--- ।त 
जो पूछा यार से मैंने, तुझे किससे सुहब्बत हे। | 
तो हँसकर यों गा कहने, तुम्हीं पर दम निकलता है ॥ F 


'हंसकर” इस शेर की जान हे । यदि इस शेर में से चह निकाल दिया 
जाय, तो इसमें कुछ दम ही न रह जाय। अतः लिखते समय इस तत्त! | 
का भी ध्यान रखना चाहिए । | 

भाषा साधारणतः वही अच्छी समझी जाती हे, जिसमें सरल शब्दों अ च 
प्रयोग दो । केवछ अपना पाण्डित्य दिखलाने के लिए जब वड़े-बड़े दुर्बोध रा र 
अ-प्रचलित शब्दों का व्यवहार किया जाता है, तव भाषा अद्दी हो जाती ओ! क 
'खटकने लगती है उदाहरण के रूप में एक चाक्य लीजिए, जो एक भाषण के ए 
ससय एक अच्छे विद्वान्‌ के सुँह से सुना गया था-“यह विषय विशिष्ट विवेचर/ प 
सापेक्ष है ।? एक पुस्तक में देखा था--'पक्षी अपना नीड़ निर्माण करता है। उ 
उसी पुस्तक में एक ओर जगह देखा था--बहुत से न्थ पाळी आषा में ७ 
` लिखित हुए ।' ऐसे प्रयोगों में बहुत खरक होती है। 'प्रचृस्यामान मयूर” इ 
करइ 'नाचता हुआ मोर’, 'यइळिका-प्रवाइ? की जगह 'सेड़िया-पैंसान' 
आ्योपान्त' की जगह “आदि से अन्त तक?, "अग्रज? की जगह “बढ़े माई! व 
“घ्राणेन्द्रिय” की जगह “नाक” "प्रस्तोता? की जगह 'प्रस्तावक' और 'आछुलायितं| उ 
केश” की जगह “खुले हुए चाळ लिखना कहीं अच्छा है। ओद्धत्य, ओज्नत्य| च 
i याथार्थ्य, काउिन्य, इंपत्‌ रक्ताभ, नातिस्थूल आदि भी इसी प्रकार के शर्म 

आर पद्‌ हं जिनका प्रयोग नहीं या कम होना चाहिए । | 

भाषा की गति ठीक रखने के किए बहुत-सी बातों की आवइयकता होग| १ 
... है। शब्दों का ठीक चुनाव, व्याकरण के नियमों के अनुसार उनका ठीक कर| ईै 

चभक्तियों और अब्ययों का ठीक प्रयोग, शदो के साथ उपयुक्त क्रिया 

का अयोग आदि बहुत-सी ऐसी बातें हैं जो भाषा की गति ठीक रखने रें 
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| वे सहायक होती हैं । इन्हीं सब बातों के योग से आपा सुहावरेदार होती हे । 
वह शायद कुछ लोग यह समझते हैं कि सुहावरेदार भाषा वह कहलाती हे, जिसमें 
मरे सुहाचरों की खूब अर-सार हो; पर ऐसा समझना सूल है। केवळ युहावरे 
“सा! कभी भापा को सुहावरेदार नहीं बना सकते । यदि भाषा की गति ठीक न हो 
| तो चह कभी चलती हुईं या सुहाचरेदार नहीं कहला सकती । 
| हॉ तक दो सके, भापा को जरिलता से बचाना चाहिए । जरिता भाषा 
| के बड़े दोपों में से हे। जटिल शब्दों की अपेक्षा सरल और जटिल चाक्य- 
दया! रचना की अपेक्षा सरळ चाक्य-रचना ही अधिक पसन्द की 
च, भाषा में सरलता जाती है। यह ठीक है कि भावों की जरिता, और वह 
| भी विशेषतः अचुचाद्‌ कार्य करते समय, हमारे अधिकार के 
भ्र बाहर होती हे । परन्तु यह निश्चित हे क्रि हम सरल ओर स्पष्ट वाक्य-रचना की 
ब, सहायता से परम जटिल सावां की जटिलता ओर हुरूइता भी बहुत-कुछ कम 
| कर सकते दं; ओर यदि उन्हे सबके समझने योग्य नहीं, तो कम-से-कम 
४ साधारण समझदारों के समझने योग्य तो अवश्य बना सकते हैं । ऐसे अवसरों 
चर पर यदि भावों के साथ-साथ भाषा ओर वाक्य-रचना भी जटिल हो तो जल्दी 
|| उसका अथ ही समझ में न आचेगा । परन्तु यदि हम सरळ भाषा लिखने के 
मे, अभ्यस्त हों और हमारे वाक्य स्पष्ट हों तो जरिळ भाव और चिपय भी बहुत- 
क| कुछ सरळ ओर बोध-गम्य किये जा सकते हैं । 
| जव इस कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं ओर उनकी सहायता से जटिल 
7) चाक्य रचकर जटिल भाव प्रकट करना चाहते हैं, तव हम मानों आप ही अपना 
k उद्देश्य विफल करने पर उद्यत होते हैं । लिखते समय हमारा मुख्य ध्येय होना 
थ| चाहिए पाठकों को कोई विपय समझाना । जव हम इस उद्देस्य पर से दृष्टि 
| हराकर केचळ अपना रचना-कोशल दिखलाने या पांडित्य प्रकट करने लगते हैं, 
| तव हमारा मुख्य उद्देइप आप-से-आप विफले होने लगता हे और हमारा सारा 
है| परिश्रम व्यथं हो जाता दै। हमारा वास्तविक कौशळ या पांडित्य तो तभी प्रकट 
होगा, जब हमारी कृति पाउंकों की समझ में आवेगी और चे उससे छाभ उठा 
| सकेंगे । यहाँ प्रन हो सकता हे कि लिखनेवाळा यह कैसे समझे कि हमारे 
|| पाठकों में कितनी योग्यता है । साधारण अचस्थाओं के छिए इसका उत्तर यही 
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है कि लेखक अपने पाठकों को भी अपने ही समान योग्यता रखनेवाले समङ्गे 
पर वास्तव मं होता यह हे कि लेखक प्रायः सुयोग्य और विद्वान होते हें. बसर 
` घाधारण पाठकों में अधिक योग्य तथा विद्वान्‌ लेखकों की सभी बातें समनग 

का योग्यता नहीं होती । अतः हस जो कुछ लिखें, वह अपने पाठकों का पू 

पूरा ध्यान रखकर लिखं। छोटे बच्चों, खिया, मध्यम वर्ग के विद्यार्थियों इ 
वयस्क शिक्षितां तथा विद्वानों के लिए अलग-अलग प्रकार की आपा उपयु 
“होती है। यह नहीं होना चाहिए कि हम पुस्तक तो लिखें बालकों के हिअ 
पर भाषा ऐसी रखें जिसे शिक्षित वयस्क भी सहज में न समझ सबद 
यही वात विवेच्य विषय के सम्बन्ध में भी है । हम एक वार एक ऐसी पुस्त हे 
की पांडुळिपि देखने को मिली थी, जितमें कुछ बातें छोटे बच्चों के लिए, झुक 
युवक विद्यार्थियों के लिए और कुछ उच्च कोरि के शिक्षितों के जानने यो!इः 
था । ऐसा नहीं दोना चाहिए । यदि हमारी रचना कुछ विशिष्ट वर्गों के हिम 
हा ता उसकी भापा आर विवेचन-प्रणाळी भी उन विशिष्ट वर्गों के विचार सु 
होनी चाहिए। ओर यदि वह जन-साधारण के लिए हो तो हमें सब बाम 

सहज आर साधारण रूप से कहनी चाहिएँ । 

लेखकों के लिए छाब्दों के ज्ञान के अतिरिक्त व्याकरण का ज्ञान भी बहू 
भावश्यक है । व्याकरण हमें भाषा के बहुत-से ऐसे नियम घतछाता है, जिस भ॑ 
हम अनेक प्रकार को अश्जुद्धियों से बच सकते हैं । यह | मे 

व्याकरण का है कि कुछ लेखकों का भाषा पर इतना अधिक अधिक 

शान होता है कि वे व्यांकरण की बहुत-सी जटिलताओं का शा 








सकते हैं । पर कुछ ऐसे लेखक भी होते हैं जोव्याकरण का बहुत अधिक ज 
रखने पर भी मायः अशुद्ध भाषा लिखते हैं । इन दोनों प्रकार के लेखकों ' 

हमें अपवाद रूप में ही मानन चाहिए । अधिकतर छेखकों के लिए * हर 
व्याकरण का कुछ-न-कुछ ज्ञान आवश्यक होता है | फिर भी यह निश्चित है * हु 
भाषा अभ्यास से ही शुद्ध, सुन्दर और मनोहर होती है। यदि दम र 
मातृ-भाषा मं ही लिखते हों और उसका हमें अच्छा अभ्यास हो तो हमारे हि 
व्याकरण के ज्ञान की उतनी आवश्यकता नहीं रह जाती । परन्तु दूसरी 
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महसीखने ओर लिखने के कामों में व्याकरण बहुत अधिक उपयोगी होता हे। 
, बृंब्याकरण सी एक शास्त्र है; और शास का ज्ञान सदा कुछ-न-कुछ उपयोगी 
मन्ग्दोता ही हे । अतः अपनी भापा पर अच्छा अधिकार होने पर भी हमें उसके 
[ पूव्याकरण की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । = 

[ब यह ठीक है कि आयः अच्छे ओर बड़े लेखक व्याकरण के नियमों आदि 
पगे झगड़े रस नहीं पड़ते । व्याकरण यो भी बहुत रुूखा दिपय हे । आरस्भिक 
झिअचस्था में प्रायः लोगों को उसका अध्ययन रुचिकर नहीं होता; ओर वयस्क 
पढ़ें दोने पर घायः लोप उसकी अधिकतर बातें भूल जाते हैं । इसी लिए कह्दा जाता 
रदे कि अच्छी भाषा सीखने के लिए अच्छी भाषा लिखनेदाळे लेखकों के अन्धां 
कका ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए; और अपने कानों को अच्छी भाषा का 
यो। इतना अधिक अभ्मस्त कर छेना चाहिए कि दूषित प्रयोगों की खटक दुरन्त 
हिमाळम हो जाय। उस अवस्था में हम अनायास ही जुद्ध, चलती हुई आर 
र [सुद्दावरेदार भाषा लिख सकेंगे; ओर दूसरों को मी ऐसी आपा लिखने की ओर 
बंम्रदधत्त कर सकेंगे । | 

| छेखकों के लिए अध्ययन की आवश्यकता का विवेचन हम पहले ही 

हु चुके हैं। यहाँ हम उसी से सम्बन्ध रखनेवाळी एक ओर आवश्यकता का 
[भी उल्लेख करना चाहते हैं। वह हे अनेक भाषाओं का ज्ञान। जो लोग 
ही अच्छे लेखक बनना चाइते हों, उन्हें अपनी भाषा के अतिरिक्त कुछ अन्य 
क भाषाओं का भी ज्ञान अवइय प्राप्त करना चाहिए । दूसरी भाषाओं के अध्ययन 
हासे हमें अनेक मकार के छाभ होते हैं। हम विविध भान्तं आर देशों के 
उच्च कोटि के छेखकों के विचारों से तो परिचित होते ही हैं, उनकी शैलियों 
त/ और भाव-व्यंजन की प्रणालियों का भो हमें बहुत-कुछ ज्ञान होता दै। और 
. ये सब बातें समय-समय पर हमारे बहुत काम आती हैं। हम अपने बहुत-से 
ह सन्देह भी दूर कर सकते हैं ओर किसी विपय में अपने स्थिर किये हुए अत में 
||| भावश्यकताजुसार संशोधन या परिचत्तंन या उसका पोषण भी कर सकते हैं । 
व| भतः अच्छे लेखकों को कभी किसी भाषा से रेष नहीं करना चाहिए, भोर 
ष जहाँ तक हो सके, अधिक-से-अधिक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। 


त ऐसी शञातब्य भाषाओं में स्वयं भारत की अनेक मान्तीय भाषाएँ भी हैं और 
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पूर्व तथा पश्चिम की अनेक आधुनिक और प्राचीन आापाएँ भी । | 
अन्त में इम यह बतला देना भी आवश्यक समझते हैं कि हमारी रच 
सब प्रकार से सुष्ठु, निर्मळ, ग्रसादपूर्ण और झुभ फल देनेवाली होनी चाहिए 
हमारी रचना का उद्देश्य सदा पवित्र होना चाहिए । वह सदा देश, समा 
ओर धर्मे ( व्यापक अर्थ सें ) के लिए हितकर होनी चाहिए । साइिसि 
* रचना के प्रति हमारा सदा पूज्य भाव होना चाहिए । वह किसी देव-मन्दिर ` 
तीर्थ स्थान से कम पचित्र नहीं समझी जानी चाहिए । चिद्या ओर भा 
* को सदा साता के समान पूज्य मानना चाहिए; तभी हम उसके दुरुपयोग 
बच सकेंगे। यदि उनके प्रति हमारी पूज्य बुद्धि न होगी तो हमारी लसा 
अनथा और पापों की ओर शवृत्त होने लगेगी । निम्न कोरि के सनोविनोः - 
खेलवाड़ या किसी के अपकार आदि की दृष्टि से अथवा केवळ व्यक्तिगत र 
द्वेष की तुष्टि के लिए कभी कोई रचना नहीं होनी चाहिए । यदि वह र 
विनोद या खेळवाड़ के लिए ही हो, तो भी उसका स्वरूप पेसा निर्मल ब 
निर्विकार होना चाहिए कि लोगों पर सदा उसका झुभ और सुखद्‌ प्रभाव ® 
कभो कोई अझुभ, दुःखद, अनिष्ट या अवांछनीय प्रभाव न पड़े । हमारी रच व 
एक ऐसे मन्दिर के रूप में होनी चाहिए जिसकी ईटें शब्द हों, जिसके कम| ६ 
आर दालान प्रकरण आदि हों, जिसके खण्ड या मंजिलें उस रचना के भा! य 
आदि हों, और जिसमें सूत्ति अथवा आत्मा के रूप में वह विश्ञुद्ध ध्येय, बा मे 
` पवित्र उद्देश्ष वर्तमान हो, जो नेत्रों के लिए सुखद, मन के लिए मोदं स 
. चरित्र या आचार के लिए उत्कर्ष-साघक और सानव-समाज के लिए इ! 
फलप्रद हो--जिससे सबका और सब ओर मंगल ही मंगल हो । 


/ 
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[३] 
हिन्दी की प्रकृति 


कक मरति का खरूप--व्याकरण और प्रकृति में भेद--प्रकृति के 

र ऊछ आधार--भाषा की प्रकति-भाषाओं की विशेषताएँ-प्रकृति 
| और विभक्तियाँ--प्रक्ति और प्रान्त-मेद--प्रक्ति और 

पाए काति ओर प्रान्त-भेद्‌-- ओर भाषा-शुद्धि । 

Ti | 


| 
~ 


क आपने बहुत-से फूल देखे होंगे, ओर बहुतेरे सूँघे भी हागे । यदि आपसे 
१ उन फूलों में से किसी के रूप-रंग या आकार-प्रकार आदि का वर्णन करने 
के लिए कहा जाय, तो आप बतळा भी सकेंगे कि वह बड़ा 
ब, प्रकृतिका होता हे या छोटा, सफेद होता है या लाल, गोळ होता हे 
| स्वरूप या रूम्बोतरा, आदि । इस प्रकार उख फूल का वर्णन करने 
(| में आप बहुत-कुछ समर्थ होंगे। परन्तु यदि आपसे उस फूळ 
|! की रन्ध का वर्णन करने के रिए कहा जाय, तो ? बहुत सम्भव है कि आप 
म चक्कर में पड़ जायें ओर उसकी गन्ध का ठीक-ठीक घर्णन न कर सकें । कारण 
॥ यह है कि फूल तो मूत्त घस्तु है, परन्तु उसकी गन्ध अ-सूत्त है। मृत्त वस्तु 
| का वणन करना बहुत-ङुछ सुगम होता है; परन्तु अ-सूत्त वस्तु के वर्णन के 
र, सम्बन्ध में थह बात नहों है । उसका ठीक वर्णन बहुत ही कठिन होता हे। 
भाषा भी जब तक बोली जाती है, तव तक बिलकुल अ-मूत्तः रहती हे । 
| पर लिपि की सहायता से उसे बहुत-कुछ मूत्त रूप मिल जाता है। भाषा 
| सम्बन्धी जो वर्णन या विवेचन देखने में आते हें, वे सब उसके इसी 'बहुत 
| कुछ मूत्त रूप’ के आधार पर होते हैं। चाहे व्याकरण हो, चाहे अलंकार 
| शाख हो, चाहे भापा-विज्ञान हो, सभी भाषा के 'बहुत-कुछ सूर्त रूप? पर 
अवळम्बित हैं । जिन दिनों आपा केवळ बोली जाती थी और लिखी-पढ़ी नहीं 
| जाती थी, उन दिनों उसके उक्त प्रकार के विवेचन भी नहीं, अथवा नहीं कै 
| समान, होते थे । आप कह सकते हैं कि हम जबानी सुनकर भी भाषा के उक्त 


| प्रकार के विवेचन कर सकते हैं। पर यह इसी कारण कि भाप पढ़े-छिखे 
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`` बृद्धि का भी मार्ग अशस्त तथा सुगम करते हैं। 
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आदमी हैं और भाषा के सूत्तं रूप से परिचित हैं । जिन दिनों आदमी हिद. 
पढ़े नहीं होते थे, उन दिनों इस प्रकार के विवेचन भी नहीं होते थे । जर 
लोग लिखने ओर पढ़ने लगे, तब चे धीरे-धीरे इस प्रकार के विवेचन भी कर| 
लगे | तात्पर्यं यह कि जब लिपि ने भाषा को 'बहुत कुछ सूत्त रूप? दे दिया| 
तव जाकर वह विवेच्य हुईं | तभी से भ्राषा-सस्बन्धी नियम भरी बचने छगे औ 
अळ॑करण भी; आर उसके गुण-दोषों तथा जाति-भेदों का भी विवेचन होने लगा! 
फिर भी एक वात रह ही गईं। आप फूल का तो वर्णन कर सके, पा ` 
उसकी रान्ध का वर्णन रह ही गया। स्थूल या इश्य शारीर का वर्णन तो हो 
गया, पर सूक्ष्म या अद्य आत्मा रह ही गई । जो आपा हम ओर आप बित्त 
लिखते-पढ़ते और बोलते-चालते हैं, वह फूल हे--स्थूर और दृश्य शरीर है। 
परन्तु उसकी प्रकृति उस श्रेणी की वस्तु है, जिस श्रेणी की फूलों की गन्ध, 
प्राणियों का जीवन या आत्मा, अथवा अन्यान्य वस्तुओं की प्रति है। साए/ 
का चिवेचन तो सहज है; परन्तु उसकी प्रकृति का वर्णन या निर्देश हमार 
शक्ति के बहुत-कुछ बाहर की वात है । फिर भी कुछ पेसे अत्रसर आ ही जा 
हैं, जब मनुष्य असाध्य-साधन में सी प्रचृत्त होता हे इंइचर और आत्मा ह. 
य़ा न हों, हमसे उनसे मतर !? पर नहीं, हम जबरदस्ती उनके पीछे पढ़े * 
हैं, अपनी ओर से उनके साथ सम्बन्ध स्थापित करते हैं; और किसी न किस! 
प्रकार उन्हें प्रत्यक्ष अथवा सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं । यह सव छोयों का| 
काम नहीं हे । बड़े-बड़े ज्ञानी ही इसे हाथ में लेते हैं । धीरे-धीरे अन्धकार दू 
होने छगता है ओर प्रकाश की कुछ रेखाएं दिखाई देने लगती हैं । 
की उन्हीं अस्पए या धुँघली रेखाओं के सहारे कुछ विशेष समर्थ लोग और 
._ आगे बढ़कर उसका साक्षात्कार भी करने छगते हैं। और तब दूसरों को 
` उसके सम्बन्ध की सुख्य-सुख्य बातें बतलाकर छोक-कल्याण का भी और ज्ञां 





FA) 







करना प्रायः असम्भच .है। परन्तु बनस्पति बिज्ञान के पंडितों के लिए यह क| हे 
हम लोगों की अपेक्षा बहुत कुछ सु-कर है। उन्होंने गन्धों के प्रकार, भेद ३ 
नाम निश्चित कर रखे हैं; और न जाने .कितनी और बातें सोच-समझ रखी 
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से. दै । कोई नया फूळ देखकर पुप्प-विज्ञान का एक जातां दूसरे को विना वह 
ज्र फुर सुघाये ही उसकी गन्ध की बहुत कुछ ठीक कल्पना करा सकता हे । परन्तु 
से बदी यात यदि हसारे-आपके सामने कही जाय, तो हम लोग कुछ भी न समझ 
या सकेंगे । यही वात बड़े-बड़े पण्डितों और ज्ञानियों के ईंइवर तथा आत्मा के 
झो! वियेचनों के सम्बन्ध सें भी है । 
ए!  परन्छु ईंइवर, आत्मा या पुष्प-गन्ध के सम्वन्ध में जो बाते आज कुछ खास 
का लोगों को माल्स हैं, वे' सब एक ही दिन की मेहनत की करामात नहों हें । 
। इइवर अथवा आस्सा का ज्ञान प्रास करने में न जाने कितने युग बीते होंगे 
आर फूर्लो को गन्ध के विवेचन में न जाने कितने जीवन निछावर हुए होंगे । 
३ | आज इस सम्बन्ध में जितना कास हुआ है और जितना ज्ञान संचित हुआ है 
| आरम्भ सं शायद लोगों को उसका अणु-परमाणु भी न मिला होगा । पर उन्हें 
k जो कुछ मिला था, उसे बादवालों ने विकसित और पवित किया। इस प्रकार 
| धीरे-धीरे ज्ञान की राशि अस्तुत हो गई । 
पे. जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य अथवा पदार्थ की कुछ विशिष्ट प्रकृति होती हे 
५, उसी प्रकार प्रत्येक भाषा की भी कुछ विशिष्ट प्रकृति होती है । भौर जिस 
र प्रकार स्थान आर जळू-चायु था देश-काळ आदि का मनुष्यों के वर्गो अथवा 
(| जातियों आदि की प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार बोळनेवालों की बहुत- 
| सी वातां का उनक़ी भाषा पर भी बहुत-कुछ प्रभाव पड़ता है । बल्कि हम कह : 
| सकते हैं कि किसी भाषा को प्रकृति पर उसके बोलनेवालों की प्रकृति की 
| कुछ छाया रहती हे । यह प्रकृति उसके व्याकरण, भाव-ब्यंजन की अणालियों 
मुहावरों, क्रिया-प्रयोगों ओर तद्भव शठदों के रूपों या बनावरों आदि में निद्वित 
रहती हे | इस प्रकृति का ठीक-ठीक ज्ञान उन्हीं को होता है, नो उस भाषा की 
| उक्त सभी बांतों का बहुत ही सावधानतापूर्वक और सूक्ष्म इष्टि से अध्ययन 
करते ओर उसकी हर एक बात पर पूरा-पूरा ध्यान रखते हैं। भापा की प्रकृति 
॥ या वास्तविक स्वरूप का ज्ञान ही 'जबानदानी? कहलाता है । यह जबानदानी 
ओर कुछ नहा, भाषा के नियमों, श्रवृत्तियों और मूल तरवों का पूरा ज्ञान ह्री 
है। पर यह ज्ञान बहुत ही थोड़े आदमियों को होता है कि “वाणी?! बहुत 
ही पचिन्न नारी के समान हे--वह अपने भंग केवळ अधिकारी को दिखाती 
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._ रखना चाहिए कि यह बात बिलकुल साधारण कथन के सम्बन्ध में कही गई है; | 
'कथन कै सम्बन्ध में नहीं, जिसमें किसी विशेष शब्द या पद पर जोर दिया जाता 
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है हर किसी को नहीं। जो छोग 'वाणी' या भाषा के सब अंगों का जञ 

प्राप्त करंना चाहते हों, उन्हें पहले अधिकारी बनना चाहिए । मचुष्यां अथा 
पदार्थो की प्रकृति का तो बहुत-कुछ अनुशीलन ओर विवेचन हुआ हे. 

'होता रहता है, पर भाषा की प्रकृति की ओर कदाचित्‌ बहुत ही कम लोगों? 
ध्यान जाता है । उस प्रकृति का ठीक-ठीक स्वरूप जानने के लिए ऐसे अने 
अधिकारी विद्वानों की आवश्यकता हे । | | 
आप पूछेंगे कि किसी भाषा का व्याकरण यदि उसकी प्रति! का दिवे ॒ 
नहीं है, तो और क्या है ? परन्तु यह बात ठीक नहीं है | व्याकरण भापा। . 
रचना या संघटन का परिचायक हे, प्रकृति का नहीं । कै | 


. व्याकरण और. वास्तु-शाख्र मकान बनाने के नियम या ढंग वताता है, उस . 


प्रकृति में भेद प्रक्कति का विवेचन नहीं करता, अथवा रारीर-विज्ञान अ . 
की रचना आदि बताता.है, उसकी आत्मा, प्रकृति या स्वमा , 
का चिवेंचन नहीं करता; उसी प्रकार व्याकरण भी भाषा की रचना काढ! २ 


बताता हैं, प्रकृति नहीं । प्रत्येक भाषा की अक्ृति उस भाषा के व्याकरण « 


बहुत-कुछ भिन्न भोर स्वतन्त्र होती है। व्याकरण तो उन्हीं. बातों का विच ३ 
करता है जो उसकी प्रकृति की क्रियात्मक अभिव्यक्ति के कारण हमारे सामं £ 
आती हैं। हाँ, व्याकरण के नियमों ओर तरवा का विचार करके हम है घ्‌ 
प्रकृति का कुछ-कुछ परिचय पा सकते हैं । भाषा विज्ञान में और-और बातों। = 


साथ भाषाओं की प्रकृति. का भी कुछ विवेचन अवझ्य होता है; ओर उसा ३ 
, तुलनात्मक अध्ययन भी हमें किसी भाषा की प्रकृति से परिचय करा स व 
है । फिर भी भाषा की प्रकृति है बिलकुल अलग चीज, और उसका है क्‌ 


या विवेधन भी बिछकुल स्वतन्त्र रूप से होना चाहिए । | स्‌ 


—— NNO: _ स 
१. स्व० पं० रामचन्द्र झु्क ने उदू और हिन्दी के अन्तर का विवेचन करते 


लिखा है-'इसी प्रकार (उदूंबाले) यह न कहकर कि-“उसने एक नौकर से पूणे £ 


कहते “एक नौकर से उसने पूछा ।'यह है भाषा की प्रकृति की परख। यहाँ यह था| स 
क. 
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हि न हम नहीं कह सकते कि अन्यान्य उन्नत भाषाओं में उनझी प्रकृति के 
| विवेचन का कुछ प्रयत्न हुआ है या नहीं; और यदि हुआ है तो कैसा और 
है कितना हुआ है । पर हिन्दी में तो कहीं नहीं हुआ । जो काम आज तक किसी 
के ने न किया हो, उसका श्रीगणेश सुविज्ञ विद्वानों और विचारशीलों को ही 
| करना चाहिए्‌-इम सरीखे अल्पक्ञों को नहीं। परन्तु हिन्दी के भाषा-सम्बन्धी 
| शुण-दोपों पर पचीसों चपा तक निरन्तर विचार करते रहने पर हम इस 
h निष्कं पर अवश्य पहुँचे हैं कि प्रत्येक आपा की एक स्वतन्त्र प्रकृति होती 
५, है | इस प्रकृति का स्वरूप हम चाहे पहचान सकें, चाहे न पहचान सके, परन्तु 
है वह होती अचश्य हे; और कभी-कभी हमें अपनी झलक दिखा जाती है। न 
तो हमें अमी तक उस प्रकृति की कल्पना ही हुईं है और न हमने अभी उसकी 
| ओर ध्यान ही दिया है । इंश्वर का अस्तित्व माननेवाले कहते हैं कि वह समय- 
s ससय पर मलुष्यों के सामने किसी-न-किसी रूप में अपनी अभिव्यक्ति करता 
h रहता हे। उसी अभिव्यक्ति के सासू हिक ज्ञान ने क्रमशः हमारे सन में ईश्वर 
| की धारणा उत्पन्न कर दी है। आज-कल के वैज्ञानिक कहते हैं कि मंगळ अह 
है में कुछ ऐसे प्राणी बसते हैं जो बुद्धि में हमसे बहुत बढ़े हुए हैं ओर जो बहुत 
मे दिनों से संकेत द्वारा हमसे बात-चीत करना चाहते हैं । मंगळ ग्रह से तो इस | 
| पृथ्वी के निवासी बहुत दिनों से परिचित हैं; और यहाँ के कुछ लोग 
{| बहुत दिनों से मंगल-सस्बन्धी बातों का अनुशीलन भी कर रहे हैं । यही 
|| अनुशीलन करते समय कभी-कभी उन्हें ऐसा जान पढ़ता है कि वहाँ से हमसे 
॥| कोई बातें करना चाहता है | हो सकता है कि इस क्षेत्र में निरन्तर प्रयत्न 
करते रहने पर कुछ सफलता भी हो जाय; और इस पृथ्वी के निवासी 
| संग ग्रह के निवासियों से किसी प्रकार बात-चीत भी कर सकें। कुछ इसी 

4 से मिळती-जुळती बात भाषा को प्रकृति के सम्बन्ध में भी हे । 


| सापा की प्रकृति के सम्बन्ध में हमारी भावना बिछकुळ काल्पनिक या 
॥ निराधार नहीं है। उसका कुछ ऐतिहासिक और पुष्ठ आधार भी है | यह तो 


सभी छोग जानते हैं कि बहुत दिन पहले उत्तरी भारत में मुख्य रूप से दो 
| भाषाएं प्रचलित थीं--शौरसेनी और मागधी । आज-कळ की पश्चिमी हिन्दी 
| 





| 


शारसेनी की उत्तराधिकारिणी है और पूर्वी या विद्दारी हिन्दी, बेंगला, 
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उड्या आदि भापाएँ सागधघी से निकली हुई हैं | शोरसेनी और मागधी र 
बहु त-कुछ प्रकृति-गत भेद था; इसी छिए पहले कुछ विद्वान्‌ उन्हें “अंतरंग! 
ओर "बहिरंग? आपा कहा करते थे। इमारे यहाँ र 
प्रकृति कै कुछ भापा-विज्ञान-सम्बन्धी कई पुस्तकों में भी यही नाम आगे 
आधार हैं। पर बाद की नई खोजों से पता चला कि ये यास्तव | 
किसी एक भाषा के दो भिन्न स्वरूप नहीं हैं, विक्र आगों 
की ऐसी दो भिन्न शाखाओं की भाषाएँ हे नो अलग-अलग समय में आङ 
इस देश सें बसी थीं। उन दोनों शाखाओं के आचार-विचार आदि 
बहुत-कुछ अन्तर था; आर इसी छिए दोनों की भाषाओं सें प्रक्ृति-गत भेद 
था । यह ठीक है कि इन दोनों शाखाओं के छोगों ने समान रूप से प्राचीन 
हिन्दी साहित्य की, रचना की थी, और इसी लिए हो सकता है कि ररा 
हिन्दी में दोनों प्रकृतियाँ मिलती हों हिन्दी के आधुनिक साहित्य के सम्बन्ध मं 
भी बहुत-कुछ यही यात है । फिर भी अब तो हिन्दी एक स्वतन्त्र भाषा है-- 
आस-पास की अन्यान्य भाषाओं से उसका स्वतच्र अस्तित्व है; और स 
लिए उसको प्रकृति भी स्वतन्त्र है। इम विद्वानों से प्रार्थना करते हैं कि वे इस 
दिपय पर भी कुछ विचार करें और हिन्दी की प्रकृति पहचानने और उसका . 
स्वरूप निड्चित करने का प्रयतन करे? । | | 
विछकुछ आरम्भिक अवस्था में जब किछ्ती चीज का वर्णन किया ज्ञात 
` है, तब प्रायः समानताओं या सदृश वस्तुओं से ही काम लिया जाता है । यरि 
किसी छड्के ने गो तो देखी हो, पर घोड़ा या गधा न देखा हो, तो उसे बत 
. छाया जाता है कि यह भी गो की ही तरह चार पेरोंचाला पशु होता हे । ब 
हमें कोई मिन्र कहीं से छाकर कोई नया फळ देते हैं ओर हमारे चखने प 
उसका स्वाद पूछते हैं, तब इम कोई ऐसा फळ हूँढ़ निकालना चाहते हैं निस 
स्वाद उस नये फल के स्वाद से मिलता-जुरूता हो। ऐसी र 

















' _ 2१. मेरे आदरणीय मित्र पं० वाचूराव जी पराडकर ने इस पुस्तक कै प्रर्थ 
. संस्करण के समय ही इसकी प्रस्तावना लिखते हुए, इस विषय पर विचार क 
ओर कुछ किखने का वचन दिया था | पर खेद है. कि समय के अभाव झो 
असस्था के कारण वे इस विषय पर'अभी तक कुछ न लिख सके । | 
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| साइइग्रवाळा तत्व ही हमारा सबसे बड़ा सहायक होता हे। हम भी एक 
बिलकुल नये, अछूते ओर अनज्ञान क्षेत्र में उक्धर रहे हैं, भतः हमें भी इसी 
साइश्य या तुलना का सहारा लेना पड़ेगा । हमें देखना द्वोगा कि इमारी हिन्दी 
| किन बातों में आस-पास की किन भाषाओं से कहाँ तक मिलती है और किन 
| व्रातो में कहाँ अळग हे । जो बातें आस-पास की भाषाओं में समान रूप से 
। मिले, उनके सम्बन्ध में हमें यह मानना पड़ेगा कि वे उक्त भाषाओं की स्व- 
| सामान्य प्रकृति की सूचक हैं। और इस प्रकार के तुलनात्मक विचार से जो 
| बातें हमें अन्य भाषाओं से भिन्न जान पड़ेगी, उन्हें हम हिन्दी की चिशेष 
क्‍ प्रकृति के अन्तरगत. सानेंगे । जब कुछ दिन तक बड़े-बड़े विद्वान इसी प्रकार 
क्‍ 

| 


j 
| 
| 

|| 
| 
| 
|| 


का अध्ययन और विचार करते रहेंगे, तव किसी दिन हिन्दी की सम्पूर्ण प्रकृति 
_ भी छोगों के खासने स्पष्ट रूप में आ जायगी । यह प्रकृति और कुछ नहीं, 
` इमारी आपा के वे सूळ तस्व हैं, जिनके आधार पर वह खड़ी हुई हे, चक 
रही हे ओर आगे चलकर विकसित तथा उन्नत होगी । 
भाषा की प्रकृति भी यहुत-कुछ मनुष्य की प्रकृति के समान होती है। 
मनुष्य वही चीज खा ओर पचा सकता है, जो उसकी प्रकृति के जनुकूछ हो । 
यदि वह ग्रकृति-विरुद्ध चीज खाने और पचाने का प्रयत्न करे, तो यह निश्चिय 
है कि या तो उसे सफलता ही न होगी, या वह बीमार पड़ जायगा । भाषा भी 
चहो तस्व महण कर सकती है, जो उसकी प्रकृति के अनुकूल हो । उस झी 
प्रकृति के विरुद्ध जो तत्व दंगे, वे यदि जबरदस्ती उसके शरीर में अन्तु क्त 
किये जायेंगे तो उसका स्वरूप या शरीर विकृत हो जायगा । जिस प्रकार 
मजुष्य को दूसरों से वहुत-कुछ सीखने-समझने और लेने की आवस्यकता होती 
है, उसी प्रकार भापा.की भी आवश्यकता होती है । जो जातियाँ दूसरों के 
आचार-विचार ओर सभ्यता तथा संस्कृति की बहुत अधिक बातें बिना समझे 
बुझे और बिना अपने स्वरूप का ध्यान रखे ग्रहण करती चळती हैं, वे बहुत 
जल्दी अपना स्वरूप ही नहीं, बढ्कि स्वतन्त्र अस्तित्व तक गँवा बैठती हैं। 
यह्वी यात भाषा के सम्बन्ध में भी है। हमें री भापा के क्षेत्र में दूसरों से सभी 
अच्छी बातें अहण तो करनी चाहिएँ, परन्तु आँखे बन्द करके नहीं, बढ्कि 
मङति-सस्बन्धी इस तत्त्व का ध्यान रखकर । । 
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._ भाषा का यह प्रकृति-तच्च ही उसकी जान होता है । यह तत्त्व प्रा तिङ 
होता हे, कृत्रिम नहीं हो सकता । यही कारण हे कि मेज-कुरसियों की तरह 
भाषा कभी गढ़ो नहीं जा सकती । पाइचात्य देशों के अनेक बड़े-बड़े विद्वानों ३ 
. समय-समय पर कई बार ऐसी भाषा गढ़ने का प्रयत्न किया जो सारे संसार में 
नहीं तो कम-से-कम उसके बहुत बड़े भाग में बोली और लिखी-पढ़ी जा सडे। क्‍ 
ऐसी भाषाओं में एस्पिरेंटों ( Esperanto ) नामक भाषा बहुत प्रसिद्ध हे, | 
जिसके प्रचार के लिए भगीरथ प्रयत्न किये गये, फिर भी जो चल न सकी।' 
एस्पिरंटों से भी पहले बोलापुक ( \/०।2[॥ ) नास की एक सापा गड 
गईं थी, और इन दोनों के बाद रूस में इडियान न्यूट्छ (dion N€u६7३] . 
नास को भाषा गढ़ने का प्रयतन किया गया था। ये भाषाएँ इसी लिए नहीं | 
चल सकों कि ये प्राकृतिक नहीं थौं--इनमें जान नहीं थीं । कुछ दिन पहढे। ५ 
` . जो लोग हिन्दी भौर उदू" के मिश्रण में हिन्दुस्तानी? नाम की एक नई भाषा ६ 
गढ़ना चाहते थे, उन्हें भी इसी कारण सफलता नहीं हो सकी । उदू या| ए 
हिन्दी में से किसी एक को अपनी प्रकृति या प्राण छोड़कर दूसरी में लीग! ए 
होना पड़ेगा, तभी एक भाषा होगी । नहीं तो दोनों स्वतन्त्र रहेंगी और स्वतन् , 
रूप से विकसित होकर फ्ें-फूलेंगी । उदू* ने अरबी-फारसी के शब्द ही नहीं ३ 
अहण किये हैं, बहिक उनकी प्रकृतियों के कुछ अंश भी ग्रहण किये हैं, और | 
} हिन्दी की रहनी पर उन भ्रकृतियों के मानों पेवंद लगाये हैं। इसी लिए वह द 
कळमी आसों की तरह कळमी भाषा बन रही है । | ् 


ˆ इम पहले कह चुके हैं कि भाषा की प्रकृति उसके शब्दों की बनावट, भाष | ३ 
व्यक्त करने की प्रणालियों, क्रियाओं और सुहावरां से प्रकट होती है । जो | य 
| लोग इन सब बातों का सदा पूरा-पूरा ध्यान रखते हैं, हे 
"भाषा की प्रकृति क कि कोन-सी बात हमारी भाषा की प्रकतिं 
| अनुकूछ हे ओर कौन-सी प्रतिकूल । उनके कान इतते| भ 
' अभ्यस्त होते हैं कि प्रकति-विरुद्ध छोटी-से-छोरी बात ड उन्हें खटक जाती है।| ६ 
' परन्तु जो लोग भाषा के पारसी नहीं होते, वे आंखें बन्द करके दुनियाँ भर ङी स्‌ 
उललछ-जलल बातें अपनो भाषा में भरने का प्रयत्न करते हें और इसी प्रकार के ब 
[ प्रयत्नो से अपनो 'प्रगतिशीळता? सिद्ध करना चाहते हें । ऐसे लोगों को स्वम | ` 
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मे भी इस बात का भान नहीं होता कि हम अपनी भापा का स्वरूप कितना 
अधिक विक्त करते जा रहा हैँ; ओर किस प्रकार उसका गळा घाट रहे हें । 
इइचर ऐसी प्रयति से हमारी रक्षा करे । 
| प्रायः कहा जाता हे कि एक भाषा में लिखी हुई किसी पुस्तक या लेख 
' का दूसरी भाषा में ठीक-टीक अनुवाद नहीं हो सकता । यह बात है भी एक 
| हृद्‌ तक ठीक । परन्तु इसका सुर्य कारण क्या हे? कारण हे वही--भापा 
| की ग्रकति। एक ही देश में बोली जानेवाली अथवा एक ही' उद्गम से 
निकलनेवाळी भिन्न-भिन्न भाषाओं की प्रकृतियों में कुछ तत्त्व ऐसे होते हैं 
| जो उन सब में प्रायः समान रूप से पाये जाते हैं। जहाँ तक उन तरवों 
| में समानता होती हे, वहाँ तक तो उनके पारस्परिक अनुवाद सहज में हो 
जाते हैं; पर जहाँ उन तत्तों में भेद होते हैं, वहीं ठीक अनुवाद करना 
कठिन होता है । बगळा, मराठी, गुजराती, हिन्दी आदि भारतीय भाषाएं 
एक द्वी जननी संस्कृत की सन्तान हैं। बढिक हिन्दी तो संस्कृत की प्रत्यक्ष 
परम्परा में ही हे; और इसी लिए इनमें बहुत-से समान तरव भी हैं। अब्र 
फारसी भाषा लीजिए । चह भी आर्य परिवार की ही भाषा हे; इसलिए उसके 
भी यहुत-से तत्त्व इससे मिलते-जुछते हैं । युरोप की बहुत-सी भाषाएँ भी हैं 
तो आये परिवार की ही, फिर भी चे बहुत दिनों से हमसे अलग हो चुही 
हैं ओर बहुत दूर जा.पड़ी हैं; और देश-काल आदि के प्रभाव के कारण उनके 
बहुत-से तत्व भारतीय आर्यं भाषाओं के तरत्रों ले बिलकुछ भिन्न हो गये हैं । 
ओर अरबी, चीनी, जापानी आदि भाषाएँ तो हैं ही अन्य परिवारों की । 
यदि उनसे हमारी भाषाओं सें बहुत अधिक तात्तिक भेद हो तो इसमें 
आचर्य ही क्या है ! 
जहा तक मनुष्य के विचारों का सम्बन्ध हे, वहाँ तक बहुत-सी बातें सब 
साषाओं में समान रूप से पाई जाती हैं। उदाहरणार्थ--संज्ञाएँ, क्रियाएँ, 
विशेषण भौर क्रिया-विशेषण, भाषा-रूपी शरीर के अंग होने के कारण, प्राय 
सभी भाषाओं में होते हैं। फिर भी उनके सूचक शब्दों के रूप या बनावट 
और उनमें होनेवाळे विकार या परिघत्तंन अलग-अछग प्रकार के होते है । 
वही रूप और प्रकार भाषा की प्रकृति के अंग होते हैं। अब भाव व्यक्त 
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करने की प्रणालियों लीजिए । उनमें से कुछ प्रणालियाँ शरीर की बनावट 
गठन के समान सब में समान होती हैं, पर अधिकतर एक दूसरी से भि 
होती हैं; और सुहावरे तो प्रायः सभी के बिलकुल स्वतम्त्र होते हैं। क्षि 
सीमा तक एक भाषा के तरव दूसरी भाषा के तव्वों से मिलते-जुलूते हैं, यः 
सीमा तक तो उनका पारस्परिक भनुवाद ठीक होता हे। उससे आगे भ्‌ 
अ-ससानताएँ या विपमताएँ होती हैं, वहीं टीक-डीक अनुवाद भौ असम्मा 
होता है । यही कारण हे कि एक भाषा की भाव-व्यंजन-प्रणालियाँ दूसरी भा ह 
में नहीं.खपतीं; और एक भाषा के मुहावरों का दूसरी भाषाओं में आजुवा न 
नहीं हो सकता । इस सम्बन्ध में अरब देश का एक प्रसिद्ध आख्यान है ड 
अरबी के एक सुप्रसिद्ध ओर परम प्रामाणिक शब्द-कोश का कत्ता वस्तुन 
अरय देश का निवासी नहीं, बल्कि अज्म का निवासी भौर इरानी था। उसांग्र 
बहुत दिनों तक भरव के भिन्न-भिन्न भागों में रहकर अरबी भाषा का बहु| रि 
अच्छा ज्ञान प्रात किया था; और तब उक्त कोश तेयार किया था । वह रा रः 
मे ही बस गया था और उसने एक अरबी स्री से, अपने आपको अरब बतला क 
विवाह कर छ्लिया था । एक दिन उसने अपनी खी से कहा--उतिस उस्सिरां पं 
( अर्थात्‌ -दीपक छुझा दो )। पर यह प्रयोग विशुद्ध अरबी का नहीं ब अ 
बल्कि उसकी मातृ-भापा अज्मी या ईरानी की छाया से कुपित था । वाश पे 
का झुद्द रूप, अरबी भाषा की प्रकृति के अनुसार होना चाहिए थातुं र 
उ.स्सराजा । उसकी खी ने भाषा के इसी प्रकृति-विरुद्ध प्रयोग से समझ लिए पः 
कि मेरा पति अरब नहीं है। और इसी लिए उसने दूसरे दिने न्यायालय ज 
* अपने पति पर यह कहकर नालिश कर दी कि इसने गैर-अरब होकर मेरे सा ® 
,. धोखे से विवाह कर छिया है। भाषा की प्रकृति ऐसे ही अवसरों पर अप र 
` स्वरूप ब्यक्त करती हवै । | २ 3३3 र च 
द भिन्न-भिन्न भाषाएँ बोळनेवाली जातियों में जब परस्पर सम्पर्क स्थापित हो 0 
: पेव उनमें भाषा-पम्बन्धी आदान-प्रदान भी अनिवार्य हो जाता है । ः 
श्रो, हूणों आदि की भाषाओं के न जाने कितने शब्द हम हजस कर ग 
आज उन्हें हद निकाळना भी हमारे छिए प्रायः असम्भव ही है। परन्तु हे 
असम्भावना क्यों ओर कैसे उत्पन्न हुई १. भापा की उसी प्रकृति के कार" 
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१४ १ हिन्दी की प्रकृति 


द१जो मनुष्य की प्रकृति के बहुत-कुछ समान होती है । हमने जो चीजें अपने 
भकास की देखी, वे अपना लीं, ओर वह भी इस तरह कि उन्हे अपनी प्रकृति 
बिके ठीक अनुरूप वना लिया--उन्हें पूरी तरह से हम कर लिया । हमने 
र.उन्हं इस प्रकार भात्मसात्‌ कर लिया कि आज हम प्रयत्न करने पर भी सहसा 
ज|उनका पता नहीं लगा सकते । 
भो इधर बहुत दिनों से फारस, अरव आदि देशों के निवासियों के साथ 
गए हमारा सम्बन्ध रहा है वे लोग यहाँ आकर अनेक रूपों में सारे देश में बस 
।बढ़ और फेल गये । फल यह हुआ कि देश के सभी भागों में फारसी-अरबी 
हैं आदि के कुछ-न-कुछ शब्द्‌ प्रचलित हो गये । परन्तु सब प्रान्तीय भाषाओं में 
एु!न तो समान रूप से शब्द ही छिये गये, न उनके अर्थ ही । अरूग-अलछग 
स ग्रान्तीय भापाओं ने अलग-अलग तरह से ओर अलग-अलग तरह के शब्द 
हु! लिये, अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार उन्हे हजम किया ओर उनके अर्थं 
र! रखे । स्वयं हमारे यहाँ के 'रङ्ग' से बना हुआ “टका”? इस प्रान्त में दो पेसे 
| को कहते हे, पर बंगाल में 'टका? रुपये को कहते हैं; ओर बहुत हाल तक 
पंजाब में उसका रूप 'टगा” दो पैसे के अथं में बोला जाता था। जब दो दूर 
आपस में लड़ने के बाद मेल करके कुछ शर्तों पर झगड़ा खतम करते हैं, तय 
वे शर्त प्रायः लिखी जाती हैं। उसे “राजीनामा? कहते हैं । पर मराठी में वह 
ह राजीनामा” शठ्‌द उस चीज के लिए प्रचलित हे जिसे हम इस्तीफा? या 'त्याग- 
३ पत्र कहते हैं । चस्तुतः इस अर्थं में यह 'रजानामा? का बिगड़ा हुआ रूप हे, 
जो “राजीनामा? बन गया हे । फारसी का एक शव्द हे 'गुजइत? जिसका विशुद्ध 
अर्थ हे-बीता या गुजरा हुआ, अर्थात्‌ गत या व्यतीत । सराठीवालों ने उसका 
रूप बनाया “शुद्स्ता' ऑर उसका अर्थ केचल गत या व्यतीत नहीं रखा 
| बढिकि रखा--गत वर्ष । यहीं तक नहीं; उन्होंने उस 'गुदस्ता? से भी आगे 
| बढ़कर 'तिगस्ता और 'चौगस्ता' तक शब्द बना डाळे और उनके प्रयोग वे 
र उसी प्रकार ओर उन अर्थों में करते हैं, जिस प्रकार और जिन अर्थो में हम 
| त्योरख! और “चौरस? साल का करते हैं । हमारे यहाँ के साहित्यज्ञ तो नहीं 
| पर व्यापारी 'निखरचे? (किसी तरह फे बट्टेया दलाली के बिना ) का जो 
प्रयोग करते हैं, वह भी इसी प्रकार का शब्द है। यह है भाषा क्री उस प्रकृति 
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का कार्य, जो किसी शब्द को गढ़-गढ़ाकर अपने अनुरूप कर लेती दैक 
'पूरी तरह से हजम कर लेती हे । 
संस्कृत का प्रसिद्ध शब्द “कुमार” हमारे देश के बहुत बढ़े भांग में इष 
के रूप में बोला जाता है । राजपूताने में बढ़े आंदमियों के लड़कों को कस 
कहने की प्रथा हे। परन्तु यह शब्द यहाँ तक परिमित नहीं रहा। २ 
छड्का तो 'कुंवर’ कहलाया ही, उसके बाद जो हुआ, वह भिंवर' कही 
छया; ओर उक्षके भी बाद जो हुआ, वह तंवर? हो गया । इस प्रक 
राजस्थानी भाषा ने एक शब्द लेकर उसपर अपनी ऐसी छाप लगा दी | 
वह उसका निजी शब्द तो बना ही, अन्य वेसे ही कई. दाउदों का जनक 
हो गया । हमारे यहाँ भी 'मँझला” के अनुकरण पर 'सँझळा? बनता | 
फारसी 'जायगाह' से बना हुआ “जगह? दाव्दु पूर्ण रूप से हिन्दी ही है का 
किसी प्रकार परंकीय नहीं माना जा सकता। फारसी के “नर” और ४! शव 
( नर” वस्तुतः ज्यों-का-त्यों संस्कृत से लिया गया हे; और 'मादा? सं० मा 
से निकला है | ) शब्दों में से बँगलावालों ने केवल 'मादा? शड्द्‌ लिया, 
उसका रूप रखा 'माइा' । पर वे यहीं नहीं रुके, इससे कुछ और आगे? 
बढ़े । उन्होंने इस मादा! का अर्थ वह रखा, जो वास्तव.में “नर? का हो 
है; और तब उस 'माइ।? का खरीरिंग रूप बनाया 'मेद्दी? । फारसी इव्द बी! 
का रूप बीबी” यों तो भारत की अनेक सापाओं में रचित है; पर. पंजाबी 
चह एक विशेष अर्थ ( अच्छी, सुशील और सुयोग्य ) में प्रचलित है। गा 
नहों, पंजाबी में इस बीबी” का पुंढिलग रूप “बीबा? भी बन गया हे । ब 
जिस प्रकार छोटी छड़कियों को प्यार से “बीबी रानी? कहते हैं, उसी प्रई, 
लड़का को 'बीबा राजा? भी कहते हैं । बिहार में, वहाँ की भाषा की प्रकृति | 
अनुसार, बाबू! का रूप 'बबुआ” हो जाता है; और इस शब्द का प्रयोग ६ 
या भले आदमियों के छोटे ळड़कों के लिए होता है । पर वहाँ इसका खी | 
रूप 'बचुई! भी बन गया हे, जो छोटी छड़कियों के लिए प्रयुक्त होने F 
सिवा “ननद? ( पति की बहन ) का भी वाचक हो गया हे। अब कौन कर 
सकता है कि 'गुदस्ता” और 'तिगस्ता? मराठी के शब्द नहीं हैं; ti : 
हिन्दी का शब्द नहीं हे, मेदी? बगला का शब्द नहीं हे या 'बीबी पं 
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४३ हिन्दी को प्रकृति 
“का झद्द नहीं है ? अरबी-फारसी आदि के बहुत-से शब्द ऐसे हैं जो सिक्न 

भिन्न भारतीय भाषाओं में अळग-भळग रूपों और अर्थों में प्रचलित हैं। ये 
ब रूप और अर्थ उन भाषाओं की. प्रकृतियों के सूचक हैं, उन्हीं की ओर 
क्संकेत करते हैं । 

इ जब पारस्परिक सम्पर्क के कारण एक जाति की भाषा का दूसरी जाति 
ही भाषा पर प्रभाव पड़ता है, तब उनमें शडदों का आदान-प्रदान भी अबइंय 
प्रक होता है । यह्वी कारण है कि जातियों की भाँति कोई भाषा 
॥| भाषाओं की भी अपने विशुद्ध भोर मूल रूप में नहीं रहने पाती । प्रत्येक 
5३, विशेषताएँ सापा में अन्यान्य भाषाओं के शाब्द तो आकर मिळते ही 
| रहते हैं, एक भाषा में दूसरी भाषाओं के अनुकरण पर नये 
'सोग्द भी बनने लगते हैं । मराठी में 'वसलमात”ः और “शिल्लक? सरीखे ऐसे 
कह ब्द् हैं, जो हैं तो देशज ही, पर देखने में भरबी-फारसी आदि के जान पड़ते 

£ । हमारे यहाँ के प्राचीन कवियों ने 'ताकीदः से भी और “तगैय्युर! से भी 
(ने हुए 'तगीर” भादि शब्दों का तो व्यवहार किया ही है; माल-विभाग में 
(मोरिल' और 'मिनजालिक” सरीखे कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया. 

पया है, जो सम्भवतः अरबी के अनुकरण पर बने हुए देशज ही हैं। हूँढ़ने 
ब दरी भाषाओं में भी ऐसे शब्द मिल सकते हैं । 
|| बगछावाले बहुत बड़े पण्डित को कहते हैं--'मस्त पण्डित,' तो हम बहुत 
ड मकान कको कहते हैं-.-'दंगल मकान? | पर “मस्त? और 'दंगलः के जो 
इ ओर स्ंमान्य अथं हैं, उनसे, इन प्रयोगों में, उनके अथं बहुत 
इत्र दो गये हैं। हमारे यहाँ का 'कंगाल' शब्द संस्कृत के 'कङ्काळ' से और 
{अनाडी शब्द्‌ “अणाणी? ( अज्ञानी ) से निकछने पर भी मूळ से बहुत दूर 
ण गया है---इतनी दूर चला गया है कि दोनों में कम-से-करम अर्थ का तो 
ई सम्बन्ध नहीं रह गया। चीन से 'ली-चू? ने आकर “लीची? का और 
हूनान से en ने आकर “अफीम? का रूप धारण कर छिया । अँगरेजी 
र टेढ़ा-मेढ़ा 'लैन्टन? शब्द हमारे यहाँ आकर 'छाखरेन?. बन गया और 
ह हून? ने 'पलटन? का रूप धारण कर लिया । बैगरेजी के 'बेयरिंग” को हमने 
रंग” बनाकर उसे अपने रंग में रंग लिया । मराठी में 'कैण्डळः 
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अच्छी हिन्दी ` ; 


{ Cand|€ ) से कंदिल? ओर हिन्दी में 'कंडीळ' बना; पर लालटेन के | 
में; “बत्ती? के अर्थ में नहीं, जो उस शब्द का सूळ अर्थ हे। यही 
क्रियाओं और चिद्ञेषणों के सम्बन्ध में भी है । जब हम “बहस? और {ड 
सें "ना? प्रत्यय लगाकर 'बहसना?ः भोर 'वसूलना', लीग? सें “१? जोझा 
लीयी? ( विशेषण ) तथा उस छीगी में भी 'अ? उपसग झगाकर अत 
चना लेते हैं, तब वे शब्द हमारे ही हो नाते हैं । ङ 
जव हम कहेंगोे-“उस दिन जब उनसे आग्रह किया गया, तव भइ 
जहां माना ।? तो अँगरेजी का अनुकरण होगा । हिन्दी की प्रकृति के अनु 
इसका रूप होगा--“उस दिन जब भइया से आग्रह किया गया, तब उन्ही 
नहीं साना ।? इसी प्रकार जब हम कहते हैं--में अत्यन्त भनुणुहीत होइ 
यदि आप .बह पुस्तक सेरे पास भेज दंगे ।? अथवा--'जो प्रस्ताव में शे 
आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ--` -*'॥? तो यदद अँग्रेजी का अशुर 
होगा। हिन्दी की प्रकृति के अनुसार तो इनके ठीक रूप दांगे-'यदि हि 
वह पुस्तक मेरे पास भेज देंगे; तो में अत्यन्त अनुशुहीत दोऊगा । भौर जि 
प्रस्ताव में अभी आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ"? 'आइचर्य न है 
यदि शीघ्र ही इसकी उपयोगिता कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार ( स्वीकृत ) क 
जाय ।' की जगह यदि शीघ्र ही"""तो आइचर्य न होगा ।? कहना ही 
की प्रक्कति के अनुकूल है । कीट्स में सौन्दर्य ने अपना एक्र अन्यतम उप 
पाया था ।? नास के लिए अले ही हिन्दी हो, पर वास्तविक दृष्टि से हु 
आर सुडौल हिन्दी कदापि नहीं हे-क्षत-विक्षत ओर विकलांग हिन्दी 
सुन्दर और सुडौल हिन्दी तो तमी होगी, जब हम कहेगे--'कीटस सौ 
का अन्यतम उपासक था ।? इस प्रकार के प्रयोग देखकर लेखक को 
वह स्वर्गीय मोळबी साहब याद आ जाते हैं जो “हजरत जले उस्सलागी' 
'अले उस्सलाम” का अर्थ बतलाते थे--सळाम ऊपर हमारा उनके। 
जब इम कहते है--'इम अपने घर जायँगे ।। तब हम अपनी सा 
रीक-ठीक अनुसरण करते-हैं। पर यदि हम कहें- हम हमारे घर र h 
गतो बंगलाचाछे या शुजरातीवाळे कहेंगे कि यह हमारा अनुकरण हे । ग ड 
हिन्दी-माषी प्रायः ‘इम हमारे घर जायेगे? सरीखे प्रयोग करते हैं । * 
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fs हिन्दी की प्रकृति 
के[अपन? शब्द मराठी "आपण? का सीधा-सादा अनुकरण है'। पर वास्तव में 
ही पुसे प्रयोग होते हैं हिन्दी की प्रकृति के विरुद्ध ही। यदि बँगलावाले कहें-- 
वरआमी असार बाड़ी जाबो? तो वह हमारा अनुकरण न होगा । यदि हम परि 
गास करना”, हानि करना” या स्मरण करना” कह तो वह ओरों का अनुकरण 
नख होगा, क्योंकि ये सव हमारे अपने क्रिया-प्रयोग हें । पर यदि हम “मेहनत 
उठाना”, 'जचुकसान पहुंचाना? या याद दिलाना? कहें तो वह मेहनत? 
इग नुकसान? ओर याद? (संज्ञाओं) के कारण नहीं, वहिक “उठाना”, “पहुँचाना? 
नुझोर 'दिलाना' (क्रियाओं) के कारण उदू वालों का अनुकरण हो जायया; क्योंकि 
उनी सब क्रिया-प्रयोग हमारे यहा के नहीं हैं, बल्कि फारसी से उद के द्वारा 
ोइआये हें । आर इसी लिए ऐसे प्रयोग करते समय हम अपनी भापा की प्रकृति 
। ससे दूर हो जार्यगे । 'चार फुट? ओर 'कागज' (बहु० में भी) कहना तो हिन्दी 
शी प्र कृति के अनुकूछ होगा, परन्तु चार फीट ओर कागजात कहना इसलिए 
[हिन्दी की प्रकृति के विरुद्ध होगा कि. हमारे यहाँ कोई ऐसा नियम नहीं हे, 
न जिससे 'फुट' का वहुवचन 'फोट! या कागज! का बहुवचन “कागजात” बनता 
ही । हमारे व्याकरण के अनुसार 'वकील' से भाव-वाचक संहा वकीली? ही 
बनेगी, “वकालत' नहीं । इसी प्रकार “पुलकेशी द्वितीय? ओर 'जाज -पंचम? 
ररीले प्रयोग भी हमारी भाषा की प्रकृति के विरुद हैं। हमारी प्रकृति तो 
ग द्वितीच पुलकेशी? भोर “पंचम-जाज? कहने की है। यही बात "पाठ ३? ओर 
[धारा २? के सम्बन्ध में भी हे। हमारे यहां उनके रूप होंगे--पहलछा पाठ 
f गोर “दूसरी घारा? या *२ धारा? | 
आज-फल , प्रायः छोय प्रश्नात्मक वाक्यों में क्या? बिलकुर अन्त में 
(रसते हैं । जेसे--'आप वहाँ जायेगे क्या ?? “उन्होंने आपको पुस्तक सेज दी 
कष्या !! पर इस अकार के प्रयोग भी हिन्दी की प्रकृति के विरुद्ध हैं और देंगला 
तथा मराठी अनुवादा की कृपा से हिन्दी में होने लरोहें। हमारी भापा 
[शि मक्कति कहती हे कि ऐसे प्रयोग हमारे नहीं हैं ओर इसी लिए त्याज्य हैं । 


| २. भारतीय भाषाओं मे से हिन्दी, उड़िया, मराठी, पंजाबी आदि में 
ऐसे अवसरों पर “अपने? के याचक शब्दों का और गुजराती, बँगलछा, असमी 
नर में (हमारे? के वाचक शब्दों का प्रयोग होता है | 
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अच्छी हिन्दी ` | 
| 
हिन्दी में तो--'क्या आप वहाँ जायेगे ? ओर भ्या उन्होंने आपको पु 
भेज दी ?? कहना ही ठीक है । च 
हम 'ताजी रसोई? तो शोक से खाते हैं, पर 'जरी-सी ला-परवाहा' 
कर ही नहीं, बहक 'उम्दी बात! सुनकर भी नाक-भों सिकोड़ते हैं। ३ 
यही है कि 'ताजा? और उसका ख्रीरिंग रूप 'ताजी' तो हमारी प्रकृति के॥ 
कूळ पढ़ता है, पर 'जरी? और 'उम्दी? हम अभी तक, उदू" के प्रभाव के | 
नहीं रे सके । पहले इम “भारी? को ख्ीरिंग मानकर उसका पुंछिग 
'भारा? भी बनाते थे । गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा हे---रहे तहां 
चर भर भारे? और सूरदास जी ने लिखा है--काम, क्रोध, मद, लोम,!? 
बस अतिथि भए अघ सरे।? पंजाब में अब भी एुं० में “भारा? ओर ख 
(भारी? बोलते हैं, पर अब यह प्रवृत्ति धीरे-धीरे कम हो रही हे, और {® 
दोनों लिंगों में “भारी? का प्रयोग होने छया है। उदू'चाछे 'याँ-वाँ? ओर 
वों? का प्रयोग करते हैं। पर हिन्दी में इनमें से केवल “यों? अहण का 
है, बाकी शब्द्‌ प्रकृति के विरुद्ध होने के कारण नहीं लिये जा सके। |. 
सुबारक' (या शरीफ) की जगह इम यइ तो पूछने छगे--'आपका झुम बां 
क्योंकि यह हमारी प्रकृति के अनुकूल था; पर 'खाना? हमें अब भी रस 
परकीय जान पड़ता है कि वह हमारी प्रकृति के विरुद्ध हे । उद बालों का के 
(संज्ञा, भोजन के अर्थ में) हम इसी लिए हजम नहीं कर सकते कि ग 
इस प्रकार की क्रियाओं का चस्तुवाचक संज्ञाओं के रूप सें प्रयोग नहीं हे 
यही बात "आवाज उठाना? के सम्बन्ध में भी है, जो अँग्रेजी की कृपा स 
उदू' के द्वारा हमारे यहाँ आना चाहता है | और अब तो कुछ छोग जर 
शिकायत ऊँची उठानेवाले जन-सेवक' की ओर भी प्रवृत्त होने लगे है। न 
अपनी भाषा की प्रकृति पर अत्याचार करने के सिदा और कुछ नहीं है? 
कुछ अवसरों पर जब हम अरबी-फारसी आदि शब्दों का प्रयोग क 
तब हमें उनके साथ विभक्तियाँ भी उन्हीं भाषाओं की प्रकृति के न 
लगानी पड़ती हैं । उदाहरणार्थ, हम अपने यहाँ के 'पीछे? के साथ 'से' र ` 
गाते हैं। जेसे-'पीछे से कुछ छोग आकर इड मचाने ळगे। १९ ‘A 
हम "पीछे? की जगह क्षरबी का 'बाद' शब्द रखें तो इमे उप्तके "| 
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| 3७ हिन्दी की प्रकृति 
या 'सें? रखना पड़ेगा । इसी प्रकार हम यह तो कह सकते हैं--.'हम कई जगह 

कह चुके हैं ।” पर यह नहीं कह सकते--'हम कई स्थान कह चुके हैं !? हमें 
ग} यही कहना पढ़ेगा--हम कई स्थान ( वहिङ स्थानों ) 

३ प्रकृति ओर पर कह चुके है ।? तात्पर्य यह कि “जगह” के साथ तो. पर? 
क| विभक्तियों की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु स्थान? का उसके बिना 
क काम न चलेगा । अँगरेजी में तो 707) ० के बाद 
आनेवाली संज्ञा एक-वचन ही होती है; पर हिन्दी में उसके वाचक 'कई 
एक! के वाद संज्ञा का बहुवचनवाला रूप रहता है। इसी प्रकार \70 07 
jpne के बाद अँगरेजी क्रिया बहु० होगी, पर हिन्दी सें 'दो या एक? के वाद्‌ 
रकःवचन भे ही क्रिया हयी । इन सब उदाहरणों से सूचित होता है कि भाषा 
एनमरक्कति उसकी संज्ञाओं, विशेषणों, विभक्तियों और क्रियाओं या कहाँ तक 
भसय ,देवी ओर कहाँ तक उनसे प्रभावित होती है। 
दी उदूः में जल्द” विशेषण हे, जिसका मूल अरबी अर्थ बलवान्‌ या सुदृढ़ 
| उदू. वाले इसे क्रिया-विशेषण के रूप में और 'शीघ्र? के अर्थ में मुक्त करते 
आर उससे संज्ञा जल्दी” बनाते हें । पर हिन्दी में हम "न्दी? का व्यवहार 
| तिया चिश्चेषण के रूप में भी और संज्ञा के रूप में भी करते हैं । उसका क्रिया- 
विशेपणवाला 'जल्दु’ रूप हमारी प्रकृति के अनुकूल नहीं पड़ता; और इख्ी 
ति हमारे यहा प्रायः उसका प्रयोग भी नहीं होता । इसी प्रकार फारसी का 
४पर' शब्द दै। हम 'देर” का प्रयोग तो करते हैं, पर उसी अर्थ में उसका 
सरा रूप देरी” भी बना लेते हैं। परन्तु 'खुश” और 'खुशी” के सम्बन्ध में 
तद बात नहीं है । हम “खुश? का प्रयोग विशेषण के रूप में और 'खुशी? का 
शा के रूप में ही करते हैं । यह बात दूसरी है कि कुछ लोग भूर से 'खुशीः 
शा अयोग भी विशेषण के रूप में कर जांते हों। जैसे--'वे आपको देखते 
र खुशी हो जायेगे पर हम अश्चद्ध प्रयोगों के आधार पर कोई 
ह | नहंं। बना सकते । सिद्धान्त तो शुद्ध प्रयोगों के आधार पर हदी 
| : 
एक ही भाषा में प्रान्त-भेइ से भी प्रकृति-सम्बन्धी भेद देखने में आते हैं । 
| श्रिमी हिन्दी में नहीं तो कम-से-कम आगरे और दिल्ली आदि सें लोग बोलते 


| 
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हैँ—'वह कहते था”, 'में जाऊँ थी? आदि! । कुछ पश्चिमी जिलों सें हे? 
साथ “गा! भी छगा देते हैं; और कहते हैं-'वह गया हैया ।? पर Rt 
हिन्दी में ऐसे प्रयोगों के लिए कोई स्थान नहीं हो 
प्रान्त-भेद्‌ क्योंकि ये उसकी प्रकृति के विरुद्ध पढ़ते हें । हां, यदि ह 
और प्रकृति. उक्त स्थानों की स्थानिक बोलियों का विवेचन करना हू 
तो हमें मानना पड़ेगा कि वे असुक बोली की प्र; 
के अंग ही हें। फिर जब हम देखते हैं कि भिन्नमिन्न स्थानों में शब्दोद्ध 
रूप भी अलग-अलग प्रकार से बनते ह, तब प्रान्तीयता ओर स्थानिशनर 
का यह मेद और भी स्पष्ट हो जाता है। संस्कृत का शब्द हे--'बलिवा 
पश्चिमी हिन्दी में, उसके पूर्वाद्ध से 'बेछः शब्द बना; ओर पूर्वी हिन्द 
उसके उत्तराद्धं से 'बरधा? शब्द बना | इसी प्रकार संस्कृत के “दाकर” से छू 
सरगड' बना ओर कहां, छकड़ा! । संस्कृत 'अझ्टालिका' से कहीं 'टाल' बू, 
कहीं “अराला? ओर कहीं 'अडार'। संस्कृत 'रुष्र' से कहीं 'रूसना' कू 
आर कहीं 'रूठना?। इससे सिद्ध होता है कि शब्दों की बनावट या सज 
क्षेत्र में भी स्थानीय प्रकृतियों भळग-अळग ढंग से काम करती हैं । 
आज-कल हम प्रयः दूसरी भाषाओं के प्रभाव में पढ़कर अपनी गज 
की प्रकृति बिलकुछ भूल जाते ओर उससे बहुत दूर जा पडते हें । फरहे 
होता है कि हिन्दी का कोई ऐसा मानक रूप स्थिर नहीं होने पाता जो संह 
भाब से सच जगह आदश साना जा सके । एक वाक्य हे--'लरकार गदिते 
हे कि राजे ओर नवाब हमारे विरुद्ध नहीं जा सकते ।? इसमें का 'विरुद के 
जा सकते” भगारेजी ८2770 0 2९4775 का अविकल अनुवाद हे; कै | 
हमारी भाषा को प्रकृति के विरुद्ध है । हमारी प्रकृति के अनुरूप दोग्नहु 
‘विरुद्ध नहीं हो सकते” अथवा 'विरुद्ध नहीं चछ सकते? । एक ओर ४ 
का उदाहरण लीजिए । एक समाचार-पत्र में प्रकाशित एक वाक्य है-- र 


आजम पर उनके सभी सहयोगियों का आहित पर उनके सभी, सहयोगियों का विश्वास नहीं रहा।! यद सा नहीं रहा ।? यह अगर 
न्प हो करर 
१. अब कुछ लोग साहित्य में भी इस प्रकार के प्रयोग करने क्षय 

जैसे--में भी कहूँ, क्या वात है |? यहाँ “कहू? 'कहता था? के अर्य में * 
है | इस प्रकार के प्रयोग शिष्ट-सम्मत नहीं हैं । | 
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४९ हिन्दी की प्रकृति 
3, > 
६ जिस वाक्य का अनुवाद दे, उसका आशय यह है कि सब सहयोगियों का 
A कायदे आजम पर ) विश्वास नहीं है; फिर भी कुछ या बहुतों का विश्वास 
र । पर वाक्य का शाविदुक अनुवाद्‌ होने के कारण हिन्दी में उसका आशय 

रही समझा जायगा कि उनके एक भी सहयोगी का उनपर विश्वास नहीं रह 
गया, जो वास्तविक आशय से भी और स्वयं चास्तविकता से भी विळङुल अलग 
रर्‌ EN हे wy चन ee pe a 
र बहुत दूर र ह । यदो आव प्रकट करने के सम्बन्ध में दोनों भाषाओं की 
6 घलग-अछग मङ्कतिया, भाव-व्यंजन प्रणाली और सुहावरेवाले तत्वों क्रे रूप 
नसश्चिलकुल स्पष्ट हैं । 


वा! ™e 2 
। कुछ अवसरा पर भाषा की प्रकृति शब्दों के उच्चारण के क्षेत्र में भी काम 


करती हुईं दिखाई देती हे | जेसे--क़? "जञ? "फ़ आदि के अरबी-फारसी- 
वाळ उच्चारण प्रायः सभी आरतीय भापाओं के लिए परकीय ही उद्दरते हैं। 
यह ठीक है कि पूर्वी बंगाल तथा कुछ अन्य स्थानों में 'ज्ञः आदि बोले जाते 
hi पर अरबी-फारसी के प्रभाव के कारण नहीं, बल्कि वहाँ के आदिम 
जंगली निवासियों के भाव के कारण । और इस दृष्टि से भी वे कुछ परकीय 
री हैं। पर इस सम्बन्ध में ध्यान रखने की वात यह है कि पूर्वी बंगाल के 
'जञ' का उच्चारण अरबी के 'ज़ाळ', 'ज़े! आदि के उच्चारण से कुछ भिन्न भी 
हे । बेग्रेजी के 'लेम्प” और 'कैम्पर अथवा 'कॉछ? और हॉल? सरीखे शब्द हमारे 
हां तभी खपते हैं, जब हम उन्हें 'ठंप? कंप? 'काळ' और 'हाळ' रूप 
वित हें। यह ठीक है कि कुछ अवसरों पर हमें ऐसे झब्दों के मूल उच्चारणों 
' के स्पष्टीकरण की भी आवश्यकता पड़ती है, पर वे रहते हैं हमारी प्रकृति 
कै विरुद्ध ही । ` अँग्रेजी के 'स्कूरू' और "स्टेशन? सरीखे शब्द हमारे यहाँ 
बिहुत-कुछ 'इस्कूछ” ओर 'इस्टेशन? के रूप में उच्चारित होते हैं । बँगला 
भ भी इनके उचारण बहुत-कुछ इसी परकार के होते हैं। पंजाबी 
द 'सकूछ” और 'सटेशन' तो कहते ही हैं, पर जहाँ हम इनके पहले इ” 
, हैं, वहाँ वे लोग 'अ? रखकर “अस्कूल” और 'अस्टेशन? का उच्चारण 
या हैं। बात यह है कि शब्द के आरम्भ में यदि 'स? के साथ कोई अक्षर 
अयुक्त होता है तो उसका उच्चारण कुछ कठिन दोता है । इसी लिए इम “री? 
करा उचारण बहुत-छुछ 'इस्री” के समान करते हैं। पंजाबी भी जब खाली 


| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








अच्छी. हिन्दी , 


स्कूल! या स्टेशन! कहने का प्रयत्न करगे, तव आथः उनके सुँह से 'सकूल' 
सेशन? ही निकलेगा । पर जब चे ऐसे शठ्दों के आरस्भ में 'अ? लगा 
तब अस्कूरु” आर “अस्देशन! कहेंगे; अर्थात्‌ उस अबस्था में वे “अ? के संग 
से “स्क ओर "स्ट? के डीक-डीक उच्चारण कर सकेंगे । यहाँ यह ध्यान र 
चाहिये कि हम जन-साधारण की चर्चा कर रहे हैं, विशेष रूप से शिहि 


लोगों की नहीं । ओर भापा की प्रकृति का ठीक-टीक परिचय जन-साधा 
की बोल-चाल से ही मिळता हे । |, 


भाषा की प्रकृति का ठीक ज्ञान न होने के कारण जो अनेक प्रकार । ; 
भूलें होती ह, उनमें से एक विलक्षण रकार की भूल का उदाहरण लॉग | 


प्रायः बोल-चाळ सें जल्दी या अ-संस्कार फे कारण क़ि 

प्रकृति ओर शब्द के अक्षर कुछ आगे-पौछे हो जाते हैं । इसे वर्ण! 
भाषा-शुद्धि पर्यय या वर्ण-ब्यत्यय कहते हैं । संस्कृत से निकले हुए। ( 

एसे तद्भव शब्द हे, जिनमें यह वर्ण-व्यत्यय पाया जाता| 
जसे "अरोक? से 'अकोर? । साधारणतः बोळ-चार में भी बाळक और अश्ि २ 

प्राय: वण-व्यत्यय कर देते हैं ` इमने कई बाळकों को जमीन”? की # 

मजीन? बोलते हुए सुना है | गँवार छोय प्रायः अन्दाज” को अंजाद' ह॑ 
हैं। पंजाब में प्रायः छोग 'मतळव' को 'मतबळ' कहते हैं । 'पहुँचाना'| 5 
जगह चहुपाना” तो उत्तर प्रदेश के कई पूर्ची जिलों और बिहार के। 
पश्चिमी जिलों में आम तौर पर बोळा जाता है। लखनऊ? को "नखरं. 
कहनेवारे लोग तो प्रायः दिखाई देते हैं। फारसी 'खुर्दः' से पहले बुर 
बना; ओर अब चहद प्रायः सव जगह खुद्रा? के रूप में प्रचलित है । सं 
छुंडन? से बने हुए 'छुड़कना” का पश्चिमी हिन्दी का रूप 'हुरूकना? बना। म 
बेसवाड़े में “नहाये' की जगह 'हनाये? बोलते हैं । इसी प्रकार का एक शर्म 
'झमेळा” जिसे इस पान्त के पश्चिमी जिलों में कुछ लोग भूल से “मशे 
भी कहते हैं । साधारणतः इस प्रकार के शब्द साहित्य में नहीं लिखे | 
परन्तु भाषा-विज्ञान का यह तरच ओर अपनी भाषा की प्रकृति या दाद 
स्वरूप न जानने के कारण ही उदू* के कुछ शायर यह 'मझेळा? शब्द |” 
अपने शेरों में बाँध गये हैं । जेठे | 


FT grey 









so 
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छ; न पूछो झुळाकात क्यांकर निमी । 
गरे हजारों तरह के मझेले रहे॥ 


स, इसी प्रकार हिन्दी का एक शब्द है 'पुछहछा? जिसका अर्थ हे-किसी 
र| बड़ी चीज के साथ पूँछ की तरह छगी हुईं कोई फालतू छोरी चौज। यह 
श हिन्दी "पूं छ' में “अदला? अत्यय लगाकर वनाया.गया है । यह 'अल्‍्छा अत्य 
था| अल्पता और उपेक्षा के भाव का सूचक होता है. और इसका . खीरिंग रूप 
। अल्ली? होता है । 'रुपया? शब्द से 'रुपरली? इसी प्रत्यय के योग से बनता 
र | हे । जेसे--'दस रुपल्‍ली महीने में मिली तो क्या; न सिली तो क्या !? पर 
नि हिन्दी की प्रकृति का ज्ञान न होने और हिन्दी शब्दों के बहिष्कार की प्रवृत्ति 
हि. के कारण उदू बालों ने इसकी जगह 'दुम-छर्ळा? शठ्द बना लिया है। हिन्दी 
प। “दूं छः की जगद फारसी ढुम” ओर हिन्दी 'अढला? प्रत्यय की जगह “छल्ला? 
ए। ( संज्ञा ) रख लिया गया है । AED, I+ 
| | लिंग औरं विभक्तिअत्यय के क्षेत्र में भी आपा को प्रकृति समान 
| रूप से काम'करती हुईं दिखाई देवी है । प्रायः रह-रहकर यह प्रस्ताव हुआ 
इ करता है कि हिन्दी से रिंग-भेद उठा दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसके कारण 
"| अन्य भाषा-भाषियों को हिन्दी सीखने में बहुत कठिनता होती है। पर यह 
| प्रस्ताव या तो चे छोग करते हैं जो भाषा की प्रक्ति नहीं समझते, या 
| वे छोग करते हैं जितकी मातृ-भाषा की प्रकृति क्रियाओं आदि से हिंग-भेद 
ह. रखने के प्रतिकूल होती है; जैसे बंगाळी आदि। ऐसे छोयो को समझना 
f चाहिए कि भाषा की प्रकृति बदलना उतना सहज नहीं हे, जितना उसकी 
ह अडुत्ति बद्ङना । आगे चलकर कई अंगों में हम यह बतलावेंगे कि ङ्विस 
| मकार की बातें हिन्दी को प्रकृति के प्रतिकूल होती टै । यहाँ हम यही कहना 
|| यथेष्ट समझते हैँ कि भाषा की प्रकृति और चीज हे, उसकी प्रवृत्ति कुछ और 
र चीज । इन दोनों को भ्रम से एक न समझ लेना चाहिए । 
! यह प्रकरण समाप्त करने से पहले हम हिन्दी की आज-कल की प्रवृत्ति के 
| सम्बन्ध में भी कुछ बातें कह देना चाहते हैं। इधर कुछ दिनों से हम उदू" के' 


| h 


| मभाव के कारण बहुत-सी क्रियाएँ छोड़ते भा रहे हैं। आगे चळकर 'इमारी 


| आावञ्यकताएँ? वि प्रकरण त यह प प हाय पुरे 
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बहिष्कृत क्रियाओं का प्रयोग क्यों आरम्भ करना चाहिए । यहाँ हम य 
बतलाना चाहते हैं कि क्रियाएं छोड़ने की हमारी यह प्रबृत्ति ठीक नहीं है 
आज-कल की हमारी दूसरी प्रबळ प्रबृत्ति यह हे कि हम सहज तद्भव क्ष 
छोड़कर उनकी जगह संस्कृत के कठिन तस्सम छाष्दों का अधिक प्रयोग कर 
दें । अर्थात्‌ हम उसी मार्ग पर चलने छगे हैं, जिसपर बहुत दिनों से बेगर 
चलती आ रही है; अथवा जिसपर चलकर ऊदू* हमसे अलग हो रही 


| 
| 








बोळनेवालों के अधिक समीप पहुँचते हैं, पर इससे हानि यह होती दे |. 
हम आगे बढ़ने की जगह पीछे की ओर जौरते हैं, और अपने तद्भव शनं 
की हत्या-सी करते रहते हैं। उदू'चालां की भी ठीक यही. प्रवृत्ति है। 
अपनी भाषा में अरबी-फारसी के शठद अधिक भरते हैं । इस प्रकार स 
ओर से तद्भव शठ्दों की हत्या होती है । यह वात राष्ट्रीयत्ता के विचार ; 
चिन्तनीय हे । हमें मध्यम सार्य का अनुसरण करना चाहिए और अप ` 
भाषा ऐसी रखनी चाहिए जो अधिक से अधिक लोगों की समझ में आ सके, 
तभी चह वास्तविक अर्थ में राषट्र-मापा हो सकेगी । 


र्‌ 
। 3 


र 
| 
| 
है 
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ऋ आर्थ ओर भाव में अन्तर--शब्दों पर जोर---शब्दों के स्थान- 


| 
गह अर्थ और संगति--उपयुक्त शब्दों का प्रयोग-असंग के अनुकूळ 
हि, दाब्द-योजना--भ्रामक ह ओर अर्थ-भेद्‌्-अर्थ और 
ग चास्तविकता-चाक्यों में विरोधी वाते-मंगल-भाषित- 
[र । वातं—मंगल-भाषित-ध्वनि और 
॥| बोलने और हिखने में दो वातो का' महत्व सबसे अधिक होता हे---एक 
र| तो अर्थ का और दूसरा भाव का । अर्थ साधारणतः शब्दों का ही होता है । 
! वाक्यांश या वाक्य का भी अर्थ तो होता ही है, कुछ अच- _ 
ए अर्थ ओर भाव सरों पर भाव भी होता है। अर्थ तो बिलकुल साधारण और 
रे में अन्तर स्पष्ट रहता है, परन्तु भाव कुछ गूढ़ होता है किसी वाक्य 
| का अर्थं समझने में तो उतनी कठिनता नहीं होती, पर भाव 
। समझने में कभी-कभी कठिनता होती है। अतः बोलने या लिखने में इस बात 
| का ध्यान रखना पडता हे कि वाक्य का अथे तो ठीक रहे ही, उसका ठीक 
| भाव समझने में भी किसी को कठिनता या अम न हो। 
| एक बहुत ही साधारण आर छोटा-सा वाक्य लीजिए--वह गया । इसमें 
| साधारण अर्थं द, और विशेष भाव का अभाव है । पर जब हम कह्दते हैं--“वह 
| भी गया ।? तब इसमें एक भाव भी आ मिलता है। भाव यह हे कि कुछ भोर 
र लोग तो गये ही; उनके साथ, बाद या सिचा वह भी गया। जब हम कहते हैं- 
। आपके रहते हुए यह काम हो जाय तो अच्छा है !! तो "रहते इए? का अर्थ 
| होता हे-- उपस्थिति में । पर जब हम कहते हैं--'आपके रहते इए भी यह 
कास हो जायगा !! तब “भी? लगने के कारण “रहते हुए! का भर्थ बिछकुछ बदल 
स जाता है । इस अवस्था में अर्थ होता हे-आपके बाधक होने या विरोध करने 
| पर भी। वाक्य में [भाव कई अकार से उत्पन्न होता है; अथवा यों कहना 
| चाहिए कि लाया जाता है । कुछ भाव शब्दों के अथो: के ही अन्तर्गत होते 
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हैं; कुछ उन शब्दों के साथ छगनेवाली क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं और सं 
प्रसंग के अनुसार निकलते हैं। पहले वह भाव लीजिए जो कुछ विश्न. 
क्रियाओं के संयोग से निकलता हे। एक सीथा-सादा वाक्य हे-छो 
समझेंगे कि तुम सूखे हो । अब इसमें दो विशिष्ट क्रियाओं के प्रयोग का 

देखिए । इसका एक रूप हो सकता है--छोग सभझ लेंगे कि तुम मू 
हो ।? एक ओर रूप हो सकता हे---लछोग समझ जायँगे कि तुम सूख हो। 

इन अन्तिम वाक्यों में लेना? ओर “जाना' संयुक्त क्रियाओं के प्रयोग के क 
दो अछग प्रकार के भाव आ जाते हैं। वक्ता के विचार से पहले वाक्य में हु 

गस्भीरता का भान हे, दूसरे में कुछ उपेक्षा या उदासीनता का और तीसरे i 
सतक या सचेत करने का । इस प्रकार क्रियाएँ भी विशेष भाच अकट करने द्‌ 
सहायक होती हैं । अब प्रसंग के अनुसार निकलनेवाळा भाव लीजिए । न 
किसी बच्चे के सम्बन्ध में इम कहें कि चह रोने लगा, तो उसका साधाएव 
अर्थ ही होगा, उसमें कोई विशेष भाव न होया | पर यदि हम किसी वयर 
के सम्बन्ध में कहें कि वह जरा-सी हँसी करते ही रोने लगा, तो इस प्रयो ह 
का अर्थ ही कुछ ओर हो जायया; और उसमें चह भाव-सूचक् तस्व आ जायाच 
जिसे सुहाचरा कहते हैं । | 


रू जज | 

अथ आर माव सदा भाषा के साथ-साथ चलते हें। अर्थ ओर भाव i 

^ ७ . “~ | 

लिए ही भापा होती है, अतः एक प्रकारं से कहा जा सकता है कि भाषा न 
भावा की अनुगामिनी होती है । परन्तु दूसरी दृष्टि से विचार करने पर कहं 


पड़ता है कि अर्थ और भाव को भी सापा का अचुगमन करना पडतां 
यदि भाषा अपने ठीक रास्ते 'पर चले तो अर्थ और भाव इधर-उधर | 
. दो सकते । पर जहाँ भाषा में जरा भी गड़बड़ी होती हे, वहाँ अर्थ ओर 
` ` ङुछ-न-कुछ गइबडाये बिना नहीं रह सकते यह बात दूसरी .हे कि हम प्रस 
अथवा अभ्यास के सहारे अझुद्ध या बेढंगी भाषा का भी ठीक-ठीक # 
और भाव समझ लें; परन्तु सब लोग सदा ऐसा नहीं कर सकते । बेढंगी' 
वे-ठिकाने की भाषा से अनेक अदसरों पर बहुत-से छोगों को अनेक प्रका 
आम हो सकते भोर होते हैं । जत्र पाठक किसी घाक्य का ठीक-ठीक अर्थ ; च्ट्ा 
समझ सकृता और उसके आशय या भाव तक नहीं पहुँच पाता, ' तब ग 









घ 
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! सैबहुत उलझन होती हे; यहाँ तक कि कभी-कमी वह खिजला भी जाता है । उस 


वेशिसमय वह उसका सन-साना अर्थ रूगाता है। इसलिए भ्रम उत्पन्न करनेवाली 
-हो|भापा का कसी प्रयोग न करना चाहिए । 


से| प्रायः बोळ-चाळ में जब हम किसी शब्द पर कुछ ज्यादा जोर देते हैं 
मूदव हमारी बात में कुछ विशेष भर्थ या भाव आ जाता है | स्व० डा० रास- 


हो। बिहारी घोष जब एक मुकदमे में बहस कर रहे थे. तब जज ने 
शब्दों पर जोर कुछ विगड्कर कहा--आप मुझे कानून नहीं सिखा सकते।! 
हु डा० घोप ने उत्तर दिया--'जी हाँ, में नहीं सिखा सकता । 


२! उन्होंने "नहीं? पर कुछ ऐसा जोर दिया था कि उसका अर्थ होता था कि आप 
ने।इतने अयोग्य हैं कि आपको कानून सिखाया ही नहीं जा सकता । इसी से जज 
४ का चेहरा उतर गया था और वह चुप हो गया था | प्रायः लिखने में इप तरह 
गा! का जोर छाने के लिए कुछ अवस्थाओं में कोई शब्द किसी विशेप स्थान पर 
बरका जाता है । यों सी वाक्य में प्रत्येक शब्द का एक निश्चित स्थान होता है। 
यो! हम प्रायः किती की सूखंता पर बिगड़कर कहते हैं---तुम आदमी हो या जान- 
[चर ! कभी यह नहीं कहते---तुम जानवर हो या आदमी । पहले वाक्य सें 
आदमी? इसलिए पहले आता दै कि जिससे यह बात कही जाती है, उसका 
व आदमी होना निश्चिज होता हे; फिर भी उसमें जानवरपन के कुछ लक्षण दिखाई 
देते हैं । पर यदि हम किसी जानवर को आदमी की तरह समझदारी का काम 
' * ते हुए देखें तो कहंगे--यह जानवर है या आदमी ! पेसे वाक्यों में “भादी” 
; की जगह जानवर? या 'जानचर? की जगह “आदुमी? रखने से उनके अर्थौ 
निश्चित विशेषता आ जाती है । 
| सबसे अच्छा वाक्य वही समझा जाता हे, जिसमें एक शब्द मी 
घराने-बढ़ाने या इधर-उधर करने की गुजाइश न हो । झुद्ध और अच्छे वाक्यों 
सें यदि एक शठद्‌ भी इधर-उधर कर दिया जाय तो या तो वे भशुद्ध हो 
र (जायेंगे या उनका आशय बदल जायया । उदाहरण के लिए एक सीधा-सादा 
| वाक्य छीजिए जो प्रायः व्याकरणों में आता है । वाक्य है--उसने राम को 
| घोड़ा दिया । . इसका दूसरा रूप होगा--राम को उसने घोड़ा दिया । आज- 
{करू के अधिकतर लेखकों की कृतियाँ देखने पर यह जान पढ़ता हे कि वे 
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'उसने राम को घोड़ा दिया! और “राम को उसने घोड़ा दिया? में कुछ ६ 
अन्तर नहीं समझते । परन्तु वे यह नहीं सोचते कि व्याकरणों में साधार 
उदाहरण-स्वरूप वाक्य का पहला रूप ही क्यों होता हे और दूसरा रूप i 
नहीं होता ! फिर वाक्य का एक तीसरा रूप भी हो सङता हे--घोड़ा र | 
राम को दिया । ये तीनों वाक्य एक साथ रखने पर सहज में पता चल र 
हे कि--चाहे संस्कृत की इटि से न सही, पर--दिन्दी की दृष्टि से इनके भा 
में बहुत अन्तर हे । 
( १ ) उसने राम को घोड़ा दिया । 
(२) राम को उसने घोड़ा दिया । 
( ३ ) घोड़ा उसने रास को दिया | 
इनमें से पहले वाकय में बिलकुल साधारण विधान है। उसमें |प 
सामान्य घटना का उल्लेख हे पर उसका आशय यह हे कि उसने राम ! 
घोड़ा दिया, ओर कुछ नहीं दिया । परन्तु दूसरे वाक्य में राम” पर जो 
ओर उसका आशय यह दै कि राम को ही उसने घोड़ा दिया, और हि 
को नहीं । तीसरे वाक्य में घोड़े पर जोर है उसने औरों को और जो ¦ 
दिया हो, पर राम को घोड़ा ही दिया । यदि अन्तिम दोनों वाक्य निम्नः 
. प्रकार से कुछ भोर विस्तृत कर दिये जायें तो इनका अन्तर और भी आ 
स्पष्ट हो जञायगा-- _ । | 
( १ ) राम को उसने घोड़ा दिया था, कृष्ण को नहीं | | 
(२) घोड़ा उसने राम को दिया और गो कृष्ण को | | 
व्याकरण का साधारण नियम यह है कि वाकय में पहले कत्ता रहत 
फिर कम और अन्त में क्रिया । यदि वाक्य इसी साधारण क्रम के हु 
बना हो तो उसमें साधारण विधान होता है । उससे यही सूचित होता | 
ऐसी घटना हुई अथवा किसी ने ऐसा किया । पर यदि इस क्रम में ! 
परिवत्तन करके वाक्य के आरम्भ में कोई और शब्द छाया ज्ञाय तो £ 
शड़द पर जोर आ जाता है। इस प्रकार वाक्य के सब शठद वही रहने प 
उनके स्थान बद्ल जाने के कारण ही अलग-अलग भाव सूचित होते। 
“पानी छा गिलास लाओ? और 'गिलास का पानी ळाओ' तथा बहा 
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५१७ अथ, भाव भोर ध्वनि 
र्‌ 


ठ स्वतंत्र नहीं हे! ओर “कोई यहाँ स्वतंत्र नहीं है? में जो अन्तर है, चह स्पष्ट है। 
ग इसी प्रकार के कुछ ओर उदाहरण लीजिए--- 
प१| (१) उसका पता स्वयं डाक्टर साहब ने सुझे दिया था । 
[र| (२ ) उसका पता मुझे डाक्टर साहब ने स्वयं दिया था । 
ब्र (३) उसका पता डाक्टर साहव ने स्वयं मुझे दिया था। 
भा| इन तीनों वाक्यां में भी सब शदद तो ज्यों के त्यों हैं, परन्तु कुछ शब्दों के 
केवल स्थान बदले हुए हैं; ओर शब्दों के इस स्थान-परिवर्तन से ही वाक्यों के 

भावों में भी कुछ अन्तर हो गया हे । पहले वाक्य में एक साधारण घटना का 
साधारण उल्लेख है । उसमें 'डाक्टर साहब? पर कुछ जोर अवइय हे, पर 
दूसरे वाक्य में चह नोर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है; ओर तीसरे वाक्य में 'मुझे 
(पर जोर आ जाता हे । 


[¦ (१) कम-से-कम हो सकता है कि सरकार हमारे हितों का ध्यान न रक्‍्खे । 

नो! (२) दो सकता हे कि कम-से-कम सरकार इमारे हितों का ध्यान न रक्‍्खे। 
हि (३) हो सकता हे कि सरकार कम-से-कम हमारे हितों का ध्यान न रक्खे। 
¡ इनमें से पहळे वाक्य में 'कम-से-कम? सारे वाक्य के सम्बन्ध में हे; दूसरे 

वाक्य में उसका सम्बन्ध 'सरकार” से ओर तीसरे में 'इमारे हितों' से हे । 

[| ईसी मकार के कुछ अन्तर नीचे लिखे बाक्यों में भी हैं, जो बहुत ही थोड़े 

विचार से स्पष्ट हो सकते हैं । 
( १ ) स्वयं लीय द्वारा पाकिस्तान की माँग पर कुठाराघात । 
( २ ) छीण द्वारा स्वयं पाकिस्तान की माँग पर कुठाराघात । 


| 
| 
| 
| ( १ ) आपने यह खबर जरूर सुनी होगी । 


( २ ) जरूर आपने यह खबर सुनी होगी । 
| ( १) में नदी के किनारे गया । 


| (२) नदी के किनारे में गया । 

४ -(१) ऐसा ही होना चाहिए । 

| (२) ऐसा होना ही चाहिए। | 
हे १ ) तुम्हारा शरीर आधा रह गया हे। 

( २ ) तुम्हारा आधा शरीर रह गया हे । 
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अच्छी हिन्दी \ 
भतः सदा इस बात का पूरा ध्यान रहना चाहिए कि शब्द अपने? 
अर्थ में, अपना पूरा भाच प्रकट करने के लिए श्लञोर अपने निश्चित र 


पर आच | I 


यदि शड्‌ अपने ठीक स्थान पर न रहें तो पाठकों को लेखक का बा. 
समझने सें बहुत कुछ भ्रम हो सकता है। . प्रायः चाक्य का ठीक अधे 
निकलता हे, जब उसके सब शव्द अपने ठीक स्थार!ः 
शब्दों के स्थान होते हैं। कुछ शब्दों के इधर-उधर हृट-बढ़ जाने या बो 
| पीछे हो जाने से वाक्य का अर्थ भी वदळ जाता! 
उदाहरणार्थ, यदि कहा जाय--'पेठे की बरी या चावछ और टमाटर की क्िय 
को तहरी कहते हैं ! तो इसका अर्थ यह होगा कि तहरी में टमाटर का श 
आवश्यक है; फिर चाहे उसके साथ पेठे की बरी सिलाई जाय, चाहे चाह. 
पर तहरी में टमाटर का नहीं, बहिक चाघलळ का होना आवश्यक होता है; 
चाहे उसमें पेरे की वरी मिलाई जाय, चाहे टमाटर । और यह अभिप्राय! 
तरह से प्रकट करने के लिए हमें कहना पड़ेगा--पेठे की बरी या टमाटर 
चाळ की. खिचड़ी को तहरी कहते हैं। परन्तु इस प्रकार की सूक्ष्म वाता! 
बहुत ही थोड़े विचारवानों का भ्यान जाता हे; और इसी लिए आज-कछ 
ऐसे वाक्य देखने में आते हैं, जो भळे ही पाठकों के मन में ञ्रम न 3 
करें, फिर भी. जो वास्तविक इष्टि से भ्रामक होते या हो सकते हैं। री 
हरणाथंउसने उसके गले में एकर गंदे की साळा डाल दी। इस पर! 
संका हो सकती है कि क्या वह माला एक ही गंदे की थी ? - एक फू 
साला तो हो नहीं सकती | इसलिए इस वाक्य में "एक गंदे की माहा 
जगह रादे की एक माळा? लिखना ही ठीक होगा । एक समाचर-पत्र में! 
समाचार का शीषक इस प्रकार छपा था--'कई रेलवे के ह 
गिरफ्तारी ।? घटना एक स्थान की थी ; और वास्तव सें लेखक का भ 
यह था कि एक रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए हैं। परन्तु (७ | 
शठ्दों से यह भ्रम हो सकता था कि कई रेलवे कम्पनियों के कमे बारी गि 
किये गये, जो चस्तुतः ठीक नहीं था। एक जगह छपा था----'हम निम्न री 
काशी के निवासी ।? इससे यह भ्रम हो सकता हे कि काशी नास की ड 












| 
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९ है अर्थ, भाव भौर ध्वनि 


पने!गरियाँ हैं ओर उनमें से 'निम्न-लिखित काझी? के कछ निवासी कोई बात 
छह रहे हे होना चाहिए था--काञ़ी के हम निम्न-लिखित निवासी । यही 
शत “एक चोक थाने का सिपाही घायल हआ” के सम्बन्ध में भी हे । 
आ अभी तक हमने ऐसे उदाहरण दिये हैं, जिनमें शब्दों के केवल स्थान- 
थ हरिवत्तन से भाव में थोड़ा-बहुत अन्तर होता है । अब इसी से मिलते-जुलते 
पारक आर तत्व का विचार वाजिए । वह यह कि वाक्य से प्रत्येक शब्द का एक 
 रश्चित अर्थ होता है । यद्दी बात कुछ स्पष्ट रूप सें इस प्रकार कही जा सकती 
ताई कि प्रत्येक शठद्‌ का एक निश्चित अर्थ होता हे; इसलिए वाक्य में उसका 
क्तियोग उसी निश्चित अर्थ में होना चाहिए। बहुत-से शब्दों के एक से भधिक 
प्लेथ भी होते हं, परन्तु उन्न प्रयोग सदा उनमें से किसी एक अर्थ में होता 
ई | साधारणतः चाक्य में एक शब्द एक से अधिक अथों' में कभी अयुक्त नहीं 
है| व ता । हा जान-वूझकर लाये हुए छिष्ट शब्दों की बात दूसरी 
य| प्रायः शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, और इसी लिए जिन घाकयों या पदों से 
रे शव्द आते हैं, उनके भी कई-कई अर्थ होते या हो सकते हैं। जैसे, यदि 
र ; इम कहं कि वह अपने तोते को बोलना सिखाते हैं. तो 
गथ और संगति इसका यह अर्थ नहीं. होगा कि उनका तोता बोलना ही 
ङ नहीं जानता; बल्कि यह अर्थ होगा कि चे भपने तोते को 
हीं जुण्या की-सी बोलो बोलना सिखाते हैं । 'खियों की माँग? का अलग-अलग 
गो स अलग-अलग अर्थ होता हे । पहला अर्थ तो यह होगा कि खनियाँ 
पपने अधिकार के रूप में या सुभीते के लिए कुछ बातें करने के लिए कहती 
गा अभ्यर्थन करती हैं । दूसरे, यह भी हो सकता है कि किसी स्थान पर 
चिया की आवस्यकता हे या वहाँ से कुछ खिया माँगी गई हें। और तीसरे 
i स्त्रियों के सिर की ( बालों के बीच की ) वह रेखा भी सूचित हो सकती 


ह क समाव कहते हैं, । अतः प्रत्येक्ष असर पर षाम, पढ़ा या. वाक्यों जिसे सीमांत कहते हैं' | अतः प्रत्येक अवसर पर शब्दां, पदों या वाक्यों 


१ एक शेर है--- 
लिया दिल तो तुम्हारी माँग ने माँग | 
य’ चोटी किस लिए पीछे पड़ी है! 


| चोरी? के प्रसंग से ही पहली “माँग? का सीसन्तवाला अर्थ निकलता है। 
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अच्छी हिन्दी | t 
का अर्थ असंग के अनुसार ही छूगांया जाता है। यदि प्रसंग का ध्यान न स 
जाय तो अर्थ का अनर्थ हो सकता हे । जैसे, यदि हम कहें-- उन्होंने गर 
हाथी के पाळने में हजारों रुपये खर्च किये थे ।? तो साधारणतः यहाँ पः 
शब्द का चही साधारण क्रियावाळा अर्थ ( पालन करना ) लिया जाना चा 
न कि उसका संज्ञाचाळा अर्थ, जो उस खटोले का सूचक है, जिसपर हल 
छेटाकर झुळाये जाते हैं और जिसे हिंडोला या गहचारा भी कहते हैं । क्र 
यह रपए्ट ही हे कि हाथी को लेटाकर झुलाने लायक पालना न तो बन 
है, न जल्दी बन ही सकता है। यदि कहा जाय----द्स अरब खियों का | 
तो यहाँ “अरब? का अर्थ “अरब नामक देश में बसनेचाळी जाति? हवई 
जायया, सो करोड़ की सूचक संख्या का नहीं; क्योंकि न तो सारे संसा 
इतनी स्त्रियों हैँ ओर न कभी चे एक जगह इकट्ठी होकर प्रदर्शन कर सा. 
हैं। आप वादों के फेर में न पड़े? का ठीक-ठीक अर्थ तब तक नहीसि 
सकता, जब तक यह न मालूम हो कि इस वाक्य का प्रयोग किस प्र र 
हुआ है; क्योंकि इसमें का वादों? शब्द अरबी के उस "वादा का बहु० 
भी हो सकता है, जिसका अर्थ हे--किसी कास के लिए किसी को ॥ 
जानेवाला वचन; और उस 'वाद” का भी बहु० रूप हो सकता हे जिसका 
है--किसी विवादास्पद विषय के सम्बन्ध में प्रचलित एक-पक्षीय सिद्धाः 
सत । 'छार साहब इस दौरे में आसाम भी जायेंगे । में ‘दौरे? का चही बाजा 
या अमणवाछा अर्थ छिया जायया, बाँस आदि की पतली पट्टियों से बने 
उस भद -गोळाकार पात्र का नहीं, जिसमें अनाज या इसी तरह र 
रक्खी जाती हैं। “पेड़ों में फल छगे हैं? और 'आँखों में अंजन लगाया? में" 
से 'बक्षां? का ही और 'अंजन? से 'काजळ? आदि का ही अर्थ लिया जाबि' 
कमात्‌ खोये से बनी प्रसिद्ध मिठाई और रेळ-गाडियाँ खींचनेचाले 
चाळक उपकरण का नहीं । 

पुरुस इत रामचरित मानस की एक चौपाई हे-- 
देह दिनहिं दिन दूबरि होई । घडत तेज-बछ सुख-छवि सोई ॥ 
ड हि कस उस समय कही गई हे, जब रामचन्द्र जी बन की ओर 
डक है; ओर भरत जी नन्दीग्राम में जाकर ब्रत और संयमपूर्वक रहने * 
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| १ अर्थ, भाघ और ध्वनि 


ई । चोपाई का वास्तविक आशय यह है कि कठोर संयम से रहने के कारण 
निरत जी का शरीर तो दिन पर दिन दुर्बल होता जाता था, फिर भी तेज-बल 
पा्च॒टित होता अर्थात्‌ वनता या पुंजीभूत होता जा रहदा था; ओर उनके सुख की 
चाशोभा ज्यों की त्यां बनी थी । पर यहाँ "घरत? झाव्द का ठीक-ठीक अर्थ 
र्त समझने के कारण अनेक टीकाकार गद्वड़ा जाते हें । चे या तो कुछ-का-कुछ 
कीर्थं कर आते हैं, या अपनी समझ के अनुसार सूल पाठ ही बदल देते हैं । इस 
न्रोपाईं के अन्तिम दाडद “सोइई' का अर्थ भी बद्दी? होगा, 'सो गइ'नहीं होगा । 
द! मना ( पक्षी ) की एक पहेली हं--- 
६ एक नार तरुअर से उत्तरी, उसके सिर पर पाँव । 
| ऐसी नार ङुनार को में ना देखन -जाँव || 
छ|. इसमें “उसके सिर पर पाँव? का वास्तविक और संगत अर्थ यही है कि उसके 
भसिर भी है, पर भी है और पाँच भी । यदि यद्द अर्थ छगाया जाय कि उसके 
न ऊपर पैर होते हैं तो बह असंगत ही होगा । पद का उक्त रूप तो केवल 
लों को धोखे में डालने के लिए हे | इसी तरह की ओर भी कुछ 
|देलियों हैं जेसे “लाख रुपये सेर; तो एक रुपये की कितनी !? में “लाख? सो 
आस्जार की संख्या का नहीं, बढ्कि उस छाछ पदार्थ का सूचक है, जो कुछ 
क्षों से निकलता हे और “वह कोन-सा शब्द है जो सदा गलत ही लिखा 
गाता ओर गळत ही पढ़ा जाता है ?? में के दोनों “गलत? स्वतः 'गलत' शब्द 
कि ही सूचक हैं, अझुद्ध-चाचक विशेषण नहीं हैं | अतः लिखने और पढ़ने के 
इस तरच का सी ध्यान रखना चाहिए । 
इन सब बातों का आशय यही है कि हमें प्रसंग के अनुसार ही उपयुक्त 
: का प्रयोग करना चाहिए और उनका ठीक अर्थ लगाना चाहिए । प्रायः 
याक्य में उपयुक्त शब्दों का प्रयोग न करने के कारण बहुत- 
उपयुक्त शब्दों कुछ गड़बड़ी हो जाती है | यहाँ हम कुछ ऐसे वाक्य देते हैं 
का प्रयोग जिनमें शब्दों का ठीक-ठीक प्रयोग “नहीं हुआ है ओर इसी 
लिए जो ( वाक्य ) आमक, भद्दे या दूषित हो गये हैं । 
| १. 'शिक्षाषूर्ण गानों के बीच-बीच में कहनेवाळे दोहों का संग्रह ।? इसमें 
| कढनेवाळे? की जगह कहने लायक? या कहे जानेवाळे? होना चाहिए । 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





` हुड। 


अच्छी हिन्दी " A | 


६ 
२. 'वह दण्ड देने योग्य हे ।? होना चाहिए--'चह दण्ड पाने या | 
होने के योग्य हे ।' 'दंड देने के योग्य? का तो यह भी अर्थ हो सकता है है 
उसमें इतनी क्षमता हे कि वह ओरों को दंड दे सके । यही चात “दून? 
योग्य! ओर “नष्ट करने योग्य! सरीखे प्रयोगों के सम्बन्ध में भी है। |, 
३. वे एक बड़े वृक्ष से देवता. का चित्र बनवाने मे ळगे थे ।? मारो इ 
देवता का चित्र बनाने का काम एक बड़े वृक्ष से ही करवा रहे थे। १" 
चाहिए--वे एक बड़ा वृक्ष कटवाकर उस्तकी लकड़ी से (अथवा उसी वृक्ष k 
एक देवता की सूत्ति ( चित्र नहीं ! ) बनवा रहे थे । | 
४. 'शि्दयाळ नामक फाँसो की सजा पाये हुए एक व्यक्ति के मा 
का समाचार मिला हे । मानों फाँसी के अनेक प्रकार हों ओर उन प्रकार | 
अलग-अछग नाम होते हों; ओर उनमें से 'शिवद्याल नामक फाँली? कीए क्‍ 
पानेवाछा कोई आदमी भाग गया हो । होना चाहिए-'फॉसी की सजा 
हुए शिवद॒वाल नामक.... . .।? [ 
५, आपने लोगों का ध्यान एक ऐसे अभाव की ओर आकर्षित दिया h 
जो वास्तव में हमारे साहित्य का एक अंग है ।? पर क्या अभाव’ भी य 
किसी वस्तु का अंग होता है ? ओर क्या यह अभाव ही हमारे साहित्य 'रि 
अंग है? होना चाहिए...'नो हमारे साहित्य में स्पष्ट दिखाई देता है ।' व 
६. मेरे माता-पिता की बहुत अभिलापा थी कि उनके सूने घर पि 
सन्तान का जन्म सनाथ करे ।? एक तो सूना घर चहल-पहल की अपेक्षा ए" 


हे, सनाथत्व की नहीं । दूसरे, सन्तान या उसका जन्म घर को कभी 
नहीं करता । | 







| ५. में जिस समय उससे बातें कर रहा था, ज्वार-भाटा, जो मेरे 
का बन्दुर से बाहर करता, लोट गया.।? पर जहाज को बन्द्र से बाहर 
सारा करता हे, उवार नहीं । ओर फिर ज्वार-भारा दो अलग-अलग चीज | 
और वे दोनों आती हैं, जाती या लौरती नहीं । | 


¢, 'दिन भर में दो जगह गोली ( या गोलियाँ ? ) चळी ( या चर 
का अर्थ तो बही समझा जायगा कि दिन भर? बहुत का ल है; 
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८ ्ऋशे 
' ३ RA अर्थ, भाच ओर ध्वन्नि 
द उसकी तुळना में ( केवळ ) दो जगह गोलियाँ चलना कोई बढ़ी वात नहीं 

है । इस वाक्य में केवळ “भर” से ही बहुत अस हो सकता है। 
१ ९, यदि आजाद फोज के बन्दियों को दण्ड दिया गया तो. जन-मत को 
क्षुब्ध करने के सिचा दूसरा लाभ न होगा !? इसमें (दूसरा लाभ? का प्रयोग 
नें होने के कारण यह अर्थ निकलता हे कि , 'जन-मत? क्षुब्ध करना मानों 


पहा लाभ? हो । अतः होना चाहिए---जन-मत को क्ुव्ध करने के सिवा 
और कोई फल न होगा ।? 


एक ओर स्थिति हे जिससे वाक्य के अर्थ और भाव में अन्तर पड़ सकता 
द । चह है--वाक्य में प्रसंग के अनुकूल शब्दों का चुनाव न होना । जहा 
| शब्दा का चुनाव प्रसंग के अनुकूछ नहीं होता, वहां भी 
(संग कै अनुकूल आशय समझने में गडवड़ी हो सकती हे। मान लीजिए 
शब्द्-योजना कि हम जिक्र तो करते हैं पिस्सुओं का; ओर उनके सम्ब्रन्ध 
सें लिखते हें-इनमें पुरुषों की अपेक्षा खियाँ बड़ी होती 
हैं । अब एक ऐसा आदमी है जो यह तो नहीं जानता कि 'पिस्सू? क्या 
चीज हे, पर चह नर-मादा ओर खी-पुरुप का साधारण अर्थं और भेद 
समझता है । उसे अम हो सकता है कि पिस्सू भी मलुष्यों की कोई जाति हे 
' जिसमे पुरुषों की अपेक्षा खनियाँ बड़ी होती हैं । इस प्रसंग में पुरुष और खी 
की जगह नर ओर मादा? या इन भावों के सूचक दूसरे शब्द होने चाहिएँ । 
| पिस्सुओं के प्रसंग में थदि 'नर और मादा? शब्द का प्रयोग न करके 
हुरुप ओर खी? सरीखे झददों का प्रयोग किया जायगा तो अपरिचितों या 


१. कुछ लोग कह सकते हैं कि पुरुष और स्त्री का भी अर्थ वही है जो 
नर ओर मादा का है। परन्तु हिन्दी में वस्तुतः पश्षु पक्षियों और कीड़े-मकोड़ों 
(| सम्बन्ध में ही प्रायः नरःमादा शब्दों का प्रयोग होता दै। इस विषय का 
| विस्तृत विवेचन आगे चलकर “इमारी आवश्यकताएँ” शीर्षक प्रकरण में किया 
गया है। इसके अतिरिक्त जो छोग विदेशी भाषाओं के शब्दों से घबराते हैं, 
| उनके समाधान के लिए वहीं यह भी बतलाया गया है कि हमें विदेशी भाषाओं 
के शब्दों से क्यों नहीँ घबराना चाहिए और क्यों तथा किन अवसरों पर उनका 
/ पयोग करना चाहिए । 
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अच्छी हिन्दी | 
विदेशियों को ठीक आशय समझने में श्रम होया । इसी प्रकार युरोपियनों ४६ 
के भोजन के प्रसंग में किसी से यह कहराना ठीक नहीं--“चलो, खाना? 
हो रहा है।! क्योंकि वे लोग गरम और ताजा भोजन करते ही - 
प्रायः उंडा ओर बासी भोजन ही करते हैं । | 
इसी प्रकार यह कहना भी रामक दे--मक्खी के समान इन अंडे | 
भी परिवर्त्तन होते हैं । वस्तुतः आशय तो यह हे कि जिस प्रकार के परिक 
मक्खियों के अंडों में (स्वयं मबिखयों में नहीं) दोते हैं, उसी प्रकार के | 
वततन इन अंडों में भी होते हैं । परन्तु वाक्य की रचना से ऐसा जान पः 
हे कि जिस प्रकार के परिवत्त॑न स्वयं मक्खियों में (उनके अंडों में नहीं) ६ 
हं, उसी प्रकार के परिवत्तंन, इन अंडों में भी होते हैं। और यह आा॥।( 
वास्तविक तथ्य से बहुत दूर जा पड़ता है | र् 
यह ठीक है कि भाषा में कुछ अवसरों पर लछाघव का तरव सी काम बर 
हे--हम कभी-कभी कहीं कुछ शब्द छोड़ भी देते हैं। जसे--ये भी से ( 
पण्डित हैं, जेसे आप । इसके अन्त में 'पण्डित हैं? न भी रक्खे तो का 
बोल-चाल में ठीक ही होगा । पर यदि हम हर जगह 'लाघच? करने ह 
तो वाकय या तो निरर्थक हो जायगा या अनथक । अतः केवळ लाघव 
विचार से वाक्य कभी आमक न होने देना चाहिए । 
कुछ उदाहरण लीजिए--- जज 
( $ ) कोट का दाम पायजामे से अधिक होता है। (पायजामे के दाम 


(२ ) आपके सब काम हमसे अच्छे होते हैं । ( हमारे कामों से) |उ 
(३ ) बोद्ध स्तोत्र और माहात्म्य हिन्दुओं के-से हैं 
करा स) ड से है । (हिन्दुओं के सो उ 








ड्‌ 


याँ बोळ-चाळ में इस प्रकार के वाक्य भले ही चलते हों, पर जहाँ 
3 
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(६८ अर्थ, भाव ओर ध्वनि | 


ह चाक्यों की देखा-देखी प्रायः नये और भसावधान लेखक और भी अनेक 
ि अकार के भद्दे तथा रामक वाक्य लिखने लगते हैं। ऐसे 
कंभ्रामक वाक्य वाक्यों से मायः और का और अर्थ निकळने लगता है, जो 
| भापा का बहुत बड़ा दोप है । नीचे के वाक्यों से इसारा 
Ki अभिप्राय स्पष्ट हो जायया । 
रेक ( १ ) ङुत्ता दुरबाच की तरह दुम दिलाता हुआ दरवाजे पर खड़ा रहता 
; ' था। (मानों दरवान भी छुत्तों की तरह हुस हिलानेबाला कोई जीव हो । 
प| होना चाहिए--कुत्ता हुस दिलाता हुआ दरवान की तरह'""। ) 
|| (२) युद्ध-क्षेत्र पर हताहत सैनिकों के लिए रक्त भेजने का प्रबन्ध । 
आ।( आहत सेनिकों के लिए तो रक्त का उपयोग होता ही हे, पर इत सैनिकों के 
लिए उसका उपयोग कैसा ? ) 
का (३) सिनेमा की अभिनेत्रियों के समान कपड़ों का भण्डार बढ़ता गया। 
से| क्या कपड़ों का अण्डार उसी प्रकार बढ़ता गया, जिस प्रकार आज-कळ 
| सिनेमा की अभिनेत्रियाँ बढ़ रही हैं ? वास्तविक आशय यह हे कि जिस प्रकार 
सिनेमा की अभिनेत्रियों के कपड़ों का अण्डर बढ़ता हे, उसी प्रकार... ...। ) 
- | ( ४ ) इनके सेवन से सूत्र की तादाद कम हो सकती दै । (साधारणतः 
| 'तादाद्‌? की जगह 'मिकदार! या “मात्रा? होना चाहिए। तादाद? का प्रयोग 
| उसी अवस्था में ठीक हो सकता है, जब बार-बार मूत्र होने में कमी हो । ) 
( ५ ) गुद्गुदाने के लिए पय बढ़ा ही था कि उसने सोचा--( क्या 
| इसका यह अर्थ नहीं हे कि "पग? स्वयं गुदगुदाने के लिए भागे बढ़ा था; और 
उसी ने सोचा ? होना चाहिये--वह गुदयुदाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि 
| उसने सोचा । यदि ऊपर बढ़ा? की जगह “बढ़ाया? होता तो भी ठीक होता।) 
| भब तक ऐसे वाक्यों के उदाहरण दिये गये हैं, जिनमें शब्दों के ठीक 
स्थान पर न होने के कारण या ठीक छझडदों कां प्रयोग न होने के कारण भाव 
बद्ल जाता है अथवा अलग-अलग स्थानों पर रहने से 
१माघाएं और अलग-अलग भाव प्रकट होते हैं । अब हम पेसे उदाहरण 
¢ अर्थ-भेद देना चाहते हें जिनमें केवळ मात्रा का अन्तर होने के 
कारण भाव बद्छ जाता हे | “आपको ऐसा भला आदमी 
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अच्छी हिन्दी \ 


जल्दी न मिलेगा? और “आपके ऐसा भला आदमी जढदी न मिलेगा! ] 
. जो अन्तर है, वह स्पष्ट है। यदि हम कहें--शत्चु का पहाड़ी पर अधि 
| तो उसका अर्थ यह होगा कि शज ने आगे बढ़कर एक ऐसी पहाड़ी पर ब 
कार कर लिया, जो उसकी नहीं थी, अथवा पहले जिसपर उसका अधि 
नहीं था । पर यदि हम कहें--शत्रु की पहाड़ी पर अधिकार” तो इसका३/ 
अर्थ होगा कि जिस पहाड़ी पर पहले शाज्ु का अधिकार था, अथवा जो उस 
थी, उसपर से उसे हराकर हमारे पक्ष ने अधिकार कर लिया हे। यहु? 
बहुत साधारण-सी बात इै। पर अब इस चिपय पर कुछ और गम्भीर विए 
करने के लिए एक दूसरे प्रकार का वाक्य लीजिए---'रोगी को अनार, सन्त 
और अंगुर का रस्त दिया जाना चाहिए ।? इसका अर्थ यह होगा छि रोगी र 
अनार दिया जाना चाहिए; सन्तरा दिया जाना चाहिये और अंगूर का 7 
दिया जाना चाहिए । पर यदि हम कहे--'रोयी को अनार, सन्तरे ओर ते 
का रख दिया जाना चाहिए ।! तो इसका अर्थ यह होगा कि इन : 
रस दिए जाने चाहिएँ, ये फळ नहीं दिए जाने चाहिएँ । फिर भी थह सनं 
रह ही जाता हे कि तीनों फछों के रस एक में मिलाकर दिये जायें या अह 
अर्ग । यह विपय और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम यह वाक्य दू 
रूप में रखते हैं --इस दूकान पर अनार, सन्तरे और अंगूर का श 
मिलता है ।? इसका डीक-रीक शब्दार्थ यही होगा कि तीनों फलों का मिं 
हुआ शरवत मिलता है । यदि हम यह बतलाना चाहें कि तीनों फलों ' 
अलग-अलग शरबत मिलते हैं, तो हमें कहना होगा--'अनार, सन्तरे रब 
अंगूर के शरवत मिलते हैं? । इस वाक्य पर थ ह आपत्ति हो सकती है। 
इसका अर्थ यह होगा कि इस दूकान पर अनार मिलते हें और र 
अंगूर के शरदत मिलते हैं। पर यह आपत्ति ठीक नहीं है। ऐसा भाव 7 
न है लिए वाक्य का रूप होगा--'इस दूकान पर अनार और सन्तरे 
अंगूर क शरबत मिलते हैं। 'अनार” के बाद 'और? जरा जाने से बह ' 
es 
चाइ, तो हमें कहना पढ़ेगा--'इस दूकान 
भनार और सन्तरे तथा अंगूर का शरबत मिळता दः । और यदि यह व 
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भी कुछ आमक जान पड़े तो कहना चाहिये-इस दूकान पर अनार का 
शरबत और अंगूर तथा सन्तरे मिलते हैं । 
एक बार एक असिद्ध गळ का एक शेर एक अच्छे गचेये के मुँह से इस 
प्रकार सुना था-- 
दृहाने जख्म से हर चार पर आवाज आती है। 
खुदा रक्खे मसीहा को, मजा कातिल से मिलता हे ॥ 
बहुत-ङुछ सोचने पर भी अन्तिम मिसरे का कुछ अर्थ समझ में न 
आया । इसके वाद जब ओर भी कई आदमियों के मुँह से यह मिसरा इसी | 
रूप में सुना, तो उलझन ओर सी बढ़ी । बहुत-कुछ सोचने पर समझ में | 
आया कि यह मिसरा इसी लिए निरर्थक जान पढ़ता है कि इसमें "का? की | 
जगह लोगों ने सूळ से “को? कर दिया है | होना चाहिए 
खुदा रक्खे, मसीहा का मजा कातिल से मिळता हे । | 
अर्थात्‌ पूरे शेर का आशय यह है कि कातिळ जब-जव सुझ पर वार करता | 
हे, तब-तब मेरे घाव-रूपी सुख से यह आवाज आती हे कि इंइवर ऐसे कातिल | 
को जीता रक्खे, ( कातिल के वारों की जीवन-दायिनी शक्ति ओर माधुयं के | 
कारण उसके प्रति शुभ कामना है ! ) जिससे मसीहा का मजा मिळता है। | 
इससे मतळब्र बिलकुल साफ हो जाता है । परन्तु “का? की जगह को” रहनेपर | 
कुछ भी मतरूव नहीं निकलता था । यहाँ इस मिसरे के सम्बन्ध में ध्यान | 
रखने की बात यह भी है कि यदि इसे लिखने में अल्प-विराम का ठीक 
तरह से प्रयोग न किया जाय तो भी मतलब खबत हो जायया । इसी प्रकार | 
की एक और बात एक बार रेडियो सुनते समय हमारे ध्यान में आईं थी। एक | 
एक सज्जन ने गजल के अन्तगंत गाया था--- | 
में बुळाता तो हूँ उनको, 
सगर ऐ जज्ञबए दिल। 
ऐसी बन आये कुछ उनपर 
कि बनाये न बने॥ | 
इसमें के अन्तिम “बनाये न बने? से कुछ भी अर्थ नहीं विकलता । वास्तव 
से होना चाहिए था--- 


। 
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ऐसी वन आये कुछ उनपर, 
कि बिन आये न बलने। 


अर्थांत--प्रेमी कहता है कि उनपर कुछ ऐसी बन जावे ( चे ऐसे विवश 
हो जायें ) कि उनसे बिना आये न रहा जाय--चे अवश्य आवें । पर पा 
महोदय ने "बिन आये न चने? को “बनाये न बने? करके सिसरा ही निरर्थक का! 
दिया था । | 
यह एक निश्चित सिद्धान्त हे कि जब किसी भाषा के कुछ दाव्द व्याकरण 
के निश्चित नियमों के अनुसार किसी वाक्य में एक क्रम से आते हैँ, ता। 
| उनका कुछ-न-कुछ अर्थ होता ही है। पर उस अर्थे झ/ 
अर्थ और सम्बन्ध चास्तविकता से होता है । यदि अर्थ का सम्बन्ध वास्त. 
वास्तविकता विकता से न हो तो व्याकरण के नियमों के अनुसार वात्न | 
शुद्ध होने पर भी निरर्थक रह जाता है । उदाहरण के हि 
, यदि हम कहें--कल हिमालय पर्वत ऊन्दून की सैर करने गया था !? | 
` . अमेरिका का एक हवाई जहाज आज-ऋकछ चीन में अपने रहने के लिए ठ 
मकान बना रहा है ।? तो ये दोनों वाक्य व्याकरण की दृष्टि से बिछकुछ दीत 
होने पर भी अर्थ की दृष्टि से किसी मतळच के नहीं हैं। आलंकारिक कथतं 
में सछे ही हिमाळय रोता भी हो और गाता भी हो, पर साधारण कथन 3 
प्रसंग में, अर्थात्‌ बस्तुतः न तो हिमालय पर्वत अपना स्थान छोड़कर र 
} सर करने जा सकता है और न हवाई जहाज अपने लिए मकान बना सकता 
है । “कौआ हमारी चक्की उठा छे गया ।' या बिल्ली? ने हाथी को खा छिया। 
/ सरीखे वाक्य बच्चों की कहानियों में अले ही खप जाथ. पर चस्तुत| ` 
इनका कुछ भी अर्थ नहीं होता । परन्तु कुछ लोग कभी-कभी सदी सें बि ' 
 समझे-बूझे इसी तरह के कुछ वाक्य कह या लिख जाते हैं, जिनका कुछ । 
अर्थ नहीं होता । जेसे--'अगछा एतवार किस दिन पड़ेगा ?? या साढ़े-भई 
बजेवाली गाड़ी के बजे आती हे १” एक किस्सा हे कि एक सज्जन ने अपर 








दिया था--यदि यह पत्र भापको न मिळे तो सुझे सूचित कीजिएगा । र 
` इसकी नकछ आपके पास सेज दूरगा !? पर छिखनेवाळे ने यह नहीं सो : 
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| कि यदि वह पढळा पत्र पानेचाळे को मिलेगा ही नहीं, तो चह केसे जानेया कि 
| इसकी नकळ सेरे ( भेजनेवाले के ) पास है और माँगने पर मिळ सकती है । 
| इसो तरह के और भी कई किस्से हैं । किसी सरकारी दफ्तर में बहुत-से 
| पुराने कागज-पत्रों की नत्थियाँ बहुत-सा स्थान घेरे हुए थीं । उस विभाग के 
। एक कर्मचारी ने उन्हं बिलकुल व्यर्थ समझकर अपने अधान अधिकारी से उन 
। सबको जरा डालने की आज्ञा सॉगी। जो आज्ञा मिली थी, उसमें लिसा 
था-- पर इन सचको जलाने से पहले इनकी नकल जरूर कर ली जाय ।? | 
अधिकारी ने यह नहीं सोचा कि जो कागज बिळकुळ व्यर्थ होने के कारण ही 
जळाये जा रहे हैं, उनकी नकर रखने से क्या लाभ ? | 

कहते हें कि एक वार किसी बड़ी देशी रियासत के किसी गाँव में आग | 
लगी । गॉाँववालों ने तहसीलदार से दुम-कल भेजने की प्रार्थना की | तहसीलदार | 
i ने वह प्रार्थना-पत्र जिले के अधिकारी के पास भेज दिया और जिले के अधिकरी | 
| ने उसे ऊपर फे वड़े अफसरों के पास भेज्ञा। अन्त में महीनों बाद महाराज | 
| ने उसपर आशा लिखाई--- तुरन्त दुम-कळ भेजने का प्रबन्ध किया जाय” । 
| किसी आदमी ने अपनी ख्नी की नाक दाँत से काट लो थी । जब भदाळत | 
गे में मुकदमा पेश हुआ, तब डस खी ने अपने पति को किसी तरह बचाना 
चाहा | इसलिए उसने कहा--मेरे पति ने मेरी नाक नहीं कारी । उससे पूछा 
है| गया--तब फिर नाक करी केसे ? उसने उत्तर दिया-मेंने क्रोध में आकर 
व, स्वयं अपने दाँतों से अपनी नाक काट ली थी ! 
एक सज्जन ने किसी समाचार-पत्र में पढ़कर अपनी खरी को बतलाया कि 
| रेल की दुर्घरनाओं में प्रायः अधिक क्षति सबसे आगेवाले और सबसे पीछेवाले 
॥। ढब्बों की ही होती है । खरी चट बोळ उठो--तो फिर ये डब्बे पहले ही क्यों 
E नहों निकाल दिये जाते ? 

जब एक सजन ने किसी डाकिये से अपने नास का पन्न माँगा ओर डाकिये 
ने उनसे उनका नाम पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया था--देख लीजिए, उसी 
पन्न पर छिखा होया । 

एक सालिक ने अपने नोकर को हुक्म दिया था--जब सो जाना, तब 
दीया बुझा देना । मतलब यह था कि जब सोने लगना, तब दीया बुझा 
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देना । पर नोकर यदि अपने मालिक की आज्ञा का अक्षराः पालन है 
तो फिर दीया रात भर चुझ्न ही नहीं सकता । क्योंकि वह जब तक जाग 
रहेगा, तब तक बुझावेगा नहीं; और सो जाने के बाद डसके लिए बुझाए 
असम्भव हो जायया । | 


भले ही ये सब मन-गढ़न्त किस्से हों, पर कभी-कभी पत्रों ओर पुस्ता 

। में भी इस तरह की कुछ बातें देखने में आ ही जातीहें । |एक वक्ता के भाए 

| में पढ़ा था--'यदि सरकार कहती हे कि यह मार्ग बन्द नहीं हे, तो उसे ऐः 

' ्रयत्न करना चाहिए कि चह पुनः खुल जाय ।' पर जब मारग बन्द ही नहाँ। 

।` तब उसके खुलने का प्रइन ही नहीं उठता । किसी विश्वविद्यालय के एक मर 

| पत्रमे एक प्रश्न था--जायसी ने प्मावत की रचना में ऐतिहासिक छ ' 
काल्पनिक तत्वों का अच्छा मिश्रण किया है। बतळाइए क्रि इसमें उन्हें गन 
तक सफलता हुई है ।! यहाँ विचारणीय यह हे कि जब आप पहले ही बढ 

' देते हें-'भच्छा मिश्रण किया है?, तब मानों आप ही यह भी बतला है 
कि "मिश्रण? में जायसी को अच्छी सफलता हुईं हे | तब प्रश्न में दम ही ह 
रह गया १ प्रसन तो तभी ठीक होता, जब 'मिश्रण? के पहले J 


IS I 





_ विशेषण न होता । 
एक बार एक समाचार-पत्र में निकला था--'कूपि की पेदावार बढ़ायें 

लिए जो कमेटी बननेचाली है, उसका यह मत हे कि देश की पेदाचार र 
बढ़ सकती है |! इसमें विलक्षणता यह है कि कमेटी अभी बनी नहीं हे, सिं 
चननेवाली हे; पर उसका मत पहले से बताया जा रहा हे, जो किसी र 
सम्भव नहीं । एक और पत्र में देखा था--विधान-परिपद्‌ के भावी 
वेशन में नेहरू-प्रस्ताव पर वहस समाप्त हो गई ।? चस्तुतः इसमें हो ग 
की जगह “होगी” होना चाहिए था। एक समाचार-पत्र में छपा था--' 
भावी विनाश के गत्त में पड़ा है । विनाश? तो अभी “भावी? है; पर 5 
में वह पड़ा हे अभी से ! एक बार एक देशी रियासत के सुख-पत्र में दें 
था-- महाराज साहब ने अगले'साळ के छिप जो नये नियम बनाये हैं, उ 
हम छोगों को बहुत लाभ पहुँच रहा है, नियम तो बने हैं अगले ते | 
५ के छिए; पर उनसे छाभ होने छगा हे अभी से ! एक जगह देखा था | 
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| 
है कत्ते और बम्बई जेसे बड़े शहरों में नित्य हजारों इमारतें और सड़कें बनती 
ग. रहती हैं ।! बड़े शहरों में नित्य हजारों इमारतें तो बनती हैं, पर नित्य हजारों : 
ग सड़कें कैसे बन सकती हैं ? एक और जगह पढ़ा था--'विश्व-विद्याळयां और 
| उनके स्नातहों की संख्या तो अब॒इय प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है ।' वास्तव में 
क. स्तातकों की संख्या तो अवइय प्रति वर्ष बढ़ती हे, पर प्रति वपं दस-बीस नये 
एह विश्वविद्यालय नहीं बनते । एक ओर जगह पढ़ा था--'लनदुन से जो हवाई 
जहाज आता है, उसकी रफ्तार फी घण्टे तीन सौ मील होती है ।?” मानों यह 
; | कोई निश्चित नियम हो कि लन्दून से आनेवाले किसी हवाई जहाज की रफ्तार 
है फ़ी घण्टे तीन सो सील से कम या ज्यादा हो ही नहीं सकती ! 
व, एक कहानी सें पढ़ा था-- दोनों हाथ कमर पर रख, सीना आगे की 
ओर झुकाते हुए सुह बनाकर सुकुल जी ने फंकी लगाइ ।? जिक्र था सुरती 
व की फंकी का । लेखक ने पहले तो लिखा--कमर पर दोनों हाथ रख” ओर 
४ अन्त में लिख दिया--'फंकी लगाई ।? यह न सोचा कि जब दोनों हाथ पहले 
| से कमर पर रक्खे थे, तब फंकी केसे लगाई होगी। एक समाचार-पत्र में पढ़ा 
है था--डसकी पीठ पर एक भारी पत्थर गिरा, जिससे उसकी कमर में बहुत 
चोर आइ ।? पत्थर गिरा पीठ पर, चोर आई कमर में। यह तो वही कहावत 
नी हुई--मार्रूँ घुटने, फूटे आँख । / ब 
किसी न.रक के एक पात्र को अभिनय के समय आवेश-पू्वक कहते हुए 
| सुना था---'मारे थप्पड़ों के खाल खींच लगा ।? थप्पड़ की मार से सुइ | 
र छाल हो सकता है पर, खाल नहीं खिंच सकती । खाल खींचने की क्रिया तो | 
कुछ ओर ही साधनों से होती है। एक बार एक सज्जन अपने एक साथी पर 
कुछ बिगड़े थे । उन्हें कहना चाहिए था-- कार्य करते समय घ्रोला सत करो।' 
पर चे जल्दी में कह गये--*बात करते समय बोळा मत करो ।' एक पुस्तक में 
पढ़ा था—'हाळ ही में स्च० श्री उडरफ के तत्वावधान में जो तंत्र सोसाइटी 
E हुई हे, उसमें... ..-!? सुयोरय लेखर का यह आशय था कि स्व० 
श्री उडरफ द्वारा स्थापित तंत्र सोसाइटी में अभी हाल में...। परन्तु असाव- 
थानी के कारण यह वाक्य कितना भद्र! हो गया है ! एक बार एक शिक्षित 
: व्यापारी ने लेखक से कहा था--“थदि हो तो हमारी दूकान में दो घण्टे सें सो 
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रुपये की विक्री हो सकती हे। ओर न होतो एक मिनट में भी नही 
सकती ।' सानां दो घण्टों की अपेक्षा एक सिंनट का सान बहुत अधिक शे 

अभी हाळ में कविराज चन्दनराय कृत 'नासार्णच? नास का एक पुस 
कोश मेरे देखने में आया था, जो सन्‌ १८८२ में बाँकीएुर में छपा्रति 
उसके आवरण-पृष्ट पर एक जगह छपा धा--इसका किसी को कोई अभिर 
नहीं हे । सम्भवतः लेखक का आशय यह था कि इसका प्रति स्र 
व्यासिद्ध है; और छेखक या प्रकाशक के सिदा इसे छापने का और किसी! 
कोई अधिकार नहीं है। पर 'इसका कोई अधिकार नहीं हे? का 
मर्थं होता है, वह उक्त आशय से कितना दूर णा पड़ा हे ! त 
कभी-कभी लोग अपनी भाषा आलंकारिक बनाने फे फेर में पड़कर भ 

वाक्य थ की दृष्टि से दूपित कर देते हें । एक चार एक सज्जन ने “याव 
दिवाकरो? की परम्परा में पड़कर एक अवसर पर लिखा था--जब तक आइक 

में सूर्य, चन्द्रमा ओर तारे रहेंगे, तब तक में आपका झतज्ञ रहूँ पा । - हैं 
लेखक महोदय यह समझते हों कि जब तक आकारा भें चन्द्र-सू्ये आदि रङ्गी 
तब तक में भी इस पृथ्वी पर रहूँगा ही। इस प्रकार के प्रयोगों को आशीर्ष॑भी 
आर मंगछ-कामनाओं तक ही परिमित रखना चाहिए । भी 
कभी-कभी छोग जढ्दी में या प्रमाद-वश कुछ ऐसी रचना कर रा 
जिसमे एक साथ दो चिरोधी बातें या तत्व आ जाते हैं । जैसे, यदि हम अधो 
“यह अपने विषय की एक ही और सर्व-श्रेष्ठ पुस्तक है ह 
वाक्यो में तो इसमें दो विरोधी बातें होगी । “सर्च-श्रेष्ट? का सतलका 
विरोधी वाते सबसे बढ़कर? । पर यदि वह पुस्तक अपने ढंग की 6 
ही! हो, तो 'सर्व-श्रेष्ट' कैसे होगी ? सर्व॑-श्रेष्ट तो 

होगी, जब उस ढंग की और भी दो-चार या दस-बीस पुस्तक हों । वे 
परस्परा के अकेछे कवि हैं? में "परस्परा? के साथ “अकेले? का प्रयोग इसहि 
ठीक नहीं है कि “परम्परा? अनेक कचियों के चलते हुए क्रम की सूचक | 
फिर उसमें अकेले? कैसे संगत होगा ? हाँ, यदि आशय हो कि उर 
अपनी कोई नई परम्परा चलाई थी, तो यह बात इसी रूप में कही ' । 
चाहिए । इसी प्रकार यह कहना भी दो विरोधी बातों से युक्त है--वे के 
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आँखें सूँदकर सारा अत्याचार देख रहे थे !! इम आँखें सूँदकर और कार्य अले 
ही करते या कर सकते हा, पर कम-से-फम देख तो नहीं सकते । "राज्य के 
एस्तम्म को फॅसाने के लिए जाळ विछाया यया था; पर चह स्तम्भ ही अपने 
विरोधियों का चारा ओर कटिया निगल गया ।' में एक साथ कई अ-संगत बातें 
हआ गई हैं। कहाँ स्तम्भ ओर कहाँ उसे फँसाने के लिए जाळ ! और कहाँ उस 
क स्तम्भ का चारा ओर कटिया निगलना | एक समाचार-पत्र में पड़ा था-- 
पाकिस्तान के जिस किले को सीमा-पांत ने ढा ( या ठा ? ) दिया था, पंजाव 
की राजनीतिक समझदारी ने उसके कफन में कीले जड़ दी हैं ।! किले का ढहना 
तक तो ठीक है; पर ढह्ढे हुए किले के लिए एक कफन कैसा ? और फिर कफन 
मे कील केसी ? कीले तो ताबूत या अर्थी में होती या हो सकती हैं । 
र एक सान्य विद्वान्‌ के लेख सें पड़ा था--“इस बार असन्तोप की जो 
लहर उठी थी, वह चिरकाळ से दयी हुईं असन्तोपारित की चिनपारी मात्र 
थी । पर कहाँ लहर और कहाँ चिनयारी । “उनका यह विश्वास परीक्षा 
हक्ी भट्टी में तप चुका था, फिर भी उस पर कोई आँच नहीं आने पाइ थी |? 
भी विचारणीय है । “आँच आना” सुह्दावरा तो अवश्य है, परन्तु “तपने पर ' 
भी आंच न आना? कवित्वपूर्ण भछे ही हो, अपने विरोधाभास के कारण 
साधारण गद्य में चिळक्षण ही जान पढ़ता है। 'वे अपने आपको समझदार 
(आर दूसरे को बेईमान समझते हैं ।! या “उनसे हमारा जितना सामीप्य हे 
ना ही इनसे विरोध है ।? कहना भी इसलिए ठीक नहीं है कि समझदार 
(का बेईमान? से और 'सामीप्य? का 'विरोधी” से वास्तविक विरोध नहीं है। 
उक्त वाक्यों में क्रमात्‌ “मूख? ओर 'दूरस्व? होना चाहिए । 
दो विरोधी या अ-संगत तत्वों के एक साथ आने की सम्भावना उस समय 
भी बढ़ जाती हे, जब गणित या लेखे से सम्बन्ध रखनेवाळा कोई विषय 
: गाता ह । एक बहुत पुराने साप्ताहिक पन्न के एक प्रतिष्ठित सम्पादक महोदय 
भो स्वभावतः बहुत ही सरळ थे, बगला भी जानते थे; ओर फलतः बगला 
मिश्रा से ही अचुचाद करके अपने पत्न के स्तम्भ भरते थे। एक बार उन्होंने 
i अझुक कार्य में... ... पाउण्ड अर्थात्‌... ... रपये व्यय हुए ।! उन 
पाउण्ड की दर १५) निश्चित थी । जब पन्न के अध्यक्ष सहो दय ने वह अंश 
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देखा, तब उन्हें पता चला कि या तो पाउण्ड के आँकडों में भूल हे या 
के आँकड़ों मे । उन्होंने सम्पादक जी का ध्यान इस भद्दी सूल की। 
आकृष्ट करके पूछा कि यह क्या बात हे ? सम्पादक जी चड अपने ५ 
चले गये, ओर दो मिनट बाद छोटकर बोले--“वसुमती (वेंगला स 
में तो ऐसा ही लिखा है ।?? अध्यक्ष ने कहा--पर आप तो हिसाव स, 
देखिए कि यह ठीक है या नहीं |” उन्होंने फिर उत्तर दिया--वसुमां 
तो ऐसा ही लिखा है |” अध्यक्ष महोदय ने खिजञलाकर अखबार फ 
फक दिया । इस घटना के उल्लेख का आशय यही हे कि जहाँ किसी प्रक 
हिसाब का सम्बन्ध हो तहां देख लेना चाहिए कि वह ठीक हे या नहीं । 
इसी से सिलता-जुळता एक ओर प्रकार का प्रसंग होता हे, जिसमें ह 
से, असावधानता के कारण, प्रायः बड़ी-बड़ी भूल हो जाती हैं । एक समई 
पत्र में काशी के जेल की एक घटना के सम्बन्ध में शीतकाछ के प्रतिः 
छपा था--'यहा की बरफीळी रात...” पर यह न सोचा गया . कि का ह 
वरफ पड़ता ही नहीं । एक समाचार-पत्र में सन्‌ १८५७ के गदर के ¦ कम 
में कहा गया था--“घह उद्देइय था सम्राट्‌ की सरकार को उलटना [के 
सन्‌ १८५७ में भारत पर सम्राट का साम्राज्य था ही नहीं । 'ईसची भरर 
शतादिदयों में सुसऊमानों ने रसायन की बहुत उन्नति की थी।? में 
देने की वात यह है कि ईसवी आरम्भिक इाताडिद्यों में सुसलमार्व 
अस्तित्व ही नहीं था । इन पंक्तियों के लेखक को एक बार एक देशी रिच 
की इतिहास सम्बन्धी एक ऐसी पाव्य-पुस्तक के अनुवाद का संशोधन 
पड़ा था, जिसके कई संस्करण हो चुके थे । उससे एक राजा के सम्बन्ध 
लिखा था कि गुरु गोविन्द्सिहि के साथ उनकी घनिष्ट मित्रता थी । पर 
पुस्तक में उस राजा की रूत्यु का जो संवत्‌ दिया था, उसके तीन वर्ष था 
परने में गुरु गोविन्दर्सिह का जन्म हुआ था ! इस प्रान्त के हाई ४ 
हा 
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पढ़ाने के लिए इंगलेण्ड का एक इतिहास लिखा गया था । छपने के ' 

उसकी पांडुछिपि में इसी से मिळती-जुळती दो-तीन भूले इन प 
लेखक के देखने में आई । जब पुस्तक के लेखक का, जो इतिहास के म 
थे, ध्यान उन भूलों की ओर लाया गया, तब्र वे दंग रह गये । | 
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॥। ही न आता था कि ऐसी भूल किस प्रकार हूँढ़कर निकाली गईं । जव उन्हं 
तलाया गया कि जरा-सी असावधानी से भी कभी-कभी वहुत बड़ी भूलें 
यह हैं और थोड़ी-ली सतकंता से ही ऐसी भूले हूँदकर निकाली जा 
ती हैं, तव उन्होंने वहुत कृतता प्रकट की भोर भविष्य में लिखते समय 
ण सतक रहने की प्रतिज्ञा 
मं शब्दों के अर्थ के सम्बन्ध में ध्यान रखने की एक बात ओर है। मलुष्य 
पा स्वभाघ हे कि वह अझुभ या अरुचिऋर बातों से वचना चाहता है; ओर 
झुभ तथा रुचिकर वातों की ओर अधिक अनुरक्त होता हे । 
| मंगल-भाषित जो विचार या भाव उसे अझुभ, अमांगलिक या दूषित 
र जान पड़ते हैँ, उन्हें व्यक्त करने के समय वह कभी-कभी 
एसे शब्दों का आश्रय लेता है, जो होते तो उन अशुभ भावों के प्रतिकूल या 
धैवेरुद्ध ही हैं, फिर भी जिनसे निकळनेवाला अर्थ या भाव ज्यों का त्यां बना 
ता हे, उसमें कोई अन्तर नहीं आने पाता । अर्थात्‌ भरुचिकर बातें भी 
(हमी "कभी रुचिकर खूप में प्रकट की जाती हैं। भाष-व्यंजन की इस A 
को मंगल-भापित' कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा हम अमंगल-सूचक वार्ते भी 
पिगळ-सूचक शावदों में कहते हें । 
उदाहरण के लिए “मरना”? शब्द लीजिए । सत्यु सभी जगह बहुत डुरी 
शर अशुभ समझी जाती है। यहाँ तक कि कुछ लोग उसका नाम लेना भी 
'अच्छा नहीं समझते; इस्री लिए हमारे यहा स्वयंचास, परलोकवास, गगा- 
लाभ आदि अनेक सुन्दर शब्द प्रचळित हैं । “जलाना? क्रिया का सम्बन्ध रूत्यु, 
कातक ओर नाश से हे इसलिए बहुतर से लोग 'दीया जलाना? की जगह 
॥ लगाना? या 'दीया-बत्ती करना? आदि कहते हैं । कुछ स्थानों में होली 
या चूरहे आदि के प्रसंग में 'जछाना? क्रिया का प्रयोग न करके 'मंगळना' 
का प्रयोग किया जाता है। इस प्रदेश में जिस प्रकार 'दूकान बन्द करना” 
के जगह छोग 'दूकान बढ़ाना? कहते हैं, उसी प्रकार कुछ स्थानों में दूकान 
गलना” का भी प्रयोग करते हैं । इसी अमंगळ-चारण के विचार से कहां 
[प को 'मामाः और कहीं गीदड़ को 'पॉडे” कहते हैं। जब अपना कोई 
जड या आदरणीय व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित होता है, तब इसी सिद्धान्त 
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के अनुसार उद्‌ वाले कहते हैं-'उनके दुश्मनों की तबीयत नासा | 
अर्थात्‌ उस प्रिय या आदरणीय के रोग का आरोप उसके “दुश्मनों! A 
दिया जाता है । इन सब चातों का अभिप्राय यही हे कि कुछ अव्र 
अमंगल के परिद्दार के विचार से संगल-सूचक शाव्दों का प्रयोग होत्र 
इससे कभी तो शब्दों के अथों सें कुछ नये अथो का आरोप हो जाता र 
कभी कुछ विशिष्ट क्रियाओं के योग से कुछ नये युहावरे वन जाते हैं| 
अवसरों पर शब्दों के ज्यों के स्यो या सूल अर्थ लगाना ठीक नहीं होता| 
चाक्यों के अर्थ ओर भाव का चिचार हो चुका । आथ एक आर क|. 
विचार कर लेना भी आवश्यक जान पड़ता है, जिसके विना यह हि 
शायद अधूरा रह जायया । वह तत्व हे ध्वनि । हमा! 
ध्वनि और के प्राचीन साहित्यकारों ने इस तरव का अपनी रचना" 
चमत्कार विशद विवेचन किया है । उनका सत हे कि जिस झग 
यह तस्व होता है, बह सर्वोत्तम समझा जाता हे । कार 

ध्वनि का विवेचन करना हमारा काम नहीं हे। हमारा सम्बन्ध 
सामान्य ध्वनि से हे जो प्रायः वाक्यां से निकलती है । साधारणतः ध्वा. 
चमत्कार को कहते हैं जो चाक्यों के शब्दों से निकळनेवारे साधारण * 

अतिरिक्त किसी प्रकार के व्यंग्य फे रूप में प्रकट होता है । यदि रचना 
चमत्कार ज़ान-बूझकर छाया जाय ओर उससे अभीष्ट की ठीक तरह से ‘a 
हो तो रचना अवश्य उत्तम मानी जायगी । परन्तु कभी-कभी लोग भूल / न 
अनजान में ऐसी बात कह जाते हैं जिससे कोई अनिष्ट, अग्रिय बा ४ 
विपरीत ध्वनि निकलती है। बहुत दिन हुए, उद्‌' के किसी अखबार में 
हळए के विज्ञापन में उसकी तारीफ में छपा था--यह हुआ खाने गे 
फिर कुछ भी खाने की जरूरत नहीं रह जाती।? बात बहुत दिनों 
इंसारए वाक्य का रूप, सम्भव है, इससे कुछ भिन्न रहा हो; पर उससे! 
यही निकलती थी कि यह हुआ खाकर आदमी मर जाता हे, और ्‌ २ 
फिर कुछ खाने की नौबत ही नहीं आती | | 
कहते हैं कि एक आदमी किसी दवाखाने में कोई दवा खरीदने * , 

दवा बेचनेवाले नोकर ने एक दवा की तारीफ करते हुए कहा-- इसकी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अच्छी हिन्दी 


® 








La 


[छ्‌ 





| अर्थ, भाव और ध्वनि | 


३! शीशी से आपका रोग सदा के लिए बिलकुछ दूर हो जायगा।? उस 
| दमी ने पूछा--- आखिर आप यह किस आधार पर कहते हैं कि एक .ही 
शी से रोग सदा के लिए अच्छा हो जायया ? उसने उत्तर दिया-- 

ताई शीशी एक चार रे गया, दह फिर कभी लोउकर नहीं आया |? यह बात 

हसि नौकर ने अपनी ओर से विळकुरू सीधी तरह से कही थी। पर उसके 
से यही ध्वनि निकलती थी कि या तो यह दवा खाते ही आदमी मर 
ता है, या इससे इतना निराश हो जाता हे कि फिर यहाँ नहीं आता ! 
स्व० ससस एडनड के राज्यासिपेक के समय धामिक कस्य करानेचाले एक 
दरी से किसी कृत्य में सूळ हो गई । बादशाह ने नग्रतापूर्वक पादरी से 
भा कि यह कृत्य इस प्रकार नहीं, बढ्कि इस प्रकार होना चाहिए था। 
दरी ने बिना सोचे-खमझे उत्तर दिया--बहुत ठीक ! अग़ली बार में इसका 
फन रक्खू गा । भथांत्‌ जब आप मरेंगे ओर में आपके उत्तराधिकारी का 

f कराऊंगा, तब एसी भूर न होगी ! यह हे ध्वनि का चमत्कार ! 
बहुत दिनों की बात है स्व० महामना पं० सदनमोहन मालवीय दिल्ली 

काउन्सिल में भाषण कर रहे थे । प्रश्‍न था काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 

| मळनवाली आथिक सहायता का । उसी सें अछूतों का भी कुछ प्रसंग 

गया । श्री कबीरउद्दीन अहमद पूछ बेठे-क्या आप अछुतों से मिलते 
ते है ?! मालवीय जी ने तुरन्त उत्तर दिया--'हाँ, में उनसे उसी प्रकार ` 
औछन्दृतापूचक सिलता-जुरूता हू, जिस प्रकार अपने मित्र श्री कबीरउद्दीन 
ईमद से ।? इस कथन से जो मार्भिक ध्वनि निकलती थी, उसके कारण 
स खूब जोरों का उहाका छगा था । 


| एक वार बन शॉ एक ऐसी खरी से बातें कर रहे थे जो उनसे विवाह 

भा चाहती थी । स्त्री ने उन्हं अपनी ओर विशेष रूप से अनुरक्त करने 
एए कहा--'इस लोगों की जो सन्तान होगी, उसे रूप तो मेरा प्राप्त 

f और बुद्धि आपकी ।? शॉ अळा कब चूकनेवाले थे ! उन्होंने पूछा--- 

पर यदि उस सन्तान ने रूप मेरा पाया जौर चुद्धि तुम्हारी पाईं, तो १” स्त्री 

चेहरा फीका पड़ गया और वह चुपचाप उठकर चल दी। 

। जुलाई १९४४ में हिटळर की हत्या का जो प्रयत्न हुआ था, उसके 
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| 
सम्बन्ध में हियळर के एुक बहुत बड़े पक्षपाती ने जो कुछ कहा था, भर 
सारांश एक दैनिक में इस रूप में निकछा था--फुहरर को बचाकर हून. 
जेसा रूप प्रकट किया हे, वेसा फिर कभी न होगा ।? सुख्य आशय ते! 
था कि ईंडवर फिर कभी हिटलर पर ऐसा संकट न आने देगा; पर वाष 
रचना से यह ध्वनि निकलती थी कि यदि फिर कभी हिटळर की हष्पुंव 


प्रयत्न हुआ तो इश्वर उसकी रक्षा न करेगा ! हर 


एक स्त्री अपने पति को तलाक देना चाहती थी । इस सम्वन्ध में के 
के यहाँ दौड़ती-दौड़ती जब बहुत परेशान हो गईं, तब उसने अपर्की। 
विधवा धनिक सखी से अपनी परेशानी का जिक्र किया। विधवा सहप 
कहा--कुछ न पूछो । सुझे अपनी विशाल सम्पत्ति का प्रवन्ध करने ढेड" 
वकीलों के यहाँ इतना दौड़ना पड़ता हे कि कभी-कभी में सोचती हूँ ॥ 
` पति न मरते तो अच्छा होता !? ( अर्थात्‌ साधारणतः मेरे पति का म 
ही मेरे लिए अच्छा हुआ ! ) fe 
इन सब बातों का आशय यही है कि जरा-सी असावधानी से कभा! 
सुँ इ या कलम से कोई ऐसी बात निकल जाती है, जो साधारणत 
निकलनी चाहिए । अतः लिखते समय एक-एक शब्द और एक-एक 
भ्यान रहना चाहिए । यदि इन सब बातों का ध्यान न रका जार ॒ 
डोक अर्थ तो निकलेगा ही नहीं; कभी-कभी उलरा या बुरा अर्थ भौ. 
सकेगा । ब्ज 
इसी ध्वनि के अन्तर्गत वद्द तत्व भी आ जाता हे, जिसे ब्यंग्य या i 
कहते हैं । जेसा कि स्वयं “व्यंग्य? शब्द से प्रकट है, येह तत्व भी शि 
च्यंजना शक्ति से ही प्रकर होता है । पर “ध्वनि? और व्यंग्य? में कुछ | 
होता है । ध्वनि? बहु घा अनजान में या असावधानता सें कहदी हुई 
निकलती है । जान-वूक्षकर कही हुई बातों में भी “चनि” होती या | 
हे; और अनेक अच्छे कवि तथा लेखक प्रायः बहुत-कुछ इसी उद्दइव भे 
से लिखते हैं कि कविता या लेख से कुछ विशिष्ट ध्वनि निकले; फिर माँ 
या भद्दी ध्वनि प्रायः अनजान में कहदी हुईं बात से ही निकलती है। 
बिपरीत व्यंग्य सदा जान-बूझकर, किसी को चिढ़ाने, नीचा दिखाने ' 
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सचेत या सावधान करने के लिए होता हे | अर्थात्‌ व्यंग्य सदा किसी उहेइय 
से होता हे, कभी निरुद्देश्य नहीं होता । सदभाव और सदुददोइय से कही हुईं 
गयपूर्ण बाते प्रायः छुभ फल उत्पन्न करती हं । इस अकार के सुन्दर व्यंग्य 
कचे पूर्ण श्री “संगम? का लिखा हुआ 'सोमनाथ पर चढ़ाई? शीर्पक एक लेख 
सुक बार समाज? ( साप्ताहिक, काशी ) में निकला था ( दिसम्बर? ४७ )। 
इसके अनेक अंश बहुत ही सुन्दर ये। नब जूनागढ़ राज्य के अन्तर्गत सोमनाथ 
कै ध्वस्त मन्दिर को फिर बनाने का विचार ओर आयोजन हो रहा था, 
भी यह लेख निकला था । इसका उद्देय था-- भारतीय हिन्दुओं को पाकि- 
(तानी सुसलमानों की ठुरमिसन्धियों से सजग करना । उक्त लेख के कुछ 
कुन्दर च्यग्यपूण स्थल इस रकार थे— 
॥ भारत भूमि हलाक ओर चंगेज को भूल गईं तो अनर्थ हो 
यया । ° 'सुसलमानों के आने से पूर्व यहा कोई चीज व्यवस्थित 
ह थी...सुललमान आये तो उन्हाने सब बुराइयों का जड-मूळ से 
शीश कर दिया ।? 'सुसक्तमानों का सितारा चमका है... दिल्ली भी (उनके) 
गथ आवेगी, आज नहीं तो कल ।? "स्वतन्त्र भारत में दो-चार पानीपत 
लड़ाइयाँ न लड़ी गईं, हल्‍दीघाटी और थानेश्वर के शानदार युद्ध नहीं 
ए---तो हम भारतवासियों के छिए...चुर्लू भर पानी में ूव मरने की बात 
है! 'स्वतन्त्र भारत में बच्चों को यह बतलाया जायगा कि यहां इंट से इंट 
ब्रजती हे। यह आजादी की देन है ।” “बनाइये नये सिरे से सोमनाथ का 
पिन्द्र ! सहसूद्‌ गननवी की आँखों का कॉटा बनिए ।' "और आप ? आप 
विश्वास रखिए ये सब धमकियां ही हैं। दिसो प्रकार की तेयारी करने की क्या 
भावश्यकता है ?? 'गजनची और गोरी को तैयारी करने दीजिये। आप 
Er की भाँति क्षमा-श्ील बने रहिए ।' 'अपनी नीयत के पेमाने पर (से) 
य की नीयत नापने की पुरानी परिपाटी न छोड़िए ।? 'जो आज करना हो 
E पर रालते जाइए ।' आदि ! अधिकतर हिन्दुओं की अकर्मण्यता 
उदासीनतापूर्ण निश्चिन्ता पर कैसे सुन्दर छौंटे हैं। यह उत्कृष्ट व्यंग्य का 
अच्छा नसूना हे । 
एक अँगरेजी कद्दाचत का भाशय हव किं बराबर अध्ययन करते रहने से 
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मनुष्य में पूर्णता आती हे ओर लिखने से यथाथ इष्टि रखने की योग्यता |! 
यह तभी हो सकता है, जब लिखने के समय मलुष्य पूणे.खतक रहे। औ 
सतकंता सवांगीण संगति के सम्बन्ध सें होनी चाहिए । शब्द, अर्थ श 
ध्वनि ओर संगति सबका . बिचार करके जो छुछ लिखा जायया, उसा 
गिनती सस्साहित्य में होगी। आर ऐसे ही सत्साहित्य के रचयिता, य 
भागो हांरो। - 


— a 
Ce 


£] ~ PT 
AU 


Pe — ~ as in # पं कर्ादििक+क, 
ae 


उन 
कि +} | 





` 
«° 


R 
. | क्‍ 
| 





न्ग्ग्म्या 


Miro Po  _— R । 


ही 
~ 
वाक्यतावन्यास . 
वाक्यों की स्पएता-निरथंक वाकय-शिथिल वाक्य--जरिळ 
्राकय-अनिदेहित वाक्य--निरथंक शाब्द और ' पद-दो प्रकार 
की द्विरक्तियां--वे-मेल शब्द-योजना--वाक्यों. में अँगरेजी शब्द-- 
ध्रामक कारण-निद्श--अधघूरे वाक्य-व्याख्यायक. पद्‌ और 
[= प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन । 


तल 


। छिखने या बोलने के समय इस बात का ध्यान रखने की बहुत अधिक 
गचरयकता होती हे कि जो कुछ लिखा या कहा जाय, वह बिलकुछ स्पष्ट 
हो आर उसे समझने में किसी को कठिनता न हो। यदि 

शक्यो की स्पष्ठता लिखी या कही हुईं बात किसी की समझ में ही न आवे 
| ` या उत्ते समझने के लिए कुछ भतिरिक्त प्रयत्न करना पड़े 
पियचा आवश्यकता से अधिक समय लगाना पड़े, तो वह लिखना या कहना 
यथ सछे ही न हो, पर दूषित अवइप समझा जायगा। कुछ अवसरों पर 
श वह छिखना या कहना इसलिए व्यर्थ भी हो जाता है कि बहुत-से छोग - 
गा तो उस लेख या कथन का टीक-ठीक भाशय ही नहीं समझ पाते या कुछ- 
हि-कुछ अर्थ छगा बेठते हैं । जिन कारणों, से यह बात होती है, उनमें दूषित 
वक्य-रचना झुख्य हे। अनियंमित वाक्य-विन्यास के कारण भाषा में 
दापन तो आता ही है, कु और तरह के दोष भी आ जाते हैं। 

स्पष्टता शिथिलता, जरिळता, भ्रामकता, अर्थ-हीनता आदि एसे दोष हें जो 
किसी प्रकार क्षम्य नहीं कहे जा सकते। ये सब दोप इसी लिए होते हैं कि वाक्य 
! आदि से अन्त तक ठीक तरह से निर्वाह नहीं होता । यदि इस अनिर्वाह 
कारण उक्त दोष न भी आवें, तो भी भापा में सद्दापन आ ही जाता 

। भाव या अर्थध-सम्बन्धी अथवा शाब्दिक द्विहक्ति या पुनरुक्ति सी वाक्य-' 

पिना का बहुत बड़ा दोप है। यदि वाक्य का आदि से अन्त तक ठीक तरह 
| निर्वाह तो हो, अर्थात्‌ व्याकरण की इछि से वाक्य झुदध तो हो, पर उसमें 
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बे-मेल शब्दों की योजना हो, तो भी वाक्य भद्दा हो जाता हे। त 
चाक्य-रचना ऐसी होती हे कि वाक्य का कुछ अर्थ ही नहीं निकलता। ॒ 
लोग वाक्यों की रचना ऐसी असावधानी से करते हैं कि किसी कार्य काइ 
कुछ का कुछ प्रतीत होता है। कभी-कमी ऐसी बातों से अर्थ का अन 
हो सकता है। इसलिए वाक्य की ठीक तरह से रचना या विन्यास क 
आवश्यकता होती दै। . ॒ ! 
यदि कोई कहे--'वह बेळ के मारने से मर गया ।? तो आप इसञ्न घ 
अर्थ समझेंगे ? बेल ने उसे मारा, इसलिए वह मर गया ? या उसने| 
बेल को मारा था, जिसकी हत्या के पाप के कारण वह मर गया? इस इटी 
रचना से तो दोनों अर्थ निकळ सकते हैं । “आपके पास पढ़ने का आके है 
के लिए अपना रेडियो हो सकता हे ।? भी इसी प्रकार का अस्पष्ट वाक दि 
इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि रेडियो आपको पढ़ने का आदेश देने के ढिर्थी 
अथवा इसलिए है कि आप उसके द्वारा दूसरों को पढ़ने का आदेश स 
यद्यपि रेडियो से आदेरा मिल ही सकता है, फिर भी वाक्य का रूप तोय 
आर आमक दे ही । 'नाक सुह के बीचोबीच होती है ।” से सुनने या पर 
क्या समझंगे ? “चे खिड़की के बाहर सुँह निकालकर धो रहे थे ।! रं 
' भी लोटे या तोलिये की तरह कोई चीज हो जो बाइर निकाली और अला रे 
जा सकती हो ! 'वह मुँह को हथेली में रखे बैठा था।? 'वह नशे ग 
गडाकर देखता रहा ।? "उसने सड़क के दोनों तरफ भाँख फेलाकर रै 
ओर 'उसने कापी में से मुँह नहीं उठया ।? इसी प्रकार के भद्दे ओर fF 
चाक्य हैं। वाक्य का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि उसका ठीक आशग[ ? 
समझ में आ जाय-चस्तु या विधान के सम्बन्ध में कोई अम न हो। के 
कुछ दिन हुए, रामपुर रियासत में एक काउन्सिल बनी थी, 
निर्वाचित और कुछ नामांकित सदस्य रहने को थे । उसकी जो सूचना 
के रेडियों से दी गयी थी, उसमें और-और बातों के साथ यह भी 
था-- नवाब साहब ने यह भी फरमाया था कि वाइस प्रेसिडेण्ट : 
के मेम्बर चुनेंगे ।” वक्ता का आशय यह था कि वाइस प्रेसिडेण्ट के 
का अधिकार क्राउन्प्रिक के सदस्यों को दिया गया है। परन्तु वाक्य | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 






Cg 5 5 [ चाक्य-चिन्यास 


; वि भी हो सकता हे कि वाइस प्रेसिडेण्ट ही काउन्सिल के सदस्यों का 
| क [व करेंगे । उक्त वाक्य अपनी दूपित रचना के कारण, श्रामक था । ठीक 
शगइसी प्रकार की ये पंक्तियाँ भी हैं-- | 
रन “हिन्द के व्योम में रक्त की लालिमा, 
कं जुर्म की कालिमा आज्ञ धोने चळी |?” ै 
। इससे सहज में यह समझ में नहीं आता कि 'छाछिसा? को “कालिमा? 

ञ्च धोने चळी या “कालिमा? को ळालिमा” ।' 
ते ।' एक स्थान पर लिखा था---श्री हितहरिवंदा जू के प्रशंसात्मक छप्पय की 
[ इटीका ।? इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि जिस छप्पय की टीका का उल्लेख 
के है, वह हितहरिवंश जू का बनाया हे अथवा हितहरिवंश जू. की प्रशंसा में . 
[किसी और का बनाया दै। प्रसंग से यह बात अवश्व समझ में आ गई 
हिभी कि हितहरिवंश जू की प्रशंसा में जो छप्पप बने हैं, उन्हीं की रीका से 
श मतलब है । फिर भी वाक्य की रचना ऐसी थी कि छोगों को धोखा हो सकता 
| fr । एक पाठ्य-पुस्तक में एक बार देखा था--'इस संस्था में एक घोड़े की 
" हे, जिसके द्वारा दस हजार का साँप के काटे का सीरम तैयार कराके 
[रंबाइर भेजा गया है ।' इसमें यह पता ही नहीं चलता कि "घोड़े की तसवीर 
फे द्वारा सौरम सेजा गया हे।! का क्या अर्थ है। ओर इसमें 'दस 
(हज [र का? भी कितना अस्पष्ट और आमक है ! फिर सारे वाक्य की संगति 
३केसे बैठती है ? 'कानून के अनुसार जो रिश्वत देता. है, वह भी दण्ड का भागी 
र ;व ।' का ठीक भर्थ तमी समझ में आवेगा, जब कद्दा जायगा---जो रिश्वत देता 
य है, वह भी, कानून के अनुसार दंड का भागी होता दे ।' “इस जगह पं ० सुन्दर: 
.| छाल के अभी आज ही पढ़े लेख का जिक्र करना असंगत न होगा।' से यह स्पष्ट 
गिदी होता कि लेखक ने आज ही पं० सुन्द्रळाळ का कोई छेख पढ़ा हे; अथवा 
| हे सुन्द्रळाळ ने आज़ कहीं कोई लेख पढ़ा है; और लेखक उसका जिक्र कर 
yh है । एक कोश में 'मालिश' के प्रसंग में लिखा था—'मालिश से पक्षा- 
पात के आरम्भ होने में सहायता. मिळती है? । मतळब यहद था कि पक्षाघात के 


६ जैला कि आगे चडकर एक स्थान पर बाया गया है। “लाडि १. जैसा कि आगे चळकर एक स्थान पर बंताया गया है, लाढिमा' 
। [ व्याकरण से असिद्ध और अशुद्ध है 
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आरम्म में मालिश से भी कुछ लाभ होता है । पर वाक्य का अर्थ होता॥ 
मालिश करके पक्षाघात आरम्भ किया जा सकता हे ! युद्ध का निणयाह ' 
अध्याय में प्रवेश” ऐसा पद है, जिसका अर्थ कम लोग सहज में समझेंगे। 
वाक्यों के आमक होने का एक और प्रकार है। कभी-कभी वाक्यों 
रचना तो विळकुछ ठीक होती है, पर उसमें कोई शब्द्‌ इस ढंग से आर 
है कि उससे कुछ-का-कुछ अर्थ सूचित हो सकता है। कुछ दिन हुए, 
समाचार पत्र में एक झीपंक देखा था---लार्ड चेचेल नए हल की तलाश 
| यह 'इळ' थातो समस्या के निराकरण के अर्थ में; पर वह खेत जोकर | 
प्रसिद्ध उपकरण का भी सूचक हो सकता था । जबलपुर के हिन्दी-साई 
` सम्मेलन के समय एक स्वागत-यान गाया गया था, जिसका एक चरण भः 
“स्वागत करो पसार कर? । इसमें का 'कर' था तो “हाथ? का वाचक, पा। 
पसार’ के साथ आने के कारण पूच-फालिक क्रिया के समान जान पड़ता | 
अतः चाक्य-विन्यास में ऐसे आमक प्रयोगों से बचना चाहिए । 
ये तो ऐसे अस्पष्ट जोर आमक वाक्यों के उदाहरण हैं, जो पाछ!१ 
श्रोता फो भ्रम में भले ही डाळ दें, फिर भी कुछ-न-कुछ अर्थ अवश्य रखते | 
चाहे वह अर्थ लेखक या वक्ता के आशय के विपरीत ही 
निरर्थक वाक्य पर इनसे भी बढ़कर दूपित वे वाक्य होते हैं, जिन्हें ॥* 
प्रयत्न करने पर भी आदमी किसी तरह समझ ही! 
सकता । उन्होंने अपने वक्तव्य में एलिस के अत्याचारों की पुष्टि की 
अत्याचारा की पुष्टि? का कुछ भी अर्थ नहीं हे। ऐसे वाक्य आप प 
सुन भले ही लीजिए, परन्तु आपके पढले कुछ भी न पढ़ेगा । उनमें बिद 
बही अन मिल आखर, भरथ न जापू ।? चाली बात होगी । ई 
१. समाचार-पत्र प्रतिशत के भाव से हमारे यहाँ अभी व्यापार नहीं बन 
२. गांवों तक समझे जानेवाळे साहित्य से हम उच्चता वसूल कगे 
जिद छोड़कर सम्पक स्थापित करें । 
३. हम क्यों आख सूँदते-हैं कि अँगरेजी इस देश की साधारण भापा 
वनाई जा रही हे ? 
५ ४. दूसरी तरफ वे साहित्यिक हैं, जिनकी पढ़ने की भूख की † 
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[ह| उनकी रोटियाँ बेचकर भी पूरी नहीं होती । ..... 
याद ५, ईमान परिस्थितियों के कारीयरों के यहा हूड-फूरकर मरम्मत किया जाता 
गे। रहता हैं। 
थों| ६, जिनका शासन ने तिरस्कार किया दै, केवळ उसी तिरस्कार पर हम 
[इ| अपने कलाकारा को न भुला दूं। 
ए! ७, क्षत-विक्षत सोम मळय को वन-सीमा पर रखकर रहिमि-धावन के. _ 
शरे. पार खो यया है । 
को ८, अँगरेज इमसे कह . रहे हैं कि साम्राज्य ही हमारा अन्तिम सहारा है, 
हि यदि हम उन्हें यदद विशवास नहीं दिला देते कि प्रजातंत्र के लिए 
श| अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में हम किनाराकशी के सिद्धान्त से परि- 
प! चालितन होंगे । 
| ' ९, लेकिन जनता को तो उस जालिम के विरुद्ध अधिकार का इढ़ 

| विश्वास चाहिए, जो स्यात्‌ उतना भी सहृदय न हो । 

३/१०. जिसकी खास आसमानी सुळतानी हरकतों से पेदा हुई बेबसी को 
| छोड़कर बाकी भ्रव की तरह अचळ हो 
११११. भारत के विषय में मेरी इष्टि सच्चे अथां में फाप्विस्ड-विरोधिनी हे । 
६४१९. सबको उत्सुकता का मिश्र अनुभूत हुआ 
॥/* २. वह पति के प्रति पीढ़ा-ग्रस्त हो उठी । 
(१४, थोडी-सी चर्षा ले ऋतु-परिवतन का सुख्य कारण महायुद्ध से उत्पन्न 
गेत हे। 
५, विरुद्ध घटनाओं के प्रति अशं कित लकार । 
१६. बहुमत के हेतु अब असार का साग खुळ गया दे। 
१ इसका फळ यह हुआ कि दंगों की घबराहरट स समझौते की चेतना 
पन्न हुईं है । . | 
|१९, अन्त में योग्यता द्वारा मेडिकळ कालेज में जो प्रवेश पाने में असमथ 
| होकर अलीगढ़ में मेडिकल कालेज खोला गया । 

| १९, आपने: बतळाया कि विक्रय-कर धारा सभा से स्वीकृत होने तथा 
गवर्नर की अनुमति, प्राप्त हो छुकने का भय नहीं होना चाहिए । 
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| ० पा 
२०, वे ऐसे विशवास ओर परिचय के साथ पाठकों को घहाँ तक हे | 
हैं कि उनको धक्का बिलकुल नहीं गता | प्र 

२१. खेती में कुछ समय के पश्चात्‌ परिश्रम और पूजी की नई माश( 

| अयोग करने से सीमान्त उत्पत्ति में कमी हो जाती हे, यदि अन्यक 
| बातें स्थिर रहे । क 
| आप उक्त वाक्य दो-चार बार पढ़ें ओर उनके आशय समझने का म 
करें । और यदि आपको समझ में छुछ भी आशय न आवे तो ऐसी बांस 
रचना से बचने का प्रयत्न करें । |स 
अब शिथिल वाक्य लीजिए । साधारण शिथिल वाक्य थोड़ा प्रयद् (रि 

पर समझ में आ जाते हैं। परन्तु जब.उनकी शिथिकूता बहुत बढ़ी हु 

है, तब वे बहुत-कुछ अस्पए और आमक होते हैं। वि 

शिथिल वाक्य वाक्यों की अपेक्षा शिथिल वाक्य कुछ कम र |^ 

हैं; भतः कहा जा सकता है कि अस्पष्टता से दिह 

कुछ इलका दोप है। फिर भी वह दोष तो हे ही । कुछ शिथिल वाक्य क 
किसी प्रकार की कठिनता के समझ में तो आ जाते हैं, पर वे छेरू। . 
अयोग्यता अथवा असावधानता प्रकट करने के .लिए थभेष्ट होते हैं। | 
 चाक्यों को शेयिल्य-दोष से बचाने की भी बहुत बड़ी आवइ्यकता होती' क्‌ 
शिथिल वाक्यों के कुछ उदाहरण लीजिए । 





हातो में हफ्ते में एक बार डाक बैंटना देशी भाषाओं के पत्रों के | 
महान्‌ संकर है ।! इस वाक्य का अच्छा रूप यह होगा---*** °° पुर 
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रेक बैंटना देशी भाषाओं के पत्रों के प्रचार में बहुत बाधक है।? के डखाइ- 
दर चे ही पीछा पकड़ने का पागकपन करते ट्टे की जगह--'कब्रें खोदकर 
्र( बल्कि गड्ढे सुर्दे उल्लाडकर ) वही पीछे सुइने (या पिछड़ने !) का पायलपन 
रते हें? कहना ठीक होगा । 'ऐसे दोनों अवसरों पर जो दोनों एक ही मास 

के भीतर की घटनाएँ हैं ? की जग्रह ऐसे दोनों अवसरों पर जो दोनों एक 
मास में आये हैं... ..- \? अधिक उत्तम होगा । यह संस्था ठीक नाजीवाद के 
बासमान है ।' इसलिए शिथिळ ओर अस्पष्ट हे कि संस्था तो सदा किसी दूसरी 

संस्था? के ही समान होगी, 'वाद' के सम्रान नहीं । हा, वह नाजीवाद के 
दासिद्धान्तों की अनुगामिनी दो सकती है, अथवा नाजी संस्था के समान । नेत्रो 
[कि सभी रोगां में सूये की किरणें बहुत सूइप्रवान्‌ हैं ।? का अर्थ तो यही होगां 


| झि सूर्य की किरणें भी एक प्रझार का नेत्र-रोग हैं । चास्तविक आशय यह दे 


n 


व [कि नेन्न के सभी रोग दूर करने में सूर्य की किरणें बहुत उपयोगी होती दै; 


[भीर इस दृष्टि से वाक्य का रूप होना चाहिए--नित्रों के सभी रोगों में सूये 

य की किरणें बहुत गुणकारी होती हें ।? ; 

ऐसे ज्ञिथिळ वाक्यों के संशोधन के फेर में न पढ़कर यहाँ हम उनके कुछ 

| (जोर उदाहरण दे देना यथेष्ट समझते हैं। पाठकों और विशेषतः विद्यार्थियों 

| को स्वयं इन्हें ठीक करने का प्रयत्न करना चाहिए । 

| १, तब के बाद हिन्दी बहुत भागे बढ़ी कही मानी जाती है । 

२, ग्वाकियर अनेक विद्वानों को अपने में रखने का गोरव पाछे द्दै। 

३. हमारा साहित्य गतिशील होने के बजाय, उसे मुहाफिजखानों में 
रखना पड़े । * न्‍ ह 

४. खाद्य-समस्या के बारे में हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए । 

७, चह बैठने के विरोध में मानों कुछ और चली जाने को उद्यत-सी दीली । 

६, ब्रिटिश खाद्य-अफसर इस अमेरिकन-रिपोर्ट को साफ-साफ इन्कार 
करते हैं कि भारत-सरकार अमेरिका के खाद्य-बो्ड को भारत की 
शोचनीय स्थिति से कायळ नहीं कर पा सकी दे । 

७, इस प्रकार तुमने जीवों के भाश्रयदाता संयमी पिता के चन्दन शकष 


को कृष्ण सपं शिक्षु के समान दूषित किया । 
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८. विरुद्ध दृष्टि के प्रति गरम हो जाना उन्हें पसन्द न था | 

९, उसकी दाढ़ी में उसे हँसी नहीं रही । 

१०. वह सुनने की स्वीकृति में कहती ही गई । 

ये सब उदाहरण ध्यानपूर्वक देखने से स्पष्ट हो. ज्ञाता है कि वाक्य! 
कारणों से शिथिछ होते हैं। पहली बात तो यदद कि शा्दों के ठोक 
अर्थ ओर प्रयोग के ज्ञान का अभाव ही प्रायः चाक्यों को शिथिल करता; 
दूसरे स्याकरण-पतम्बन्धी भूल भी प्रायः वाक्य को शियिर कर देती हैं । 
तीसरी सबसे बड़ी बात जो किसी वाक्य में शिथिलता उत्पन्न करती है, ! 


= 
3 ७ ७ TT PNP 


6९७ 


है शब्दों का अपने नियत या डचित स्थान से हटकर इधर-उधर हो 


सतक लेखक इन तीनों दोषों से बचने का प्रयत्न करते हँ । 
अत्र जरिळ वाक्य लीजिए । जटिल वाक्यों के दूषित होने में तो कु 
सन्देह नहीं; परन्तु उनका दोष कुछ अवस्थाओं में और कुछ इश्टियों से ' 
होता है। प्रायः ऐसे अवसर आते हैं, जिनमें क्ल 


करते समय लेखक को विवश होकर कुछ जटिल bh | 


जटिल वाक्य विषय का विवेचन करते समघ अधवा अन्य भाषा से भहु 


करनी पड़ती है | अथवा कभी-कभी ठीक ध्यान न देने से या अभ्यास-वश| 
चाक्य जटिल हो जाते हैं । प्रायः धाक्यों का अनावश्यक विस्तार सी उन्हे व! 
बना देता दे । ऐसे वाक्य केवळ आंशिक रूप में अस्प होते हैं; थोड़ा ) 
करने पर उनका टीक-ठीक अर्थ समझ में आ जाता है। विझुद्ध जिक व 
ज्याकरण-स्बन्धी भूछों से रदित होते हैं यदि लिखते समय अच्छी त 
सतक न रह्दा जाय, तो जदिळ वाक्य भी व्याकरण की दृष्टि से दूषित हो 
हैंउनमें व्याकरण-सम्बन्धी भूल आ सकती हैं। यहाँ इस कुछ एसे | 
वाक्यों के उदाइरण देते हैं, जो ब्याकरण की दृष्टि से हैं तो बिलकुल 
फिर: भी जिनका आशय समझने में कुछ कठिनता होती है । 
3. अलूबत्ता इस जगह यह बात न देखी जाती थी कि कोसों ' 
सुस्वादु मीठे फछो से रूदे इए वृक्ष पथिकों के आतिथ्य. के ॥ 
अपनो छस्बी और विस्तृत शाखा-रूपी भुजाओं से हवा सें श॑ | द 





he 


खा-खाकर उन्हें बुला रहे हों । 
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_ २, आधुनिक युद्धअणाछी में किसी स्थान से सेना के हारकर पोछे हटने 


के समय वहाँ की सब चीजों! को पूरी तरह से जलाकर अथवा और 
उपायों से इस प्रकार नए कर देना कि वहाँ पहुँचने पर शत्रु को कुछ 
भी न मिले, 'सर्व-क्षार' कहलाता हे । 


३, हमें भाषा के द्वारा अपनी इच्छा या आवश्यकता ही नहीं प्रकट करनी 


पडती ओर उसकी सिद्धि का प्रयत्न अथवा उपाय ही नहीं करना 
पड़ता, बढिक ओर भी पेसे अनेक कार्य करने पडते हैं, जिनका इस 
अवसर पर विवेचन इष्ट न होने ओर एक बड़ी सीमा तक अप्रासंगिक 
होने के अतिरिक्त अनुचित और आश्षेप योग्य भी समझा या माना 
जा सकता है । ( यह वाक्य यदि दो वाक्यां में विभक्त हो जाय तो 
इसकी जरिळता जाती रहे । ) 


४, उनका त्याय-पत्र प्रकाशित हो जाने पर इस संयोग से एतिहासिक 


समानान्तरता की सिद्धि होने पर भी यह आशा की जाना ( उदू 
प्रभाव ) ओर भी स्वाभाविक था कि अब प्रत्येक उपयुक्त अवसर 


` आने पर वे निश्चित रूप से प्रजा का .ही पक्ष लेने की तत्परता 


दिखलाचंगे । ( जरिछ और शिथिल ) 


५, दृकानदारों के इस कथन पर विशवास न करने का कोई कारण न 


होने से जिन मकानों में बिजली नहीं हे, उनमें रहनेवाळे चिन्तित 
हो रहे हैं | ( जटिल ओर शिथिळ ) 


4. जो लोग माया और मोह से अपना मन इटाकर गुरु के डपदेश से 


oe 


उसका सारा मर धो डाछते हैं और उसे आत्म-स्वरूप में स्थापित 
कर लेते हैं और जिस प्रकार नमक जब तक समुद्ग में नहीं पड़ता 
तव तक तो वह समुद्र से भिन्न और आकार के विचार से उसके 
सामने विळकुळ तुच्छ जान पडता है, पर जब वही नमक सझुद्ग में 
मिरकर उसके साथ एक-जीव हो जाता है, तब उससे अछग नहीं 
किया जा सकता. उसी प्रकार जिसका मन संकल्प-विकल्प के बाहर 
निकलकर चैतन्य में मिल जाता है, वह पुरुष यद्यपि देखने में देस 
काळ की मर्यादा फे विचार से अन्यान्य लोगों की तरह देह सें 
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स्थित जान पड़ता है, तो भी घह अपने आत्म-स्दरूप से तीनों ह 
को व्याप्त कर लेता है। (केवल विस्तार के कारण जटिल और हु 
चूल्हा लोहे या मिट्टी आदि का बना हुआ वह प्रसिद्ध आप 
जिसका आकार पात्र के सदृशा होता है ओर जिसके नीचे आग कहा 
जिसपर रसोई पकाते हैं । ( जटिल होने पर भी विलक्षण) | 
इन सब उदाहरणों से यह सिद्ध होता हे कि जरिता ग 
वाक्य के विस्तार से सम्बन्ध रखती है। साधारणतः जय कोई ३/ 
लम्बा वाक्य लिखने का प्रयत्न किया जाता है अधवा आवझ्यकता-वश | 
चाय लिखना पड़ता हे, तब प्रायः उसमें जदिलता या दुरूहता आ जाती। 
इस दोप से वचने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि जहाँ तक हो; 
छोटे-छोटे वाक्य छिखे जाये, अथवा एक ही वाक्य के कई छोटे-छोटे ; 
कर लिये जाये; ओर तब भाव तथा संगति के विचार से उनका उए' 
क्रम लगाया जाय । फिर भी यदि कहीं बड़ा वाक्य लिखने की आवइा 
ही पड़े तो सतर्क रहकर उसे डुरूहता से बचाना चाहिए । | 
कभी-कभी वाक्य में आदि से अन्त तक ठीक तरह से न होनेवाले कि! 

के कारण ही भाव प्रायः अस्पष्ट रह जाता और वाक्य भद्दा हो जाता हे। 
रचना या वर्णन में इस प्रकार का अनिवांइ भ्रक्रम-भंग? कहलाता है।' 
अनिर्वाह दो प्रकार का होता है--शव्द-गत और अर्थ 
“अनिवंहित अथवा हम कह सकते हैं कि पहले प्रकार में तो न 
वाक्य सम्बन्धी सूरू हो ह ओर दूसरे प्रकार र्‌ अथे या म॑/ 
सम्बन्धी । पहले प्रकार में वे रचनाएँ आती हैं, जिनमें वा 
उठता तो प्रायः ठीक है, पर मध्य या अन्त में जाकर बिगड़ जाता है। 
वाक्यों में या तो शदो का चुनाव दूषित होता है या वाक्य की रचना। सें 
वह वर्डुतः काव्य की सीमा, उसका स्वरूप. उसकी धारणाएँ 
का पता देनेवाळी दै ! केवल व्याकरण की दृष्टि से अझुछ और अ 
हित वाकय है | इसका शुद्ध रूप होगा--वह वस्तुतः काब्य की सीमा, र, 
स्वरूप आर उसकी धारणाओं आदि का पता देनेवाल हे। इसी प्रकार के | 
आर वाक्य ळीजिए-- | | ` 
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4, उन्होंने कबीर आदि झाड़-फठकार के द्वारा चिदानेवाले सिद्ध . 
हुए संतों के साथ इनकी तुलना की हे । 

| २, चावल की फसल कटने ळग जाने पर भी सरकार अपनी योजना 

ह लागू करने सम्वन्धी कठिचाई समझ रही थी । 

३, आज-ऋल दो लाख आदमियों को नित्य गर्छा खरीदने की हालत हे। 

४. भाज दसर लाख हिन्दू सिन्ध से भागने की दशा में पड़े है । 

` | ५, केवल ऐसा करने से द्वी माडुकता को स्थान नहीं दो जाता! 

| ६, खाल से मटे अस्थिपंजरों का दम तोड़ता ससूइ देहातों में 








| मौत का तहलका मचा रहा था। 

। | ७. लेकिन आज तो दो लेखों पर ही गुरु-चेलों को जूती-पेनाार होते 
| देखी जाती है । $ 

उष्‌ ८, भाप कैसे यह कह सकते हैं कि स्थिति के सम्वन्ध में खाँग नहीं 
स बनाया गया हे । 


| ९, भारत चाइता है कि वह भी माळ तैयार करने की दशा में हो। 





कि। १०, एक भावुक जो काम-घंधे में जकड़ दिया गया था, किन्तु उसकी 
वां रेखनी यहाँ भी भावुकता का परिचय देने लगी । 

|| . ११, ऐसा दारुण अन्न-कष्ट कभी नहीं देखा गया, जैसी भयंकर दशा 
) आज उत्पन्न है । न 
पर १२, इस विभाग के इतने आदमी पेश कर रहे हैं कि सर ज्वाला जैसा 
ह॥ रईस तबीयत के लोग किस तरह इन लोगों का दामन छोड़ । 
बा १३. चे जब रोकियो आये, तब अपने साथ कई मित्रों को ले गये । 


१४, लीग को एक ऐसे निर्णय में बाँध दिया गया है कि मुसलमानों का 

हित नहीं हो सकता । ( “कि? की जगह “जिसमें? होना चाहिए । ) | 
१५. चहाँ एंक ऐसे षड्यन्त्र का पता छगा है, जो रजाकारों की भती | 

का प्रयत्न कर रहे थे । | 
| स्पष्ट है कि ऊपर के वाक्यों की रचना ठीक तरह से नहीं हुई है; उनमें 
;॥ शब्दों का चुनाव और विन्यास ठीक तरह से नहीं हुआ है; उनमें प्रवाह भी 
| ठीक नहीं है; और भापा अशुद्ध तथा बोळ-चाळ की दृष्टि से बेढंगी हे । है 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


LE EE: ... 





अच्छी हिन्दी 


_ ^ अनिवंद्धित वाक्यों का दूखरा प्रकार चढ होता है, जिसमें एक वान, 
वाक्यांश की दूसरे वाक्य या वाक्यांश से, अर्थ की इछि से संगति नहीं के 
जेसे--'पुस्तक में जदाँ-तहाँ भापा-सम्बन्धी भूलें बहुत है । प्रफ देखने में र 
सावधानी होनी चाहिए थी ।? पर 'भाषा-सम्बन्धी भूलें! कुछ और हो 
अफ देखने की सावधानी? न होने के कारण होनेवाली 'भूले? कुछ त 
सारत के सभी भागों में युसळमान सुरक्षित हैं, और उनका विश्वास | 
आगे भी उन्हें यह प्राप्त रहेगी ।' में पहले वह संज्ञा ही नहीं आई है, छि 
सूचक 'यह' सवंचाम आया है । अतः यहाँ या तो 'यह? की जगह, या स 
बाद, सुरक्षा शब्द होना चाहिए था । इसी वर्ग में यह वाक्य भी आता हो 
उन्हें दो रोग पकड़ लेते है-थाइसिस या प्रेम !? होना चाहिए"! 


से कोई एक रोग पकड़ लेता हे *** *****- ! | 


इसी से मिलता-जुलूता उदू: का एक शेर हे-- | 

“ऐ तीरे निगह आकर, दो काम किये तूने । 

_हगते ही कछेजे में ली दि की खबर तूने |” | 

. पर अन्तिम चरण एक ही काम का सूचक है, दो कामों का नहीं। श्र 

काम्‌ तो तब होंगे, जब कंहा जायगा--( १ ) तू आकर कलेजे में रूगा; हे 

( २ ) तूने दिल की खबर ळी । 'कळेजे में लगते ही तूने दिल की खा 

कहने से दो अलग कार्य सिद्ध नहीं होंगे। उन्हें विश्वाल् दिछाया गया! ने 

जब कमी जरूरत हो, इस्लाम सरकार की सेवा करने को हम दर # 

उपस्थित हैं ।? में 'जब कभी? और हर समय” की संगति नहीं बेठती । ; 

यह भी, अर्थ की दृष्टि से, अनि॑द्धित वाक्य है । मर 

आगे बढ़ने से पहले इम यहाँ अनिर्वदित वाक्यों के सम्बन्ध में एक-दो' 

और बतछा देना चाहते हैं। पहली और स्पष्ट बात यह है कि भाषा! 
जिन' छोगों का यथेष्ट अधिकार होता हे; उनकी कलम से 

ओर किसी प्रकार के दूषित वाक्य जढ्दी निकछते ही नहीं । अथवा यदि ४ 

अवसर पर दष्टि-दोष से निकळ भी जाय तो वे तुरन्त और सहज में उन्हें ई रु 

` लेते हैं। पर कभी-कभी ऐसा होता है कि चाक्य आरम्भ करने पर जब॑ 


NS 


भ्‌ 





A] 


उसके मध्य या अन्त-तक पहुँचने को होता है, तब उसे पता चलता है कि * 
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द रूप में चाक्य का ठीक तरह से निर्वाह न होगा--यह अनिव॑हित हो 
| यया । उस समय उसे वह वाक्य काटकर फिर नये सिरे से लिखना पड़ता 
ट । पर अधिक सक्षम लेखक लिखे हुए वाक्य को काटकर फिर से लिखना अच्छा 
हेइनहीं समझते; और इसी लिए वे बीच में ही वाक्य का प्रवाह या विन्यास 
तसे सुन्दर ढंग से वदळ देते हैं कि उसका ठीक तरह से निर्वाह हो जाता है--- 
स पह भनिर्चहित नहीं होने पाता । यहाँ इस बात का उल्छेख इसी लिए किया 
सिया हे कि नये लेखक वाक्य-विन्यास के इस तरव से भी परिचित रहें; और 
| ब्थापा पर इस प्रकार का अधिकार प्राप्त करने का प्रयत्ञ करें कि वे अनिवंहित 


ग हो चलनेवाले वाक्य को काट-कूर से बच सके | 
न्दी 


कभी-कभी लोग वाक्यों में ऐसे शब्द छे आते हैं, जिनकी अन्य शब्दों या 
क्रियाओं के साथ संगति नहीं चेठती। जैसे--इस इळोक में खत्री के विभिन्न 
अंगों और क्रियाओं के संस्पर्श से वृक्षों के पुष्पित होने का उल्लेख है ।? यहा 
सोचने की बात यह हैं कि अंगों का संस्पर्श तो ठीक है, परन्तु क्रियाओं का 
संस्प कैसा होता है ? इसी प्रकार का एक और वाक्य है--यह सुदूर की 
i संस्थाओं और व्यक्तियों के कायो के अचुचाद करके अपने पत्र में देता हे ।' इसमें 
स्थां और व्यक्तियों के कार्यों के अनुवाद” का क्या अर्थ दै ! “गन्धर्वं दुक्षों 
स भर अप्सराएँ उर्वरता की अधिष्ठात्री देवियाँ मानी जाती थीं ।! तमी ठीक 


| या जब “और? के पहले "अधिष्ठाता देवता” हो । 


| कभी-कभी. बिलकुल फालतू या . निरर्थक शब्दों की भरती से ही ws 
भद्दे हो जाते हैं । यथार्थ में वे महर्षि धन्म हैं कि जिन्होंने ये ग्र॑थ बनाये । 

Tt और 'में इसका वह अर्थ नहीं लगता जो कि आप लगाते 
(| निरर्थक शब्द हें! में 'किः बिलकुछ व्यर्थ है। बात तो यह ह 

के और पद में तो? निरर्थक है। यहाँ जो निराशावाद ऐप; डा 

हुं" सं "वाद्‌? फारत है। होना चाहिए-- यहाँ जो 

5: छाई हुई है: ***।? 'उत्सव के रंग में संग? में उत्सव के? फालतू ही 

€ नहीं, बल्कि आमक भी है ! “आज तुम ससुराछू जा रही हो, अतः जाओ ।' म 

'अतः? फालतू है । 'मयूरी को प्रछुष्ध करने के लिए इुरुप मयूर नृत्य करता 
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दवै ।? में जब मयूर शौर मयूरी दोनों मौजूद हैं, तब मयूर के साथ पु 
विशेषण लगाना व्यर्थ है। 'जनता ने विराट्‌ जुलूस का प्रदर्शन किया? ं 
वाक्य भद्दे होने के सिवा अर्थ के विचार से भी निकृष्ट होते हैं । |, 
किसी नेता की झृत्यु पर एक पत्र में उनकी संक्षिप्त जीवनी निकहो॥ , 
उसमें लिखा था कि अपनी पल्ली की सत्यु के उपरान्त 'आप तत्काल: 
छोटे बच्चों के माँ-बाप दोनों बन यये ।' यह न सोचा गया कि चे उन ह). 
के बाप तो पहले से थे ही; फिर नये सिरे से वाप केसे बने ? यहाँ सा|; 
दपंणक्ार की एक बात याद आ गई । उन्होंने एक स्थान पर कहा | | 
“भवानीश? कहना इसलिए ठीक नहीं हे कि “भवानी? शब्द का अर्थ हां ' 
भव की पत्नी अर्थात्‌ पार्वती। भवानीश का अर्थ होगा--'भव की फ ३ 
पति” और यह भाव दूषित होने के कारण त्याज्य है। पर गोस्वामी हुए । 
दास जी तक छिख गये हैं-... ' 
न्रयःशूल निमूछन झूछपाणिम्‌ | भजेहं भवानीपतिं भावगम्यं ॥ 
साहित्य-द्प णकार के बाद के साहित्यकारों ने भवानी? को एक शब्द! रे 
नाम मानकर भिवानी-पति? भोर इससे मिळतेजुळते प्रयोगों को ठीक £ 
किया है ।. फ़िर भी इस प्रकार के प्रयोगों की चिचारणीयता बनी ही रहतौ| व 
यहाँ उदाहरण के रूप में कुछ और ऐसे वाक्य दिये जाते हैं, जिस 
तो फालतू शद्दों का प्रयोग हुआ है या भद्दे और वे-मेल शब्दों का । | 
१. उसके काये-कळाप से लोगों पर बड़ी आफतें ाई' । 
२. तीस साळ पहले बंगाल में प्रति व्यक्ति के मत्थे ३८३ 
चावल पैदा होता था । | 
३. चोर बाजार की आस्मानी कीमत से चावल खरीद सकगे| ` 
साथंकता छोगों में नहीं रह गई । | 
४. न्ती ने वहीं से इन पुत्रों की आमदनी की थी । 
५, उनकी एक आँख कानी थी । 
_९. बिना दवा के संग्रहणी समाप्त हो गई । 
७. वे इन सब चीजों की तैयारी करने में विशेषज्ञ थे । 
४. इसका इळाज छगातार रूप से करना चाहिए । 
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40 ९. उनकी प्रखर वुद्धि-शक्ति हर काम में प्रकट होती है। 

; धर व्यर्थ के भोर फालतू शवों के प्रसंग में एक ओर बात है । एक साहित्यज्ञ 
| का कहना दै कि आप अपने मन में सोचें? में अपने! शब्द फाछतू है, क्योंकि 

हो । सोचा सदा अपने ही मन में जाता हे, पराये मन में नहीं | परन्तु इस तक 

र। में विशेष सार नहीं है । हम प्रायः कहते हैं -- 'यह चीज आप अपने हाथ से 

। | उन्हें दीजिए ।! अथवा “जरा अपनी आँख से देखो ।' इन वाक्यों में 'अपनी? 

सा| और 'आँख से? के कारण कुछ जोर या विशेषता आ गई है, अतः हम इन्हें 


|| निरर्थकनहीं कह सकते। हाँ 'वह अपने कपड़े बदलने चली? में अपने? अवश्य | 
ही।| फालतू है | और 'आप अपनी तशरीफ छे जायें? में “अपनी” व्यथ है । 'डसकी | 
फ| आवाज कान में सुनाई पढ़ी ।' में या तो 'कान में? फाळतू है, या 'सुनाई | 
हु निरर्थक है । 'वह खाने-पीने के व्यंजन बनाने में मदद दे रही थो ।? में 'खाने- | 


पीने के? फालतू है; क्योंकि व्यंजन सदा खाने-पीने के ही होते हैं । 
॥ 








इस प्रकार की भूलों के कुछ उदाइरण लीजिए | 
१—स॒सळमान लोगों में जो लोग अत्यन्त घर्म-परायण थे । 


३--उसने निश्चित रूप से यह रूप धारण कर छिया था। 
४--दो वर्षों के बीच भारत और ब्रिटेन के बीच जो कता हुईं दै । 
५--इस प्रकार वह अनेक प्रकार के बहाने बनाने लगा । 
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चाक्य-चिन्यास में एक ओर प्रकार की भूळ द्विरक्तियों के कारण होती | 
८। है । ये द्विरुक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं | पहले प्रकार में हम वे द्विरक्तियां | 
FF रे सकते हैं जो शब्द-गत होती हैं। अर्थात्‌ एक ही वाक्य | 
त | दो प्रकार की में एक ही शब्द दो बार आता हे, जिससे वाक्य भद्दा हो | 
ख| द्विसक्तियाँ जाता है । इस प्रकार की सबसे भद्दी सूळ एक दैनिक-पत्र | 
| में इस रूप में सिली थी---यह आवश्यक हे कि युद्ध की | 
समासि पर शान्ति और सुरक्षा के लिए बनी योजना में संशोधन करना | 
पर| आवश्यक है।” और इससे मिलता हुआ वाक्य एक दूसरे पत्र में देखा था-- | 
'भापमें जिन आवश्यक गुणों की आवइकता है"'"""॥? या तो होना चाहिए | 

द था--./जिन आवश्यक रुंणों की कमी है? या 'जिन गुणों की आवश्यकता है? | 


२--विश्व-व्य वस्था के आधार स्वरूप रूप में पक्का समझोता हो जाय । | 





i नल बीवी भावी 


_ 


अच्छी हिन्दी 





६--इसी रूप में वह जुदा-जुदा पान्तों में झुदा-जुदा रूप लेती है। 
७--भारत-सरकार ने एक आदेश निकाळकर उन्हें यह आदेश ६४ 
हे कि...। | 
८—यही वे कारण हैं, जिनके कारण हैदराबाद में अशान्ति बढ़ रो 
९--आपने अपने २५ ता० के लिखे हुए पत्रों में लिखा है। | 
विरक्ति दोप का दूसरा प्रकार वह है, जो अर्थ से सम्बन्ध रखता | 
अर्थात्‌ जब वाक्य में एक द्वी अर्थ या भाष सूचित करनेवाले दो शब्द साथ! 
साथ छाये जाते हैं, तब यह दोष होता है। कभी-कभी ऐसी द्विरुक्ति आम 
हो सकती है। जेसे--'कुछ मस्त नहीं अँखियाँ हमरी, कुछ सैन नहीं ह 


| kt 


. सतवारे।? से यह म हो सकता दै कि 'अँखियाँ” कुछ और चीज हैं, ६ 





ने, 
® .„ २ 


' अवश्य हो जाते हैं। एक वार एक सजन ने विद्वानों की एक सभा में ' 


कुछ ओर । यदि इस प्रकार का श्रम न भी उत्पन्न हो, तो भी वाक्य i 


था--में इस प्रस्ताव का समथन और अनुमो दून करता हूँ ।' यह ठीक है 
वास्तव में “समर्थन?! ओर “अनुमोदन” में वही अन्तर है, जो S€C0n0॥| ३ 
S upport र है; पर वक्ता ने दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में ह; 
था। ओर फिर समर्थक तथा अजुसोदुक अलग-अलग व्यक्ति' होते हैं। 
ओर उदाहरण लीजिए । 
१-कदाचित्‌ यदि वह मान-पन्न ठीक भी सिद्ध हो...। 
२¬ वहाँ बहुत से लोग चे-हाळ दद्या में पढ़े थे। | 
३--देश की वर्तमान मौजूदा सामाजिक परिस्थितिः: °" 
२_वेदु्यास ने यहीं बेठकर अपनी रचनाओं ही सर्ट की थी। 
४--मां भी सोती चींद्‌ से जाग पड़ी । ॒ | 
६-वे शुनशुने गरस पानी से स्नान करते हें 
७-वे सब काछ-चक्र के पहिये के नीचे पिस गये 
८—बहां प्लेग के खतरे का डर हे । 
९--डसको मर्यादा की सीमा टूट गई । 
4 दा चातुरी ओर शाक्ति-चळ से उन्होंने वह काम कर डाला! 
११ बो अंथ,उपळच्ध हुए हैं, वे नेपाल में पाये गये ह । 
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७ ` चाक्य-विन्याख 


ट २-- शोनकादि प्रभुति शार्त्र-प्न्थों के अनुसार. ....। 
[$ १३--सरकार की उसपर आलोचना चाहने की इच्छा नहीं थी 
। १४--न जाने कितने वे-शुमार जीव पैदा हो गये । 
| १५--अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बाँधकर रख लिया । 
। १६-_वे अपने आत्म-सम्मान की रक्षा करना चाहते हैं। : 
ता|| १७--बहुत-से लोग आपके विवाहोत्लच समारोह में सम्मिलित इए थे। 
गभ १८-इस मान्त में गो-चंश की नसल सुधारने का प्रयत्न होगा । 
ङ $९- परन्तु फेर भी वह खराब ही सोना-चाँदी हे । 
ह| २०--आपका'भवदीय ( पत्र के अन्त में ) । 
, | वाक्य वही सुन्दर होते हैं, जिनमें आदि से अन्त तक .एक ही मेल के 
शब्दों का प्रयोग हो । एक ही वाक्य में कई तरह के या कई भाषाओं के 
र वे-मेळ शब्दों का प्रयोग वाक्य-विन्यास का बड़ा दोष हे। 
र -वे-मेल प्रति? के साथ 'दिन' ही भळा छगेया, 'रोज' नहीं । 'सजन 
? | शब्द-योजना पुरुष? की जगह 'शरीफ पुरुष” सरीखे पद रखने से वाक्य 
is भद्दे होते ही हैं, उनसे लेखक की असावधानता और उसके 
व्दु-भण्डार की अल्पता भी सूचित होती है | कुछ और उदाहरण लीजिए :--. : 
१---आज-कल वहाँ काफी सरगरमी इष्टि-गोचर हो रही है । 
२--वह सब उसके शिकम में विलीन ददो जाता है । 
३--नेचर के जर-जरे पर नये जोबन का प्लावन था। 
३--इसकी हर लाइन जिन्दादिली से परिपूर्ण दै । 
५--अ-लोकिक की छोकिक पर हाची होने की स्कीम नहीं हे । 
६_े चैज्ञानिक अन्वेषणों में अज-हद दिलचस्पी रखते ये । 
७--वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया । 
_ ८ शौघ ही सनसनीखेज भीषण युद्ध छिड़ने की सम्भावना है। 
९ उनका भण्डार निखिल न्यामतों से भरा था। 
१०--खाहित्य को अत्युच्च पेमाने पर पहुँचना चाहिए। , | 
।| '`_ अत्यधिक हास के बावजूद भी. . .) इनमें के बावजूब? की जगह 
| १२-प्रचळ विरोध के बावजूद भी ० } 'होनेपर'से काम चळ सकता है 
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१३-महाहाय, आप कहाँ तशरीफ छे जायेंगे ? | 
१४--वे अपने कत्तेञ्य की पावन्दी का बहुत ध्यान रखते थे | 
१५-परम पेचीदा वैधानिक मसलों पर विचार...। 


>> ge 


३ देर 
१६--सप्त्थ भारत सरकार की हेरत-अंगेज सुफलिसी। 4 
१७-वृहृद्‌ पैमाने पर जन-परिवर्तन की व्यवस्था । | 


आज्ञ-कल लेखों आदि में ऊँगरेजी शब्दों का प्रयोग करने की प्रथा मौ: 
चल रही हे.। विशेषता यह है कि ऐसे प्रयोग करनेवाले लोग शाददों न 
उनही व्याख्या करने या अर्थ देने की भी आवश्यकता नहीं समझते । शो 
वे यह मान लेते हैं कि हमारी ही तरद हमारे पाठक भी इन राध्वोंे 
जानते हैं और ये. शब्द हिन्दी भाषा ळे अन्तर्गत आ गये हैं | एक समा 
में एक बार निकछा था--- दिल्ली में इसके छिए एड हाक कमेटी बुझेर 
है ।? पर हिन्दी क्या, अँगरेजी. के भी बहुत-से सा 
वाक्यों में. पाठक एड हॉक (0]00) का ठीक अर्थं 
अँगरेजी शब्द होंगे । हिन्दी में इसकी जगह 'तदुर्थं समिति? चला 
कुछ ऐसे साहसी लोग भी हैं जो अंग्रेजी भाषा सें 
अपरिचित होने पर भी सिफ देख।-देखी ओर आज-कल का फेशन प्रम्द, 
ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हें । ऐसे ही एक सज्जन ने एक बार हेतः 
कहा था--हम इस टेक़नीक की थ्योरी पर विश्वास नहीं करते । मर 
साहित्य में आये हुए अगरेजी शब्दों से युक्त कुछ भोर वाक्य देरा 
मोटर का टायर बस्टे हो गया । क 
२. ये सब अन्य क्लासिक माने जाते हैं । कर 
३. उनपर इन बातों का हिस्टिरिक प्रभाव पड़ा | बे 
३, हमे चाहिए कि हम अपने साहित्य की स्पिरिट समझें । f 
' ५, यह चेस्टनं पेनिन्छुळा में नासिक से उत्तर सरकार तक ह w 
३. उन्होने सीलोन से लोअर बह्मा तक यात्रा की थी । F 
` ७, स्थान के प्रोपोशन का सौन्दर्य बिगड़ गया । | 
८, लाइट और शेड का आइडिया फोटोग्राफर को खाक भी * 
५. भापका तो , इंप्रेसन परफेक्ट हे । 


: CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ! ह 





। | 
९.९ वाक्य-विन्यास 


| हमने अच्छे-अच्छे लेखकों को भपने वाक्यों में एब्सकांड, फॉरमेलिटी, 
म्यूजिक, स्कीमिंग, प्रोग्रेस, एटिकेट, एक्सिडेन्ट आदि शब्दों का प्रयोग करते 
देखा है; ओर वह भी कभी-कभी रोमन लिपि में । एक अच्छी पुस्तक में पढ़ा 
था-- यह अंथ उससे कम अच्छा और 77£ ९7707 मान लिया गया था ।?? 
कुछ लोग इससे भी ओर आगे बढ़कर वाक्यों में अँगरेजी संज्ञाओं से 
मने हुए विशेपणों तक का प्रयोग करने छगे हैं। एक समाचार-पत्न 
केसं देखा था--“रेशण्ड गरले की दुकानों पर,..... । यह प्रवृत्ति परम दूपित 
| झोर सर्वथा त्याज्य है । 


s 
i र वाक्य-विन्यास में ओर भी अनेक प्रकार के दोप होते हैं। उनमें से एक 
कार का दोप हे---आंसक कारण-निर्देश ।. इम एक बात कहते हैं, परन्तु . 
: ढंग से कहते हैं कि उसका कारण या फळ कुछ-से-कुछ प्रतीत होने लगता 
हे | है। वह बात प्रायः अँगरेजी ढंग की चाक्ष्य-रचना के 
भ्रामक कारण होती है। उदाहरण के लिए एक प्रतिष्ठित लेखकक 
कारण या फल का एक वाक्य है--राहुल सांकृत्यायन की तिब्बत 
| र यात्रा ने इन संस्कृत ग्रंथों की संख्या को भौर भी बढ़ा. 
दथा ह !! लेखक सहोद्य का आशय तो यह है कि राहुल सांझ्त्यायन को 
तेड्बत में बहुत से नये अन्थ मिले हैं; ओर इस कारण इस प्रकार के ग्रन्थों की 
ti थर सी बढ़ गयी है । परन्तु वाक्य-रचना से ऐसा जान पड़ता हे कि 
i [नां स्वय राहुर जो की यात्रा ने ही उन ग्रन्थों की संख्या बढ़ा दी हो ! इसी 
[शिर का एक और वाकय हे--'उसने मौयों की राजधानी का विशद वर्णन 
छया है, क्योंकि वह कई वर्षों तक वहाँ रद्वा था।' मानो सौयों की राधजानी 
बहुत दिनों तक रहने से ही किसी में उसका विशद वर्णन करने की योग्यता 
| जाती हो; अथवा कई वर्षों तक कहीं रहने के कारण ही कोई वहाँ का 
हतिराद वर्णन करने के लिए विवज्ञ होता हो । इसमें का 'क्योंकि' बहुत ही 
मामक है । होना चाहिए---'यह बहुत दिनों तक मोर्या की राजधानी में रहा 
| $ इसने उसका विशद्‌ वर्णन किया हे ।? 
| 5 से मिलते-जुलते वे वाक्य होते हैं, जिनसे आमक निष्पत्ति होती 


Donne 
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५१ 
१, आप. अपनी पत्नी ओर दो पुत्रों के अतिरिक्त शोकाकुल परिवार 
गये हैं | ( क्या पल्ली ओर पुत्र शोकाकुल नहीं हैं ? ) 

२. साहित्य एक नदी की तरह है, जो मेदानों की भाँति देश के र, 
के मरितष्कों का सिंचन (१ ) करता है । ( क्या मैदान प्राणियों के महति 
का सेचन करते हैं ? ) ए 

३, आजाद फोज के गिरफ्तार किसी बन्दी को दण्ड दिया गया, तो | 
मत को छुव्ध करने के सिचा दूसरा लाभ न होगा। ( मानों जन-मार 
श्लुरध करना भी लाभ है और पहळा छाभ हे। ) करा 

कभी-कभी लोग असावधानीसे ऐसे वाक्य लिख जाते हैं जो योंक्ा 
मारूस होने पर भी वस्तुतः अधूरे होते हैं और जिनमें भाव स्पष्ट करने हैडर 
कुछ और ह्दों की अपेक्षा रहती हे । ऐसे वाक्यों को हम अपेक्षक वा! 

` सकते हैं । जसे--'जो द्रजा हिन्दी में तुलसी का, असर 
अपेक्षक वाक्य ग़ालिब का और ग्रीक में होमर का है, वही आपक्रनि 
सें अन्तिम वाक्यांश अपेक्षक है। उससे यह स्पष्ट नहत 
कि “आप? का चह दरजा कहाँ या किसमें है। 'वह तो मेल-जोल बढ़ाना रस 
हैं, पर आपका मुंह देखने को जी नहीं चाहता ।? में यह स्पष्ट नहीं होगी 
आपका? किसके लिए भआया.हे। इसलिए अन्तिस वाक्यांदा का रुपा 
चाहिएु--'पर आप उनका मुँह नहीं देखना चाहते |? 'अँगरेजी र करि 
स्थापना के अनन्तर अँगरेजी दाउदों की संख्या दिन-पर-दिन बढ़ती ग 
भी अधूरा वाक्य है । वास्तव में लेखक का आशय यह हे कि जब से 
देश में अंगरेजी राज्य स्थापित हुआ हे, तब से हमारी भाषा में अँगरेजी त 
की संख्या बढ़ रही है। पर वाक्य के अधूरेपन के कारण उससे यह 
नहीं निकलता । 'मद्रास के सिवा देश की खाद्य स्थिति सन्तोपजनक। 
अर्थ तब तक स्पष्ट नहीं हो सकता, जब तक 'देश? के पहले “बाकी सारे 
कुछ छाग वाक्यां मं क्रम का ध्यान नहों रखते । पहले दो-तीन 
दिये और तब क्रम का ध्यान रक्खे बिना ह 
वाक्यों में क्रम था क्रियाएँ दे दी। जेसे-'ऐेसे चित्रों में | 
या घटना के दृश्य या रूप का ही अंकन | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 






~ 








" ०१ | वाक्य-विन्याख 
(होता है ।! व्यक्ति! का "रूप? होता है, 'इऱ्य नहीं, और इस प्रसंग मे 
घटना? का इझ्य' ही होया, 'रूप? नहीं। अतः होना चाहिए-_'ब्यक्ति 
प्राद्या घटना के रूप या दृश्य... ...!! ऐसा ही एक और वाक्य है--वहाँ बहुत 
मि पछ आर पक्षी उड़ते ओर चरते हुए दिखाई दिये ।! इस वाक्य में यदि 
पशु! पहले है तो उसका कर्म 'चरना? भी पहले होना चाहिए; और यदि 
तो/पक्षी? बाद में है तो उसका कम॑ 'उड़ना? सी बाद में होना चाहिए। हास्य- 
भारस के एक लेख में पढ़ा था-'उनके प्रेम ओर मेरी यात्रा का सास और दामाद 
का सम्बन्ध हो गया था |? पर प्रेम” ओर '“यात्ना'के बाद 'दामादः ओर 'सास? 
बका क्रम होना चाहिए था | या यदि 'सास और दामाद! ही रखना था, तो फिर 
उससे पहले “यात्रा और प्रेम! रखना चाहिए था। 
क! व्याकरण के अनुसार वाक्य तीन प्रकार के होते हैं--साधारण, मिश्र और 
सयुक्त । ऐसे छोटे वाक्य जिनमें एक ही संजा और एक ही क्रिया हो, और 
क्रनिनसे एक ही घटना सूचित या एक ही विचार प्रकट होता हो; साधारण 
हैँ गिक्‍्य कहलाते हैं । वाक्य-विंडलेपण के प्रसंग में ऐसी संज्ञा को उद्देश्य और 
आसी क्रिया को, विधेय कहते हैं । 'में वहाँ जाऊँगा ।' या “आप पुस्तक सेज 
होरीजिएगा।' आदि साधारण वाक्य हैं। इनसे एक ही विचार प्रकट होता 
है; और वह भी ऐसा ही विचार प्रकट द्वोता है, जो दो वाक्यों में प्रकट नहीं 
जा सकता । यदि हम ये विचार दो वाक्यों में प्रकट करना चाहे, तो हमें 

ईिमें कुछ नये विचार भी सम्मिलित करने पड़ेंगे । परन्तु सभी चाक्र इतने 
आर सरळ नहीं हो सकते । प्रायः ऐसे बड़े वाक्य भी होते हैं,जिनमें सुख्य 

चार तो एक ही दोता है, पर उसी से सम्बन्ध रखनेवाळा कोई गोण बिचार 
[शी छगा रहता हे । अथात्‌ ऐसे वाक्यां सें मुख्य उपवाक्य के साथ कुछ आश्रित 
{पाक्य भी रहते हें। ये 'मिश्न-वाक्यः कहलाते दे। जसे-मैं तुम्हें मी 
१ भेज दूँ गा, जहाँ वह गया है ।? ऐसे वाक्यों के प्रायः दो वाक्य सहज में 
. सकते हैं | हम यह भी कह सकते हैं-“'उन्होंने अपने नौकर को इसलिए | 
रा कि वह उनके कपड़े चुरा ले गया था।' और यह सी कह सकते हैं-- | 

नि अपने नौकर को मारा । वह उनके कपड़े चुरा ले गया था।' संयुक्त || 

उन्हे कद्दते हैं, जिनमें कई प्रधान उप-वाक्य ओर उनके साथ कई 
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अच्छी हिन्दी 


आश्रित उप-वाक्प्र भी होते हैं । ऐसे वाक्यों में दो या अधिक मुख्य 
तथा उनके साथ कुछ गौण विचार भी होते हैं। अर्थात्‌ जव हम दोः 
वाक्यों में कही जाने योग्य वाते एक साथ रखकर एक ही वाकय में 
हें, तब वह वाक्य “संयुक्त वादय? कहलाता हे । जेसे--'में उन लोयों कोई 
रास्ते पर ळाना चाहता था, इसलिए सें भी वहां रुककर उनसे वातें करने 
उन्हें समझाने-वुझाने लगा ।? कभी-कभी छोरा संयुक्त वावय ओर मिश्र वा 
एक ही में मिलाकर लिख जाते हैं । जेसे--चह मिल जाने पर मुफ्त की रं 
छे तो लेता था, पर उसके लिए किसी के.भागे हाथ नहीं पसारता था।' 
वाक्य में से 'मिळ जाने पर! ओर किसी के आगे! उपवाक्य निकाल हि 

नायै, तो भी वाकी बचा हुआ अंद संयुक्त वाक्य? रह जायया । 
व्याकरण की जटिलताओं से अपने विवेचन को बचाना आरम्भ से 
छक्ष्य रहा हे इसलिए यहाँ भी हम व्याकरण-सम्बन्धी जरिळताओं फे । 
में न पड़कर यही बतलाना चाहते हैं कि मिश्र वाक्यां 
मिश्र वाक्यों किस प्रकार के ओर किन कारणों से दोप आतेहें। 
के दोष संक्षेप में कहा नाय तो मिश्र तथा संयुक्त वाकय प्रायः 
कारणों से दूषित होते हैं । एक तो उनके उपवाक्यो का 

ठीक स्थान पर न होकर कुछ भागे-पीछे होना । जैसे--- 

१. इस पुस्तक में साधारण लेखकों से जो गळतियाँ होती हैं, 5 
अच्छा विदेचन है। ( होना चाहिए--साधारण छेखकों से जो गलतियाँ 
ह, हता इस पुस्तक में अच्छा विवेचन है । ) 
कि ठ i जब नागौद पधारे थे,उस समयका है ! 

| का है, जब श्री शारदा जी नागोद पधारे थे। 

३. किसी अवसर पर किसी ऐसे काम के लिए स्वतंत्रता जो और-भ 

















निपिद्ध ( या वर्जित ) होती है। ) 


रे इस परिश्रम का बदला अपने काच से मनुष्य को जो संतोष होता] 
वही हे । (होना चाहिए-- अपने कार्य से मनुष्य को जो संतोप होता है, | 
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उसके लिए होनेवाले परिश्रमका बदला है। ) : 

५, इंधर मेरे देखने में बहुत-से ऐसे ग्रन्थ, जो तीसरी से छठी शतावदी 

4 तक लिखे गये थे, और जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुए, भाये हैं । ( होना 

$ दाहिए--इधर बहुत-ले ऐसे ग्रन्थ मेरे देखने में आये हैं, जो... :«- । ) 

६, महात्मा जी कार्य-समिति के सदस्यों से पहले यह वादा करा छेने पर 

॥ है कि बात-चीत का विपत्र केचल अगस्त प्रस्ताच वापस लेने का होगा, मिलने 

दिये आर्थेगे। ( वाक्य शिथिल ओर दूरान्वयी तो है ही, इसमें “ही कि 

प्रयोग बहुत ही भद्दा हे । ) 

॥ दूसरे, जब इस प्रकार के चाक्यों में उद्देश्य से विधेय या कोई पद्‌ अथवा 
उप-वाक्य अपने उपयुक्त स्थान से इतनी दूर जा पदता है कि उसका सम्वन्ध 

विश्चित करना या अन्वय करना कठिन हो जाता हे, तब वे भद्दे होने के भति 

॥ रिक्त प्रायः भ्रामक भी हो जाते हैं । जेसे--- | 

१.. अधिकांश धातु की वस्तुएं साफ करके यथा-स्थान रख दी गई थीं । 
( क्या इसका यह भर्थ नहीं होता किं वही वस्तुएँ साफ करके यथा-स्थान 
रखी गई थीं जो अधिकांश ( या अधिकतर ! ) धातु की «बनी हुई थीं ! 
होना चाहिए---धातु की अधिकतर वस्तुएं साफ करके "५९: +.) 

२, एक ऐसे मिस्तरी की आवश्यकता हे जो कपड़ा: घोनेवाला और 
रापण साचुन तैयार करनेचाला हो । ( साधारणतः इसका - अथं.यदह्ी होगा 
कि ऐसे सिस्तरी की आवश्यकता है, जो कपड़ा धोनेवाला हो; ओर टायलंट 

साडुन ते यार कर सकता हो | होना चाहिए जो कपड़े धोने के 
| भोर... ... । ) 
| ३, निद्गा से उठे हुए ब्रह्मा को मत्स्येन्द्र रूप-धारी दानत्रां के शञ्ज॒ विष्णु 
ने प्रौ किया । ( इसका तो यही अर्थ होता है कि विष्णु सब दानवों के 
{| गज नहीं थे, केवळ ऐसे . दानवों के शज्ु थे, जिन्होंने मत्स्येन्त्र का रूप 
घोरेण कर रक्रा था । लेखक का वास्तविक आश यह है कि मत्स्पेन्द्र रूप- 
भारी विष्णु ने, जो दानवों के शत्रु थे, ब्रह्मा को प्रणाम कियाः। ) 
| है ९, खेद है कि आरत सरकार तक अपनी पुरानी परस्परा पर चल रही 
भैर तुम उसे तोड़ना चाहते हो । ( लेखक का वास्तविक: आशय यह हट 
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हि पुरानी परम्परा पर चलना ही ठीक है। भारत-सरकार तक उसी पर ; 
पर चल रही है; परन्तु खेद है कि तुम वह परम्परा तोड़ना चाइते हो 
वाक्य की रचना से यह प्रकट होता है कि मानों भारत सरकार के पर 
पर चलने पर ही खेद प्रकट क्रिया जा रहा हो; और 'तुम उसे तोदना 
हो? कहकर कुछ समाधानःसा प्रकट किया गया हो। इसके सिवा 
वाक्य. में “परम्परा” के साथ “पुरानी' विशेषण भी फाळतू ही हे । ) 

५, चह शिलालेख उसने अपनी भोजन-झाळा में खुदचाकर जइवाया श 
( इसका अर्थ तो यही होगा कि शिछालेख उसकी मोजन-झाळा में ही सो 
गया था |. पर वास्तविक आशय यह हे कि वह शिलालेख खोदा 
गया हो, पर छगवाया गया था भोजन-शाला में । 


३. दुर्भा्रवश इस विपय की ओर पण्डितो का जितना ध्यान ३ 
चाहिए, उतना नहीं गया। ( क्या यह विषय ही ऐसा है, जिसकी ध 
पण्डितों का ध्यान दुर्भाग्यवश ही जाना चाहिए ! इस वाक्य सें दुर्भाग्य 
बहुत ही वे-मौके आया है । | 
_ मिश्र तथा संयुक्त चाक्यों में विभक्तियों और अब्ययों के ठीक 
न रहने से उन$# जो दुदंशा होती है, उसके कुछ उदाहरण छीजिए-- 

१. आप हिन्दू मद्दासभा के अधिवेशन के, जो दिसम्बर में होनेबाझ 
उसके सभापति चुने गये हैं । ( (उसके? व्यर्थ आया है । ) 

९. उसी निवास-स्थान- जहाँ पिछले कई वर्षो से आप रहते थे 
हर आपका शव रखा गया । ( "निवास-स्थान? के वादु के? होगा ।) 
, ३, चारायण युछनिम, जिसे छः महीने की सजा हुई थी, की 

मजूर की गई । ( सुलजिम’ के ठीक बाद 'की? होना चाहिए । ) 

४. यह विधान जल-यान, वायु-यान आदि जहाँ कहीं हों, के सम्ब 
प्रयुक्त होगा । ( होना चाहिए--यह विधान सभी जरू-धानों, वायु 
के रिए, चाहे वे कहीं हों, प्रयुक्त होगा | sess [ 

` ५. फिर विदेशी शबं के उच्चारण, छो अब हिन्दी के ही अंग हैं, 
निकाश डाछा। ( उच्चारण! के ठीक बांद 'पर? होना चाहिए । ) 

* ऐशी अनुपस्थिति चाहे उस सम्पूण अवधि के जब कि, उसे 
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थ क्ग्ष | | चाक्य-विन्यास 


करना आवशयक दो, लिए या उसके किसी भाग के लिए हो। ( इसमें का 
पहला 'छिए? वस्तुतः “आधिक के? ठीक वाद होना चाहिए । ) 
७, उसकी कुछ समझ में न आया। ( होना चाहिए--उसकी समझ 
में कुछ (या कुछ भी ) न झाया । ) | 
वाक्य में किसी शव्द या भाव की व्याख्या के लिए जो व्याख्य़ायक पद्‌ था 
वाक्यांश आते हैं, वे यदि दाक्य में अपने ठीक स्यान पर हों, ओर वाक्य 
के अन्त सें हों तो कुछ अवस्थाआं सें वे वाकय छुन्द्र सी 
व्याख्यादक पद होते हैं भौर जोरदार भी। जेसे--'ऐसे लोगों को समझाने 
और वाक्यांश का प्रयत्न करना विळकुल व्यथं हे-वह सदा निष्फळ 
होगा ।' पर सभी अवस्थाओं में यदि वाक्य के. बीच का 
कोई पद या वाक्यांश अपने स्थान से हटाकर अन्त में रख दिया -जाय, 
तो वाक्य बहुत हो भद्दे हो जायेंगे । जेसे--'हस और आप दोनों वहाँ चलेंगे, 
साथ में ।' या में आज-कल एक पुस्तक पढ़ रहा हुँ, अच्छी ।' इस प्रकार के 
महे वाक्यों के कुछ उदाहरण लीजिए -- । 
१. परन्तु अन्यत्र समस्त शब्दों में सन्धि करना या न करना ऐच्छिक 
है, लिखने में | 
२, इतना पण्डितों की सेवा में उपस्थित किया गया, थोढ़े में | 
, रे. उसने 'निवेद॒ता? झीपंक एक कविता छपाई थी, खड़ी बोली की । 
` भद इम एक और आवश्यक बात बतळाकर यह प्रकरण समास करेंगे । 
बररेनी च्याकरण में कथन के दो भेद किये गये हैं--प्रत्यण ओर अप्रत्यक्ष । 
इस लोगों ने भी यह तत्व अहण कर लिया है। यह हमारे 
प्रयक्ष ओर लिए बिलकुल निरर्थक तो नहीं है; कुछ अंशों में यह 
अप्रत्यक्ष कथन उपयोगी भी है और आचइयक भी । पर विना समझे-बूझे 
। इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए । एक उदाहरण लीजिए 
नहाने हुकुम दे दिया था कि उनके मकान के सामने रोज छिड़काव हुआ 
च इस वाक्य में उनके? बहुत ञ्रामक है। बह हुकुम देनेवाले के सिवा 
| रका भी सूचक हो सकता है। प्रस्यक्ष कथन के प्रकार में इसका रूप 
~ उन्ह ने हुकुम दे दिया था--हमारे मकान के सामने रोज छिड़काव 
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अच्छी हिन्दी | 
हुआ करे।' परन्तु यदि इसे अप्रत्यक्ष कथनवाछा रूप दिया जाय तो 
हिन्दी की प्रकृति के अनुसार इसमें था! ऑर “हमार! बीच में केवल 
आना चाहिए । 'छोटो रियासतों के नरेशों का कहना हे कि बढ़ी रिया 
के नरेशों और उनके मन्त्रियों के पडयन्त्र-पूर्ण आचरण से उनकी आवाग 
नरेन्द्र-सण्डल में कोई मूल्य नहीं है ।' में उनकी? वास्तव में आयातो हे 
रियासतों के नरेशों के छिए; पर उससे यह भी अम हो सकता है कि 
रियासतों के नरेशों भर उनके सन्त्रियों के खिए आया हे; इसलिए “उनकी 
जगह 'हमारी” होना चाहिए। इरपेवटर साहब कहते हैं कि शिक्षकों रे 
उन्नति की है, उससे वे सन्तुष्ट हैं!” में 'वे’ किनके लिए हे १ इन्से 
साहब के लिए? या स्वयं शिक्षकों के लिए! है चह वस्तुतः “इन्स्पेक्टर 
के लिए; अतः 'वे? की जगह 'हम? होना चाहिए । नहीं तो इस अवस्था मे 
शिक्षकों का ही सूचक होगा । एक समाचार-पत्र में देखा था--पास ही 
सिपाही खड़े थे । श्री चचिछ ने थोड़ी देर बाद देखा कि उनके सिर के 
से गोलियाँ जा रही हैं।' इम वाक्य में उनके? बहुत ही भ्रामक है। | 
चह वस्तुतः चचिल के लिए हे, पर वाक्य की रचना से यह भ्रम होता ह 
गोलियां सिपाहियों के सिर के उपर से जा रही थीं । इसी प्र झार--(हि र 
को चाहिए कि वे अपने बच्चों को बताचें कि भारत उनका है ।? टीक नहीं 
इसमें उनका” की जगह 'चुम्हारा? या अधिक-से-अधिक इसारा! 
चाहिए | कर चाहे वे ददन जानते हों कि उन्होंने भूगोल सीखा है? 
Ra ik जगह इमने' होना चाहिए । उक्त उदाहरणों में ' 
र उन्होंने! का प्रयोग केवल अँगरेजी के अप्रत्यक्ष कथनवाएे 

का अन्ध-भनुकरण करने के कारण हुआ हे। 


) 
एक बात और है । अँगरेजी व्याकरण का नियम है कि प्रत्येक 
बक्ता ओर दूसरे के उद्शत कथन के बीच झे बेड़ी पाई दे देते ह 
उदूशत वाक्य उद्धरण-सूचक चिन्हों में रखते है । 
वाक्य का वही रूप रखते हैं, 
यहाँ प्रायः छोग दोनों प्रकार 


कथन-प्रकार में भी प्रत्यक्ष-क 
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परन्तु अप्रत्यक्ष कर 

जो ऊपर के उद्छत बाक्थों के हैं। 
एक में मिला देते हैं | अर्थात्‌ वे कहीँ तो 3 
थन प्रकार का रूप छे आते हैं और कहीं | 
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हमें उनके अन्तर और तस्सम्बन्धी रूपों के नियमों का ठीक तरह से पालन 

करना चाहिए | हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी भाषा की प्रक्कति 

इंगरेजी की प्रकृति से बहुत भिन्न हे, ओर हमारे कथन-प्रकार के नियम 

इगरेजां के कथन-प्रकार के नियमों से अछग हैं | हमें पहले दोनों के नियम 

अरी तरह समझ लेने चाहिएँ; ओर तत्र, अपनी भाषा की प्रकृति का ध्यान 
हते हुए, ठीक तरह से चाकों की रचना करनो चाहिए | 
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इथन-प्रकार भी प्रत्यक्ष कथन के रूप में रखते हैं । पेसा नहीं होना चाहिए । 
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पड़नेवाले राव्दों में सूक्ष्म अन्तर-अजुपयुक्त शब्दों का प्रयोग. 
शुद्ध और संकर सन्धिया--संज्ञाओं के अशुद्ध रूप--सचनामों । 
ठीक प्रयोग-सरवनामों का स्थान--सर्वेनाभ ओर वचन । 


ह्न 


ठीक अर्थ देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि जो शव्द पर्याया 
समानाथी माने जाते हैं, उनमें भी प्रायः भाव की इ£ि 

कुछ-न-कुछ अन्तर होता ही दे | कुछ अवस्थाओं में आवश्यकता फे अशु 
उनमें कुछ निश्चित अन्तर मान भी छिया जाता हे । शाठदों के अथो मर 
भावों में इसी प्रकार के भन्तरों के कारण भाषा में भाव व्यक्त करने की शीरि 
बढ़ती है, और वह अधिक व्यंज्क तथा व्यापक होती हे । उदाहरण के षे 
सीधा-सादा “मन? शब्द लीजिए | हिन्दी शब्द्सागर में इसके दो पभ 
दिये हैं--अन्तःकरण ओर चित्त | परन्तु यदि विचारपूर्वक देखा ज्ञाय † है 
मन, चित्त आर अन्तःकरण तीनों का सव जगइ और ससान रूप से 7१४ क्‌ 
नहीँ हो अकता । हम यह तो कहुंगे--'उन्होंने इससे मन मोटा कर छि |प 
पर यह न कहंगे--उन्होंने हमसे चित्त या अन्तःकरण सोटा कर ढिंग[पि 
दम यह तो कहुंगे-'इम सब बातों में अपने अन्तःकरण की भाज्ञा मानते र| 
पर ह ह सब बातों सें अपने चित्त 
यह त — हसारा ¢ 
“इंमारा अन्तःकरण उिकाने No है|! पर यह न कई 
कार इम यह तो कह ४ 
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की आज्ञा मानते हैं! 
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संज्ञाएँ भोर सर्वनाम 



















| ०९ 

ह-‘उनकी खरी (या पल्ली ) भी उनके साथ आइ हें? पर यह नहीं कह 
पकते-- उनकी महिला (या अबला) भी. उनके साथ आइ हैं।! “आपने 
उन्ह यहाँ बुलाकर अशुद्धि की ।' नहीं कहा जा सकता; 'भूल की' ही कहा 
ब्रा | साधारणतः क्रिया, कृत्य कोर काम एक दूसरे के पर्याय माने ज्ञाते दै । 
एर इन सब में जो सूक्ष्म अन्तर हैं, वे इस वाक्य में बहुत-कुछ स्पष्ट हो जाते 
ह-वह क्रिया या कस्य जो किसी कार्य या व्यापार में भादि से अन्त तक 
होता है । 

एक समाचार-पत्न में पढ़ा था--- स्त्रियों ने अपना नारीरव त्याग दिया ।? 
एर वह प्रसंग ऐसा था,जिसमें ख्ियों के एक घीरतापूर्वक इत्य का उल्लेख था; 
अतः 'नारीत्व” की जगइ 'अवळात्व? होना चाहिए था। इन दोनों शब्दों के 
प्रडग-भलग अर्थ और. अळग-अलग भाव हैं । ये तो हिन्दी ओर संस्कृत के 
(त शब्द हें । अव यदि हम इनके साथ इभके अरबी-फारसी आदि के चे पर्याय 
पी हें जो हमारी भाषा में आकर मिल गये हैं, तो उनके भावों और प्रयोगों 
भर भी अधिक अन्तर दिखाई देगा । 

भागे बढ़ने से पहले इम यह बतला देना आवश्यक समझते हैं किं आज- 
च्छ हमारे यहाँ कुछ संज्ञाएँ, दूसरी भाषाओं के प्रभाव से, विलक्षण अथो और 
|स्पां मे प्रचलित हो गई डे । 'असिभावक’ ओर "अभ्यर्थना? आज-कल हिन्दी में 
बिन अर्थों में प्रचलित हैं, वे उन शब्दों के मूल संस्कृत अर्थों से बिलकुछ मित्र 
; भौर स्वतन्त्र हैं ये तथा प्राण-पण, «चुडान्त, गड आदि शब्द बंगला 
| मतिध्वनि? का पर्याय है; पर बहुत से हिन्दी लेखकों ने उसे स्वयं “पयाय? 
भे पर्याय मान रक्ख़ा हे। चे प्रायः लिखते और बोछते हें--'हमारे 
हों अमुक शब्द के लिए कोई प्रतिशव्द नहीं है ।? 'महत््वाकांक्षा” एक ऐसा 
| मे प्रचलित शव्द है, जिसका न रूप ठीक है, न अर्थ । 'महस्वाकांक्षा' 
भे यदि कोई अर्थ हो सकता है तो वह है--महदरव प्राप्त करने की आकांक्षा । 


ट । पा डच्च आकांक्षा? के अर्थ में उसा उपयोग करना काइते ह i 
| रूप होना चाहिए--'डच्चाकांक्षा' । अधिक सतक लेखक उच्चाकांक्षा 
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भाषा की कृपा से हमारी भाषा में आकर चलने ढगे हवें । 'प्रतिशव्द? वस्तुतः ' 


i मचछित हे 'ब हुत बड़ी या ऊँची आकांक्षा? के अर्थ में। यदि दम. 
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अच्छी. हिन्दी ४6 * | 


ही लिखतेःहैं, 'महरवाकांक्षा” नहीं. छिखते। इसी प्रकार का एक 
प्रचित शब्द 'साहित्यिक' है, जो दे तो विशेषण ही, पर बनिन 


व्यवहार छोग संज्ञा' के रूप में और 'साहित्य-सेची? के अर्थ में छस 
हैं । बस्तुतः होना चांदिए--साहित्यकार अथवा साहित्यज्ञ । प्रायः 


“ऐतिहासिक” का भी प्रयोग कर जाते हैं । जेसे--बढ़े-बड़े वेज्ञानिकों [ 
सत है।' या “कुछ ऐतिहासिक यह भी कहते हैं ।? ऐसे अवसरों पर 
साहित्यज्ञ, विज्ञानज्ञ, इतिहासज्ञ सरीखे शठदों का प्रयोग हो तो अच्छा है 
एक बात ओर है । कुछ वस्तुओं और कार्यों के लिए कुछ विशिष्ट 
के शब्द्‌ नियत हैं; और उनका प्रायः नित्य-सम्बन्ध होता है। जैसे 7४ 
का निप्तांण, मन्थ की रचना, चित्र का अंकन या लेखन, केशों काहि 
न्याय की ब्यवस्था, कार्य का संपादून, विषय का प्रतिपादन या विवेज्ञ जा 
समस्या का निराकरण या मीमांसा, शंका का समाधान आदि । इसी प्रम स 
पश्ु-पक्षियों आदि की बोलियों के सम्बन्ध में भी कुछ शठद नियत हर 
जैसे--चिढ़ियों की चहक, हाथियों की चिरघाइ, शेर की दहाड़, साँप की ४] 
आर, ऊँत का भूकना आदि । इस अकार के प्रयोगों के समय भी बहुत स 
रहने की आवश्यकता होती हे । अच्छे लेखक लिखते समय दाडदों का 
इसी इष्टि ओर विचार से करते हैं । प्र 


जा हर 2 जानते है कि हमारी लिपि का नाम “नागरी? और भाषा 
तास (इन्दो दे; पर छोग असावधानता के कारण छिख ही जाते हैं-- 
Ee कालिदास के नाटकों का नागरी भापा में अनुवाद ।? एक बार हिल पे 
चाहिए? में 'जन-पंख्या? भा है! 'जन-संख्या का परिवत्त॑न ब 
एक ही मंजे हुए अर्थ के ह क के दै ?यह “आबादी!” या populatiot 
'निवास्तियों? या “अ॒ ना ओर क्या हे] यहाँ इसकी जगह 
र या आवादी? होना चाहिए। 'इस प्रान्त की पुलिस : 
र बादी क अजुपात न होया” में आबा दी? की अणइ 'जस-संख्या होना 
नुपात? की जगह होना चाहिए-अजुपात के अनुसार परिवर्तन या देर 
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श “प्रदान? शठद का क्या अर्थ हे १ साधारणतः देने की क्रिया या दान ही | 

इसका अर्थ है | परन्तु दान में प्र! उपसगे ळग होने के कारण इस अर्थ के... 
| जथ इसमें एक भाव भी आता है | हम यह तो कहेंगे कि अमुक राजा ने पंडित | 
| बी को एक गाँव प्रदान किया; पर यह नहीं कहेंगे कि एक भिखारी ने राजा | 
| ब्षो आशीर्वाद प्रदान किया | क्यों ? इसलिए कि प्रदान शब्द का' प्रयोगं | 
झारी भाषा में प्रायः उसी दान फे लिए होता हे, जो बड़ों की ओर से छोटं | 
के हो। छोटा की ओर से तो बड़ों को अर्पण या भेंट होती है | देश में प्रायः | 
| वित्य कहां -न-कहीं बड़े-बड़े आदरणीय मान्य व्यक्तियों को अभिनन्दन-पन्न |. 
भौर मान-पन्न अर्पित किये जाते हैं | परन्तु अधिकतर समाचार-पन्रों सें उनके | 
इर्हेख प्रायः इसी रूप में होते हैं--..'भाज वहाँ असुक सज्जन को अभिनन्दून- 
| पत्र प्रदान किया गया ।? कळ वहाँ अझुक पण्डित जी को सानपन्न प्रदान किया 
बायगा ।' आदि । हमने अनेक अवसरों पर भरी सभाओं में छोगां को उस 
। समय भी “प्रदान? शब्द का प्रयोग करते देखा हे, निस समय मानपत्र बहुत 
भादृरपूर्वक झुऊकर अर्पित किया जाता है! ऐसे लोग यह नहीं सोचते कि 
भृण और प्रदान के भावों में क्या अन्तर है; और इसी लिए वे अभिनन्दन- 
| पत्रों ओर मानपतन्नों को भी पुरस्कारों और बरुशीशों के वर्ग में छा रखते हैं । 
यदि वास्तविक इष्टि से देखा जाय तो अभिनन्दुन-पत्र और मान-पत्र के साथ 
प्रदान! शब्द का प्रयोग करके हम उन मान्य व्यक्तियों की अवज्ञा करते हैं । 
पह कहना सी ठीक नहीं हे--“उन्होंने हिन्दी साहित्य को ऐसी सुन्दर भेंट 
दान की है |! क्योंकि 'सेंट” और 'प्रदान' दोनों परस्पर विरोधी भावों के 
[पिपिक हैं। बराबरचालों के लिए भी प्रदान? का प्रयोग नहीं होना चाहिए । 
| ह कहना ठीक नहीं है--'सेना का एक अंग दूसरे को सहायता प्रदान कर 
'ह था|? पर सबसे बढ़कर थे छोग हैं जो स्वयं अपने सम्वन्ध में भी रदान? 
हि शा उसी प्रकार प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार कभी-कभी अशिक्षित और 
केत छोग कह जाते हैं--'हमें जो कुछ फरमाना था, वह हमने फरमा 
.। ।' एक अघसर पर ऐसे ही एक सज्जन ने छिखा था--'मेरे लिए यह 
व नहीं है कि सें संघ के कार्यों में सहयोग प्रदान कर सह ।! ऐसी बातें 
भभिमान है सौ | ; 
एण ओर हास्यास्पद जान पढ़ती हैं ! 
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अच्छी हिन्दी ; 


कोई किसी सभा या संस्था की नियमाचळी बनाता है, तो छिखता है 
भने इसका निर्माण किया ।? कोई छिखता हे--'मेरे हृदय में काब्य(छा 
का निर्माण हुआ ।? कोई लिखता हे--उन्होंने बीसियां लेखकों का 
क्रिया ।” और कोई पंचांग बनाता है तो उसमें अपने नाम के 
(निर्माता! लिखता है । परन्तु उक्त प्रसंगों में निर्माण ओर निर्माता ह 
प्रयोग ठीक नहीं हवै। इस विपय की पूत्ति का प्रयत्न होना चाहिते 
में 'पूत्ति! विचारणीय है। पूत्ति तो किसी ञुटि था अभाव की E, ्‌। 
या फिर काव्य-क्षेत्र में समस्याओं की; पर 'विपय? की नहीं । “कांफ्रे 

की तुलना में सुसलिम लीप नहीं ठहर सकती।? में या तो ' 
की जगह सुकाबिले! होना चाहिए, या “नहीं उहर सकती? की ज 
'कोई चीज नहीं हे! सरीखा कोई पद्‌ होना चाहिए। उन्हें हइ 
का अनुभव करना पड़ा।' में “अनुभव? की जगह 'बोघ' और “करना पह ! 
की जगह (हुआ? होना चाहिए । अनुभव! तो उसी ज्ञान को कहते हैं, बन 
साक्षात्‌ या परोक्ष प्रयोग आदि के द्वारा होता है। मन में उत्पन्न होनेवा 
भावों आदि का तो “बोध? या उद्रेक? ही होता है साधारणतः होता यहा 
कि इम कोई शब्द सुनते या पढ़ते हैं किसी और प्रसंग में; और उसका प्य 
कर जाते हैं किसी ओर प्रसंग में । इधी असावधानी का यह परिणाम है छि 
अळग प्रइनों को भी प न षा के पिन के 
चौथे प्रस्ताव का उत्तर आदि। ए ne का 
पसा नहीं होना चाहिए । 









। है ।! और कोई छिखता है--' सरकार आपको सुक्ति देने का वि 

हे !! कोई दिखता है-..'वहाँ शेक्सपियर के नाट्य-द्ृश्यों ५ 
प्र ह है? ( 'अभिनय' होना चाहिए )। कोई लिखता दै-१ 
यन्त्र की उत्पत्ति दो सौ वर्ष पूत हुईं थी। और कोई लिखता है 


'भगधान्‌ बुद्ध के सन्देशों , i 
गये थे ।? 2 पिति ` बहुत-से छोग उदासी || 
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न हम “उक्ति? का. ठीक आशय समझते हैं, न 'सुक्ति' का । न 'प्रयोग” 
ठीक प्रयोग जानते हैं, न “उत्पत्ति? का | आज-करू चारों ओर 'सन देशों? 
॥ ही भरमार है, इसी लिए हम भगवान्‌ बुद्ध के “उपदेश? तो भूल जाते: 
हैं; और हमारे विभाग में चक्कर खानेवाले 'सन्देश?- बरबस हमारी कलम 






| कोई विषय अच्छी तरह समझे या जाने बिना जो कुछ लिखा जायगा 
गुह अवझय बेढंगा ओर भद्दा होगा । “अत्यन्त सबळ राग में उसने सितार 
को बजाया ।' ओर 'तार को खींचकर वह उसमें मींड़ देती 
ब प्रसंग के थी ।' सरीखे वाक्य यही सिद्ध करते हैं कि लेखक को संगीत 
रसंशाए का कुछ भी ज्ञान नहीं हे "राग? ओर 'मांड्‌'. उसके लिए 
सिर्फ सुने-सुबाये शब्द हैं और बिळकुछ बेढंगेपन से वाक्यों 

रख दिये गये हैं । 


| बहुत दिन हुए, स्व० द्विजेन्द्रडाल राय के एक नाटक के एक हिन्दी 

॥ बुवाद में एक वाक्य पढ़ा था । वह वाक्य एक वेश्या के सुह से उस्ताद के 

| हिलाया गया था और इस प्रकार था---डस्ताद, मैं इस गाने की कसरत 

' रहो थी ।? 'गाने की? और 'कसरत' ! लेखक महोदय यह तो जानते नहीं 

गने के साथ पारिभाषिक शठ्द 'रियाज? आता हे । उनके सामने स्कूली 

की कसरत आ गई ओर उसी से उन्होंने काम चलता किया । एक 

भ पढ़ा था--'चह गीत की दो-चार लड़ियां गाती...।' पर गीत की 

| गः कड्यि? होती हँ | एक और पुस्तक में पढ़ा था--'सितार एक 

| ढए लिहाफ में वन्द लेटा है ।? पर सितार का _लिहाफ! नहीं 

ग है । और फिर ' लिहाफ? ओढ़ा जाता हे, उसमें बन्द” नहीं 

| एक समाचार-पन्र में पढ़ा था---'सराफों की दूकानों पर अशर- 

छगी रहती थीं ।? 'ढेर? के अर्थ में 'मंडियाँ? का यह पयोग 
..>बिलक्षण_ 
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अर्थ का ध्यान रक्खे बिना लिखे हुए कुछ ओर वाक्य लीजिए 
१, उसने जाळसाजी से चोरी की । 
२, अगर में गलती करूँ तो आप मुझे दुरुस्त कर दे । ( पर किसी 
“दुरुस्त करना? बोळ-चाल में कुछ और ही अर्थ रखता दै । ) 
ऐसी फिचदन्ती हे कि प्राचीन काळ में राजञा छोग इसी दशहा 
दिन शज्नुओं पर चढ़ाई करते थे । 
४. यह पक्षी जुलाई में हिमाछय को छाँघना शुरू कर देता है। 
५, शी किदवई हृदय के पुराने रोगी हें । 
६. अब तो रुक-रुककर बरसात होने लगी हे । 
७ 
३4 


~ 


 झिद्वानों से मिलने की उन्हें कोई बेचैनी .नहीं थी । 

, वे उपर दी गई संशाआं का चीर-फाड़ करके यह बतलावें...! 
९, लगातार तीन बैठकों में उपस्थित न होनेवाळे सज्जनों का नाम 
समझा जायया । ( 'रिक्त' तो स्थान होता है, नाम नहीं । ) 

१०, आपकी सत्यु अत्यन्त झषोभजनक हे। 
११.गन्ने की रसहीन कतचार ( अर्थात्‌ खोई १ ) से 
` “जायगा। 
१२, सरकार की ओर से सीमेन्ट बनाने के सस्बल्ध में एक कारखाना 
` चाला है। 
प्रायः कोय छिखते समय दावदों के अथो का कुछ भी ध्यान नहीं? 
खेद, दुःख ओर शोक के भेद समझनेवाळे; और वे भेद समझकर भ 


कारण ही दुःखी होने लगता 


निमन्त्रण न सेज सकने के कारण क्षमा-सी माँगने के प्रलंग में -पढ़ा 
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धे दुःख है कि उस समय में आपको कष्ट दे सका ।? 'कष्ट' न दे सकने 
पर मी दुःख-प्रकारा ! 

अँगरेजी की देखा-देखी आज-कल हिन्दी में प्रश्न” का भी खूब प्रयोग 
होने छगा है । जेसे--'गजी के उन थानों में कबीर की रोटी का प्रश्‍न था ।? 
गइ प्रश्न उस समय और भी बेढब हो जाता है, जव इसके साथ 'को लेकर? 
झा जाता है । जेसे--“ये भारत के प्रश्न को लेकर चुनाव के लिए खड़े 
हुए हैं? (दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रश्न को छेकर हरूचल मची 
है।' आदि । स्वयं प्रश्न’ का प्रयोग बहुत समझ-वूझरर होना चाहिए; और 

पह को लेकर' तो बिलकुल छोड़ दिया जाना चाहिए । 

| ` आज-कल एक नया शठद चला है मँँहगाई, जिसका अर्थ हे--मँहगी के 
फल-स्वरूप मिळनेवाली वृत्ति या भत्ता । कुछ छोग सूल से महयाई? का 
प्रयोग 'मेहरगी? के अर्थ सें कर जाते हैं। पर 'सेंहगी' का अर्थ है मेदा? 
होने का भाव या सँहगापन । दोनों शब्दों के अलग-अळग अर्थ और भाव 
है। 'मह्याई' तो “मेँ गी? के कारण सिलनेवाला भत्ता है । पर इस प्रकार 
का भन्तर न समझने के कारण कुछ ळोग इनके अशुरू प्रयोग कर जाते हैं । 
एक समाचार-पत्र में छपा. था 'कांग्रेंस ने भारत की अच्छाई के अनेकः कार्य 


हे इवळअच्छापन या उत्तम ० 5 ० क आन कर = पि 


किये हैं ।! पर 'अच्छाई' का अर्थ हे केवळ अच्छापन या उत्तमता; अतः 
पहा इसकी जगह “मलाई? होना चाहिए, जिसका अर्थ है--उपकार | | 
लक्षण” और चिन्ह? में भी कुछ अन्तर है । सासुद्विक शास्त्र में प्रयुक्त 
हीनेवाले छक्षण” को छोड़कर शेष अधिकतर 'लक्षण' अमूत्तं या अदृश्य 
हते हैं; और चिह्न! अधिकतर मूत्त या इञ्य' होते हैं। पर ळोग इस बात 
क्षा ध्यान न रखकर एक ही अर्थ में दोनों का प्रयोग कर जाते हैं। कभी-कभी 
बैठक! और “अधिवेशन! के प्रयोग में गडबडा जाते हैं । वस्तुतः किसी 





च्छ हिन्दी ड | \ 


“निशाना? ही कहलाती है; पर हमारे यहाँ उस चीज का बोध करानेवार 
शब्द लक्ष्य” है । यों साधारणतः संकलन! भी वहो चज दे, जो (पंग 
हे; फिर भी दोनों के आवं में कुछ सूक्ष्म अन्तर है । संग्रह” बहुत-कुछ २ 
ही अथवा किसी विशेष विचार के बिना होता हैं, पर संकलन” प्रायः झु 
सोच-समझकर और चुन-छाँटकर किया जाता है । | 
बहुत से छोग 'कारण' और 'हेतु' में कोई अन्तर नहीं .समझते। थ| | 
टीक है कि 'हेतु? का एक अर्थ "कारण? भी होता है, पर उसका । 
गोण है । हेतु! का सुख्य अर्थ हे-'वह उद्देश्य जिससे कोई कारय 
लाय ।? कोई कार्य करने का उद्देश्य या अभिप्राय ही मुख्यतः हेतु” कहा 











हर तीसरा विचाराधीन मामला या तो गुजारे की नालिश का होता।£४ 
: ; 
आर ( ? ) या उसका हेतु प्रायः पति-पत्नी का विग्रह होता हे 


वाक्य की रचना से यह आशय निकलता है कि हर तीसरे मामले का उह 
ही यह होता है कि पति और पत्नी में विम्रह हो । अर्थात्‌ दोनों में 

कराने के रिए ही कोई मामला खड़ा किया जाता है। पर वास्तव में 
ऐसी नहीं दे । पति-पत्नी में विग्र पहले होता है और तब उस विग्रह 
कारण अदाछत में मामला जाता है। अतः उक्त वाक्य में हेतु के स्थान 
कारण! ही दोना चाहिए । “कारण? और 'हेतु? के अयौ का अन्तर स्पष्ट 
के लिए इम यहाँ एक उदाहरणं देते हैं। हम कह सकते हैं---' मैंने ए 
वह पत्र जो उस रूप सें लिखा था, उसका कारण यह था कि था 
व्यवहार से मुझे दुःख हुआ या ।' और 'वह पत्र उस रूप में छिखने हे 
हेतु यह था कि आपकी आँखें खुझे और आप ठीक रास्ते पर लाव।' 


वाक्यों में 'कारण? और, देतु? के ठीक प्रय्न र 
iff 
>a म १. इन शब्दों के अन्तर 


6° a + 
5 लोग ससार' या जगत! और 'विश्व' को एक समझकर लिखते 
3. वतमान महासमर विइव की सर्च-प्रसर 


प्रमुख समस्या है । 
२. विश्व के प्रथम कोरि के विचारक यहाँ तक कहने छगे हैं कि." रे 
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. ३, यह आवश्यक दै कि वे विश्व के सम्मुख भारत के मामले में अपनी 
सफाई पेझ करें । 
, ४, इस पड़यन्त्र की निन्दा करने में हम विश्व में सबसे आगे रहे हें । 
यह ठीक है कि विदन का एक अर्थ जगत्‌? या संसार? भी है; पर बह 
गग है । उसका मुख्य अर्थ 'सब झुचनों का समूह? या '्रह्माण्ड' ही है; 
बतः उक्त उदाहरणा मे "जगत्‌? या “संसार? का दी प्रयोग होना चाहिए था । 
् यह कहना अवश्य टीक हे--'विइव में न जाने कितने सूर्य-चन्द्रमा और 
कितने ग्रह-नक्षन्न हैं ।' 
हिन्दी में 'आयु' ओर “अवस्था? के अथा पर भी बहुत कम ध्यान दिया 
| बाता हे। प्रायः किली का परिचय देते समय लोग कहते हैं-'इस समय 
| आपकी आयु ४० वर्ष की दें ।? चालकों के एक मासिक पत्र में एक वार 
एक वालक की कविता छपी थी । उसी के साथ उसका चित्र ओर नाम भी 
((उपा था। नाम.के नीचे कोष्ठ में लिखा था--आयु १२ वर्ष । वेचचों से 
| भाशा की जाती है कि वे 'आयु' और “अवस्था? का ठीक-ठीक भेद - समझते 
॥ इगे। परन्तु प्रायः औषधियों की पुरजियों तक पर नास और जाति के साथ एक 
साबा होता है, जिसपर लिखा रहता है--भायु । वास्तव में 'आयु? समस्त 
जवन-काल को कहते हैं ।. जन्म से सरण तक का सारा समय आयु! दे ! 
अवस्था! इससे अलय चीज हे। आज जिसकी अत्रस्था बीस वर्ष की हे, 
| वर्ष बाद, उसकी अवस्था पचीस वपं की हो जायगी। और यदि 
चिस वर्ष की अवस्था में किसी की रूत्यु हो जाय तो इम कहेंगे उसने 
| विस वर्ष की आयु पाई थी ।? अतः ऊपर के उदाहरणं में सव जगह आयु? 
स्थान पर 'अवस्था?, “वय? या 'उसर” होना चांद्िए।१ इस सम्बन्ध सें ध्यान 
की एक और बात यह है कि “आयु? ओर “अवस्था” का यह अन्तर जीव- 
|, “हमारे एक मान्य मित्र का कहना है कि संस्कृत में भी एक जगह 
कद 'वय' के अर्थ में व्यवहृत हुआ है प्रमाणस्वरूप उन्होंने दो स्होक 
क"? ये जिनमें से एक में आयु शब्द पूर्ण जीवन-काल के छिए ओर दूसरेमे 
शा अवस्था वा उमर के लिए प्रयुक्त हुआ या। पर हमें संस्कृत कोर्श में 
गे एक हो अर्थ समस्त जीवन-काल',मिंळा | सम्भव है, किसी संस्झत कवि 
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धारियों के सम्बन्ध में ही होता है; और निर्जीव पदार्थों के सम्बन्ध में छ| 
आयु! का प्रयोग होता है।' उदाहरणार्थ यदि किसी सकान को वने | 
किसी दृक्ष को उगे बीस वर्ष हुए हों, तो हम यही कहेंगे कि इस मर 
( अथवा वृक्ष ) की आयु अभी बीस चपं की हुई है। ऐसे-अवसरों| : 
“्वस्था' का प्रयोग ठीक न होगा । 
इस विपय का विशेष विस्तार न करके यहाँ हम कुछ ऐसे शाब्दः 
देते हैं, जिनके प्रथोग में लोग प्रायः भूल करते हें। थोड़ा विचार करा 
पता चर जायगा फि इन युरमों में का एक हाब्द दूसरे का पर्याय नहाँ। 
यहिफ उससे कुछ भिन्न भाव सूचित करनेवाळा हे । 


प्रयोग व्यवहार उत्तेजन प्रोत्सासन | ४ 
आदर्श इष्टान्त स्वीकार स्वीकृत | 
भाधी तूफान . “सन्देह आशंका [है 
प्रशंसा स्तुति विवेक आत्मा | 
नियम विधान कृपा अजुग्रह | 
क कर सम्पत्ति वेभव | 
राव सा ध्यान विचार [है 
साधन उपकरण निश्चय विश्वास | 
शफ भाशंका भागी अधिकारी |भे 
क्राध कोप + 5 |> लुडि दोषऽ 5 _ दोप^ रि 


ने वय पा अत्रस्था के अर्थ में भी उसका प्रयोग किया हो और यदि हम' 
भी मान छें कि आयु के दोनों अर्थ होते हैं; -तो “आयु? का व्यवद्दार र 
जीवन-काळ के लिए ही अधिक प्रशस्त जान पड़ता है। आखिर दोनों गे 
कर का लिए हमें अलग-अलग शब्दों की भी आवश्यकता तो है है 
है क बहुत दिनो से एक ऐसे शब्द-कोश की आवश्यकता का रर 

हा ६ जिसमे प्रायः सभी मुख्य-मुख्य शब्दों के ठीक प्रयोग और *ं' 
जुलते शब्दों से उनका अन्तर तथा पारस्परिक विरोध बतलाया जाय 
परिस्थिति अनुकूल हुई और शारीरिक शक्ति ने और कुछ दिनों तक साथ दि 
उसका श्रीगणेश तो कर ही दिया जायगा। फिर उसकी पूति ईश्वर के हाथ * | 
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अब हम शब्दों के दुरुपयोग का एक दूसरा प्रकार लेते हें। कमी-कमी 
| कुछ छोग ऐसे शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं, जिनके अर्थ वे विङङुळ नहीं 
जानते। या यदि सुना-सुनाया अथ जानते भी हैं, तो कम-से- 
| अनुपयुक्त शब्दों कम उनका टीक आशय आर प्रयोग विलकुछ नहीं 
का प्रयोग जानते; अथवा जानने पर भी उसकी ओर ध्यान नहीं देते । 
| बम्बई के भीषण विस्फोट और अग्नि-कांड के सम्बन्ध में एक 
वे! प्रमाचार-पत्र में पढ़ा था--“मकानों में से अभी तक धूण के अस्वार निकल 
ग हे हैं।! एक समाचार-पत्र में छपा था--डनके शरीर से बदबू के अम्बार 
उठ रहे थे एक कहानी में पढ़ा था--'घड़ों ओर मटकों में चीनी के 
अभ्वार लगे थे ।! एक समाचार-पत्र में छपा था-'सुनहले रुपहरे काबुकों 
बी जमात में......? और एक दूसरे पत्र में निकला था-- प्रशान्त के 
हमले से चीन को राहत मिली है ।? एक दैनिक-पन्न भें पढ़ा था--*अमेरिऊनों 
की पहलूदही ।! और यह 'पहलूद्रही” भी ठीक 'पइलूतही' के अर्थ में 
नहीं, वहिक किसी और अर्थ में आई थी । उसी समाचार-पत्र में फिर कुछ 
दिन बाद देखा--“वे जो वात कहते हें, फरागदिली से।? इन सब उदा- 
हणो में अस्वार, जमात, राहत, पहलूदही और फरागदिली के प्रयोग या तो 
बुद्द अर्थ में या अशुद्ध रूप में हुए हैं | एक समाचार-पत्र में एक भागे हुए 
भभियुक्त के सम्बन्ध में छपा था. इसे कैद करनेवाले को सो रुपए इनाम 
5 मिया ।? वहाँ 'केद” की जगह 'गिरफ्तार! होना चाहिए था । एक समाचार- 
[प्र में छपा था--. सम्मेलन को चाहिए कि वह सर... ..-को एक सारटि- 
चट तकसीम कर दे ।” पर 'तकसीस करना? या “बॉटना” तो बहुत से 
| जे में होता हे, एक आदमी को कोई चीज बॉटी नहीं जाती । एक ओर 
| में देखा था--..'उन्होंने अपनी झराफत का पूरा तजरूबा ( सबूत” होना 
चाहिए ) दे दया ।' और एक पन्न में देखा था--जिज्ना अपने रुख पर 
€| फ इन वाक्यों में तजरुबा और रुख का गलत अथं में प्रयोग.हुआ हे । 












बा श्छ विक्र स्प दे देते ह । एक समाचार-पत्र मं छपा था-- ' भारत का प्ररन 
> पास्‌ 3 
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देखने में आया था । एक समाचार-पत्र के एक लेख में छुत्फ! शब्द पाच | 
जगह 'लुझ्त? रूप में छपा था। सिद्धान्त सदा यह होना चाहिए डि 
जिस शब्द का प्रयोग करें, पहले उसका ठीक रूप ओर अर्थ समझ हें। 
लिखते समय हमें प्रायः समस्त पदों का. भी उपयोग करना पडता है 
कभी-कभी नये समस्त पद्‌ बनाने भी पढ़ते हैं ऐसे समस्त पद दोन 
के होते हँ-- शुद्ध और संकर । शुद्ध समास वे होते हैं जो किसी एक ; | 
दो शब्दों के प्रयोग से बनते हैं। जैसे-आय-व्यय, चढ़ा-ऊपरी आादि।। 
प्रकार के समास बनाने में छोग प्रायः समास-सम्बन्धी सं 
शुद्ध और संकर व्याकरण के नियम न जानने के कारण अनेक प्रकार ; 
सन्धियाँ. कर जाते हैं । जेसे वे 'निरवळंय”, 'रीत्यनुसार” “नीत्यरु , 
प्रवृत्यचुसार! आदि न लिखकर निराचळम्ध, रीस्य 
नीत्यानुसार, प्रबृस्यानुसार आदि लिख जाते हैं। संकर सन्धि उसे कहते द 
जिसमें एक शव्द एक भाषा का हो और दूसरा दूसरी आपा का। ब 
कछ ऐसी संकर सन्धियाँ करने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ती हुई दिखाई र 
Si सभी भांपाओं, में इस प्रक्र की. सन्धियाँ या समस्त पद होते हैं 
बहुत कम -। हमारे यहाँ ऐसे पद मूलतः बहुत कम थे; परन्तु उदू की कृ 
उनको संख्या इछ बढ़ गईं.है । उदू में भरनरी-फारसरी के शब्दों की दवी अर्थि] ५ 
- भतः उसमे इन दोनों भाषाओं के योग से बहुत-से संकर समस्त १६१६ 
गये हुं । जसे; खिद्मतगार, खेरख्वाह, खबरदार, गरीब-परवर एहस नि 
कब्रिस्तान, तावेदार, दुखीलकार, नकछ-नवीस, नवायजादा, बागबान थाई 
उदू वाले भरवी शब्दों के बहुवचन फारसी व्याकरण के नियमों के अचुसार' 
फारसी. शो के बहुवचन भरबी नियमों के अनुसार भी . बना लेते हैं 
राज्य में अंजुमन हिमायते चपरासियान? तक बनी थी ! यह ठीक 
फारसवाले आर्य हैं और भरबवाळे सामी या सेमेरिङु धार्मिक 
जिक, राजनीतिक ओर सांस्कृतिक इष्टयो. से हट Ne 
में मिलकर बहुत-कुछ एक हो गये थे; 
न र इनद बहुत अधिक हो गये हैं। प्रायः वे समी शहद उदू 
i हैं; औौर म रेण पर बहुत-से नये शब्द तथा पद गढ़ भी ढिये 
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ल्‍ २१ संज्ञाएँ ओर सर्वनाम 


| इ । उनमें से कुछ शब्द हिन्दी में भी आकर मिळ गये हैं। इसके बाद 

बालों ने एक ओर अकार के संकर समासों का प्रयोग आरम्भ किया । 
इह था हिन्दी और उदू' के शावदों का मेल समझदार, हयियारवन्द, दिछगी, 
गरमाहट, कठहुजती, चोहद्दी ओर कमीनापन आदि इसी प्रकार के शब्द हैं; 
शो उदू' के द्वारा हमारी भाषा से आकर घुळ-मिल गये हैँ । बहुत-कुछ यही 
गत 'जेळखाना? के सम्बन्ध में भी हैं! । 

आगे बढ़ने से पहले हम एक ओर बात बतला देना चाहते हैं। कुछ 
होटे शब्द ऐसे होते हैं जो अपनी बनावट या.रूप के कारण अपनी सूळ भापा 
ढी छाप से बहुत-कुछ बचे हुए होते हैं; जेसे--काम, मन, कल, रेल, कम, पुल 


बीर 'कार? सरीखे कुछ ग्रस्यय ऐसे भी हैं जो संस्कृत ओर फारसी दोनों में 
| बहुत-कुछ समान रूप से प्रयुक्त होते हैं । संस्कृत के कर” ओर फारसी के गर” 
में विशेष अन्तर नहीं हे। ऐसे शब्दों ओर प्रत्ययां में.उच्चारण की सरलता 
के कारण यह एक बहुत बड़ा गुण होता है कि ये सहज में आस-पास की 
रूरी भाषाओं में मिलजाते हैं । रेलगाड़ी” शब्द देखकर सहसा कोई यह नहीं 
` |कह सकता कि इसमें का रेल? शब्द हमारे यहाँ का नहीं है । फारसी 'कार', 
दर! और 'बन्इ? आदि कुछ प्रत्यय भी ऐसे हैं-“-वढ्कि इम कह सकते हैं 
कि इसका सूळ स्वयं हमारी संस्कृत में हे--जो हमारे यहाँ के शब्दों से ही 
निकले हैं भार यहा कारण है कि वे हमें परकीय नहीं जान पड़ते । उधर 
"व आदि कुछ हिन्दी प्रत्यय भी अन्य कुछ कारणों के अतिरिक्त सहज 
े के कारण भी उद्‌ वालों को अपने ही जान पइते हैं। उन्होंने आवारापन' 
जाया तो हमने 'एकाकीपन? पसन्द कर छिया । संस्कृत में “गुरु' शब्द में 
प्रत्यय 'डम? के योग से जो 'गुरुडम' झाव्द बना है, वढ दमारे यहा 
ह समय उदूंवाळों ने जेल्खाना बनाया था, उससे बहुत पहले 
पुरुसीदास जी ने: बन्दीखाना बनाया, था । यथा 
रावन नाम जगत जस जाना । छौकप जाके बन्दीखाना ॥ 
4 द साना 5 ' में कोई खटक नहीं थी इसलिए वह चळ गया; पर 
कुछ खरक थो, इसलिए वह नहीं चला | 
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भादि | इसी प्रकार कुछ प्रत्यय भी होते हैं, जेसे--पन, दार आदि। “कर? ' 








| 
| 





' समासों में खप जाते हैं, और इसलिए वे जल्दी खटकते भी नहीं । 


ेत्र-उपचार का नाम रखा है... 


अच्छी हिन्दी 

शर विशेषतः पंजाब में बहुत अधिक प्रचलित हो गया है। यमक और 
भी ऐसे तत्व हैं जो संकर-सन्धियों की खटक बहुत कम कर देते हैं। इन? 
बातों का तात्पर्यं यह है कि जिन शब्दों का रूप या बनावट कुछ विशेष फ़ 
की और सरल होती है,रवे प्रायः सहज में दूसरी भाषाओं में यां ही या फू 









पर आज-कळ हिन्दी में जो संकर पद बनते हैं, उनमें से बहुतेरे छ, 
विकट और कर्ण-कट होते हैं । यह विकटता भौर कर्ण-कट्डुता उस समये 
भी बढ़ जाती है, जब दो विभिन्न भापाओं, ओर विशेषतः विभिन्न प्रक्ृततिद् 
वाळी भाषाओं के शठ्दों से यौगिक शब्द बनाये जाते हैं। हिन्दी और पंत! ५ 
में उतना अधिक वेपम्य नहीं हे, जितना हिन्दी ओर अरबी-फारसी मे! 

'रणखेत? या 'पूँज्ञीपति! ऐसे शब्द हैं, जिनमें खरक जरूर हे, पर बहुत भ 
नहों। अव हम आधुनिक हिन्दी छेखकों के प्रयुक्त किये हुए परत 
ऐसे योगिक शब्द या पद बतळाते हैं, जिनमें बहुत खरक है। शाम 
विशेषज्ञ, पमाइश-प्रबोध, नन्दन-चमन, सान्ध्य-पोपाक, सामानवाही विग 
युद्ध-सामान, नेतागिरी, बर्दौ-घारी, पिस्तौल-चाहक, सद्क-निसाण, गोहो 
कांड, बहु:खरचीछापन, तबछा-वादन, वर्ष-गॉठोत्सव, जेल-यात्रा, मंजूरी तो 
कांग्रेसांक, सुलह-समिति, पूँ नीवाद, बाद-पीढ़ित, झंडाभिवादन, जाँ है 
आदि ऐसे शब्द हैं जो सुनने में बहुत खटकते हें । इनमें से अगे 
चार शब्द तो वहुत-कुछ चल भी गये हैं। आप कह सकते हैं पि 
क गोडी-कांड और क्रांग्रेसांक भी तो वैसे ही हैं, जैसे र 
ह be र हे ५ इनमें कुछ अन्तर है। रण और खेत, १, 
सड़क और निमाण, ग क श क क न से र हे 
है! इनका oss i ल कांग्रेस ओर अंक पेसे | 
भी एक-सी नहीं है। जो ड लीडर! या घु नही है। इन घब न 
प्रतिगत साम्य न हो, चह Ne € | t 
करू है कि भि » पे खटकेगी ही । इसी प्रकार की प्रबत्तियों है 
उत्तर प्रदेश के एक दवाखाने ने अपने यहाँ |; 
'ऐनक-तोड़ साधन? | लाहोर के एक | 
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jn ने पथरी की दवा का नास रक्‍्खा था---संग-तोड? । काशो के एक वेद्य ने 
इग की दवा का नास रकखा हे—'छेगारि’। ओर हिन्दी की एक परम 
मिद्ध तथा प्रामाणिक संस्था के बनाये हुए शडद्‌-कोश में “कुकी? के लिए शब्द 
गहा गया था--माळापहरण ! कुछ दिन हुए, किसी पन्न में पढ़ा था कि 
इ़्ऊ विश्वविद्यालय के कुछ विद्यार्थी 'कुल-हिन्द विद्यार्थी साहित्य अंज्ञुमन? 
ग जापित कर रहे हैं | इधर कुछ दिनों से कुछ पत्र 'सलाह-कारिणी समिति? 
[गरी लिखने लगे हैं । अभी तक तो 'झंडाभिवादन? ही होता था, पर अब 
नि दहाही झं डोत्तोळन? भी दिखाई देने लगा हे। पर झण्डासिचादन” से 
ए पवजाभिवादुन? या “ध्वजवन्दन? अधिक अच्छा भी है और झुद्ध भी । कुछ लोग 
| भ्रधिकांश! की जयह “बहुतांश” लिखने लगे हैं । ऐसी सन्धियाँ करनेवालों को 
इ स्मरण रखना चाहिए कि हमारे हिन्दी व्याकरण में सन्धि होती ही नहां। 
मन्थि तो संस्कृत में ही होती है और संस्कृत शाब्दा की ही होती है। यदि 
हिन्दी और संस्कृत के शब्दों को संस्कृत के सन्धि-नियमों के अनुसार मिलाने की 
पइ प्रबृत्ति बढ़ती गईं तो जो लोग आज 'विमानाक्रमण? लिखते हैं, वद्दी कळ 
झे 'नहाजाक्रमण? भी लिखने लग जायेगे । आज-कल के वकील "अपणनासा” 













वयर कर देंगे ! आपका कृपा-कार्ड मिली ।? तो प्रायः पतन्न-ब्यवह्ार में 
। षने में आता ही है, पर शाय्रद्‌ अब 'आपका कृपानामा दस्तात हुआ। 
श प ऐसे वाक्य भी बनने लगेंगे, जिनकी कल्पना स्व० पं० जगन्नाथप्रसाद 
चुवदी ने केवळ परिहास में की थी । यों तो हमारी भाषा में जो शब्द आते 
१९, वे सभी, तास्विक दृष्टि से, हमारे हो जाते हैं, फिर भी कोई सीमा या 
| दा तो होनी ही चाहिए । जो शब्द हमारी भाषा में आकर अच्छी तरह 
पच गये हैं और जिन पर से परश्टीयतावाळी छाप बिलकुछ मिट चुकी हे, 
( ता जिनपर परकीयता की कोई छाप हे ही नहीं, उनकी सन्धियाँ ही 
|= से खाली होंगी। | 
;(है। अब हम संज्ञाओं के अझुद्ध रूपों के सन्बन्ध में कुछ बातें बतलाना चाहते 
नमो? हिन्दी का बहुत पुराना शव्द है और प्रायः कविताओं और 
| षत गीतों में आता है। पर इससे कुछ छोग भाव-वाचक संशा 
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! 


“निम्रोहता? भी बनाने ळगे हैं | छरपटान!' से सीधी-लादी भाव-वाचड्ध ३ 
बचती है--छटपटी, पर कुछ लोग अपनी यर से 

७ | ० = ° ~ + 

संज्ञाआं के मया रूप गढ़ खेते हैं--छटपठाहट । संस्कृत का प्रसिद्द; 
अशुद्ध रूप प्रकट” यदि हिन्दी में 'प्रगट' तक छिखा जाय तो इज ह 











लिखना अपना अज्ञान ही प्रकट करना है । 
यद्यपि चारुताई', म्रि्रताई?,'सुन्दरताई'आदि से हमारा पीछा बहुह 
छूट चछा है, पर 'तरळता? की जगइ तरळाई?, 'साफ़ल्य? या “सफळता' 
जगह 'साफल्यता?, 'साहाय्य्र' की जगह 'साहाय्यता?, “विमनस्य?,' की | 
'विसनस्यता', “तत्वावधान? की जगह 'तरचावघानता?, “महत्ता? की इ 
“महानता? ' भौर “ऐक्य? की जगह 'एक्यता? लिखनेचाळले अब भी बु F 
लोग मोजूद हैं । ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं है जो फारसी सी 
से छालिमा! और हिन्दी “इरा” से "हरीतिमा? तक बना छेते हैं। | 
एसे शब्दों को सं० 'कालिमा? के वर्ग सें ला रखते हें । “पत्रकार |" 
आतल संज्ञा “पत्रकारिता बननी चाहिए, पर जाज-कल | 
पत्रकारों के सामने उसे कोई पूछता भी नहीं । चस्तुतः संस्कृत ब्याक 
अनु पार “पत्रकारी” ( पत्रकारिन्‌ ) का भी चही अर्थ है. जो पत्रकार (५ 
है | जे “ls हुत्‌ अधिक प्रचलित शब्द पंचित्रकारी १ ( भावव i 
न दै । इन' सबसे बढ़कर विलक्षण ' 
आगे छिखा था पिछवाइंलाएग!') ; 9 इम > ० कक की। | 
दे, तब संस्कृत समास के निय के RR 
म के अनुसार उस “स? हो बात 
जिससे 'सफल” शद बन (कः का रूप स हा सा 
3 बनता है, और उसका भाव-्वाचक रूप होता दै. 


रता? | इन्दी ले 
अधिकतर हिन्दी छेखक उसी सफ़ल'में अःडपसर्ग लगाकर अस 


२. यह भूछ इसलिए होती है कि ४ 4. 
लिखने छगे हैं; और इ रोग महान? को "महान? समझने “है 
De र शः सी भूछ के कारण कुछ लोग “महत्तमः को महा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr | 


{| 
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; भौर विफलता” का प्रयोग ही अधिक उत्तम होगा । 

`| बह प्रवृत्ति धीरे-धीरे बढ़ती हुई गलत रास्ते पर पहुँच रही है। अब 
होय विना सोचे-समझे अनेक प्रकार के 'संकर! दाव्द बनाने ठगे हैं । 
ब्म एक भाषा का होता हे तो उसमें प्रत्यय दूसरी आपा का लगता हे! 
कमुसलमानत्व, अपनरव, थिरता, सुघरता, करता आदि । ऐसे शब्दों में 
'' या ता! प्रस्यय की जगह पन? प्रत्यय लगाना ही अधिक उत्तस होगा। 
बे एक स्थानों पर 'लाजुकऋता? का भी प्रयोग हमारे देखने में आया है । यदि 
के पीछे लगी हुई 'नाजुझता' सी आ पहुँचे तो उसे कोन रोकेया १ 
यह प्रवृत्ति कभी झुभ नहीं कही जा सकती । 

| भाव-वाचक संज्ञांओं का प्रसंग भा गया हे, इसलिए यद्दो हम इस 
मन्ध में एक और बात बतला देना चाहते हैं। संस्कृत में भाव-वाचक 
॥शाएँ कई प्रकार से वनती हैं । जैसे--निकट से निकटता, निकटत््व, ओर 
ठ्य; एक से एकता, पुकतच और ऐक्य; विकट से विकटता, विकटत्व 
र वक्तव्य भोर तरस्थ से तटस्थता, तटस्थर्त्व. ओर तारस्थ्य आदि । 
[से निकटता, एकता, विकटता ओर तटरथता सरीखे रूप विशेष 
गगम हैं; अतः जहाँ तक हो सके, ऐसे ही रूपों का प्रयोग करना चाहिए 
7! साथ ही हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि "स्वास्थ्य? ओर “स्वस्थता” 
नी सामध्ये' और 'सभर्थता? के अथां में बहुत कुछ अन्तर भी है । साधारणतः 
£ स्ता? या 'समर्थंता? का जो अर्थ होता है, उसकी अपेक्षा स्वास्थ्य” या 
5 मध्य! से कुछ विशेप अय या भाद सूचित होता है। अतः हमे ‹ रूपा 
भ सुगमता आर सुन्दरता का तो अवश्य ध्यान रखना चाहिए; पर साथ ही 
मो के अर्थं या भाव पर भी पूरी इृष्टि रखनी चाहिए । 

स्पष्टीकरण? और एकीकरण? के ढंग पर भी आज-कल कुछ नये शव्द 
झगे हैं। जैसे-_निरखीकरण. सरलीकरण, साधारणोकरण, राट्रीयकरण 
करण, औद्योगिकीकरण. आदि । यहाँ तक तो ठीक है । पर इस प्रकार के 
4 _ कर शब्द भी बनने लगे हँ फिरंगीकरण, सुसलमानीकरण, उदू. 
` ' भोदि । ऐसे प्रयोग विचारणीय हें । एक अवसर पर एक सज्जन ने तो 
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अच्छी हिन्दी 


इसी फेर में पंडकर 'परथक्वरण” को एथक्कीकरण बना डाला था; ओर 
` में छपा था--सम्यीकरण' ! 

सभी भाषाओं में आवश्यकतानुसार कुछ शब्द ओर प्रयोग कौ) 
लिये जाते हैं; पर वे सब-के-सब चल नहीं पड़ते । उनसें से जो बाई 
करनेवाली भाषा की प्रकृति के अनुकूल दोती हैं, वही चलती हैं; वाकी 
या तो छूट जाती हैं या दूपित समझी जाती हैं । बहुधा सुयोग्य मा 
पण्डित समझ-बूझकर जो शब्द चलाते हैं, अधिकतर वही चलाते हैं।। 
लोकमान्य तिलक ने एक शव्द चलाया था--'नोकरशाही? जो देने 
सिरे से दूसरे सिरे तक भापसे-आप चल गया । हिन्दी में (निरादर' 
कुछ ऐसे शव्द भी चलते है, जो सस्कृत व्याकरण के अडुसार ठीक न 
पर भी हमारे यहां के प्राचीन साहित्य और जन-साधारण की बोल-चः 
आ गये हैं। साधारण छोणों के चलाये हुए कुछ शब्द भी अवश्य चह 
हैं; परन्तु इस वर्ग में वही शब्द आते हैं जो ग्राहक्‌ भापा की प्रहा 
अनुरूप होते हें । परन्तु ऊपर उदाइरण-स्वरूप जो संकर यौगिक तथाः 
वाचक शब्द दिये गये हैं, चे अधिकतर सामान्य छेखकों की कलम पे 
वह भी परम असावधानता के कारण निकले हैं । थे शब्द गढ़नेवाले 
तर ऐसे ही छोग़ हैं जो सापा-विज्ञान के तरव और स्वयं अपनी भा! 
प्रकृति नहीं जानते । और उनकी देखा-देखी उन्हीं की कोटि के नये 
ह © स च है; और कमी 
Nt te 
-* क आयु बहुत थोड़ी होती हे, और वे अर्दी ही म 


ह फिर सी यह रत्ति बहुत ही घातक हे। नये तथा सामान्य 


को इससे सदा बचना चाहिए । 


जिस भकार हम छोग संज्ञाओं के प्रयोग में असावधान रहते ह 


गुर भायः सर्वंनामों के प्रयोग में सी। एक दी 
सर्वनामों के म हम” के साथ “अपना? या अपने? की जगह 
ठीक प्रयोग भोर 'इमारे? तथा में' के साथ “अपना? या ' पं 


जगह मेरा! और 'मेरे? का प्रयोग कर जाते हैं । गे 
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संज्ञाएं ओर सर्वनाम 


4, हमारे महान्‌ राष्ट्र को पद-दुछित रखनेवाली जंजीरों को हम शीघ्र 
झटक देँ । | 
- २, मेरी निगाह सेरे मित्र की ओर थी । 
३, हमारी भाषा की यह दुर्दृशा देखकर मैने उसके निवारण का 
उपाष सोचा । | 
' ४, इस सम्बन्ध में सेरा मत में पहले ही प्रकट कर चुका ह। 
५, सेरी माता की झूत्यु के उपरान्त में अपने पिता जी के पास सोता था। 
उक्त उदाहरणों से यह सिद्ध होता हे कि प्रायः छोग यह निश्चय नहीं 
इर सकते कि कहाँ “अपना? ( या “अपने? ) ओर कहाँ “मेरा” (या 'मेरे' ) 
यवा "हमारा? ( या हमारे? ) होना चाहिए। इस सम्बन्ध में एक व्यापक 
सिद्धान्त यह है कि जहाँ कसी कथित वस्तु या विपय के साथ वक्ता का 
बिलकुल 'स्व” का सम्बन्ध हो, अर्थात्‌ जिसके साथ वस्तुतः अपने या 
विज्जस्व का भाव हो, उसके बाद “अपना? या “अपने' का प्रयोग होना चाहिए; 
रोर जिसके साथ “पर? का सम्बन्ध हो, या जहाँ कुछ परायेपन का भाव हो, 
वहाँ 'मेराः-'सेरे! या 'हमारा?-'हमारे! होना चाहिए । एक दो उदाहरणों से 
यह बात स्पष्ट हो जायगी । ऊपर एक उदाहरण हे--'मेरी निगाह मेरे मित्र 
की ओर थी ।? यहाँ साधारण कथन-प्रकार के विचार से निगाह? के साथ कोई 
परकीयतावाळा भाव नहीं हैं । अतः इसमें 'मेरे! की जगह अपने! रखना ठीक 
है। हाँ 'मेरी निगाह मेरे वश में नहीं थी ।? में 'मेरें! इसलिए ठीक दै कि 
/ वश सें न होने के कारण ) उसमें परत्व का साव आ गया है। इसी प्रकार 
मेरा मन अपनी पुस्तक में छगा था? और “मेरा मन मेरा विरोध करता था! 
। इनमें से पहले वाक्य में 'अपनी? और दूसरे वाक्य में दूसरा “मेरा 
| दोनों होक हैं। 'मैंने अपने भाई से सुना था? में "स्व? वाला तत्व वर्तमान 
त 3 भेथवा कम-सेःकम परत्व सूचित. करनेवाला कोई भाव नहीं है; इसलिए 
रस 'अपेने? ही ठीक है। पर 'मेरा भाई सुझसे कहता था? में भाई की सत्ता 
| इससे स्पशतया अळग सूचित होती है; इसलिए इसमें मेरा ही ठीक दे) । 
५-22 INR >-+न्सननननन 
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अच्छी हिन्दी | 


फिर भी कुछ अवसरों पर यह बतलाना बहुत ही कठिन हो जाता ; $ 
यहाँ 'हमारा? या “हमारे? क्‍यों होना चाहिए, . अथवा इनकी जगह झप र 
था अपने क्यों होना चाहिए । इस पुस्तक के तीसरे संस्करण में ९ 
आवइ्यकताएँ? शीपंक प्रकरण के पहले अनुच्छेद में एक वाक्य का, 
गया था, ज्ञो इस प्रकार था-- हमारे जो अंग व्यवहार सें आने अथवा पुष 
होने के कारण छीजते रहते हैं, उनकी पूर्ति के छिए भी ओर हमारे समह 
अंगों की पुष्टि, वृद्धि ओर विकास के लिए भी हमें अनेक पोपक तक्‍्तों ह - 
आवश्यकता होती है।? पर प्रफ देखने के समय भ्यान में आया कि इस वाश 
के उत्तराद में जो हमारे समस्त अंगों की... ...? पद हे, उसमें इमा 
की जगह “अपने! रखना ठीक होगा । और इसका कारण कदाचित्‌ यही ४ पर 
कि इसके उपरान्त हमें अनेक पोपक तर्चों... ... ? पढ़ आया है । ओर सादरे 
सोचकर प्रूफ में उक्त मारे” की जगह “अपने? कर दिया गया था । फिरै 
हम यही कहगे कि अभी तक इस सम्बन्ध के पूरे और व्यापक नियम 
बने हैं, इसलिए ऊपर जो उदाहरण दिये गये हैं, उन्हीं के आधार फू 
विद्यार्थियों को डीक प्रयोग करना चाहिए । 


ह 


साधारणतः नियम यह हे कि वाक्यमें संज्ञा पहले आती है और तव ब 
आवश्यकता पड़ने पर उससे सम्बन्ध रखनेवाळा सर्वनाम आता हे। पर ह 
म लोग अगरेजी की छाया सें रहने के कारण यह क्रम उ 
सवेनामों देते हैं। वे पहछे सर्वनाम रखते हैं और संज्ञा बाद में इ 

का स्थान. हैं। जेसे-'तब उसने अपनी दृष्टि उसके चेहरे पर गदर 
सुनीता से कहा ।? होना चाहिए--'तब उसने सुनी ताके भी 





् 


उ में है दिल मेरा, न कहने में अबा मेरो। 
कोई हो राजदाँ अपना, तो कह दे दास्ताँ मेरी ॥ 


! यहाँ अपना” का प्रयोग ईर 


त्त f याधः 
आशय यह है कि जो इम लोगों ( प्रेमी ह प्रय se लि 
रो, वह उनसे मेरा दाळ कह दे | हमा वरय 
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| पर दृष्टि गडकर उससे कहा ।! नहीं तो कुछ अवस्थाओं में ऐसा'उसके'अआमके - 


तहो सकता है; और उससे किसी दूसरे के चेहरे के संकेत का अम हो सकता है। 
| इसी प्रकार उसे अपनी जानकारी का बहुत अभिमान था; इसलिए माधव ने 
 ब्रक्इकर कहा--? के बदरू “माधव को अपनी जानकारी का वहुत अभिमान 
ह| श इसलिए उसने अकद्कर फढा--? कहदना ही अधिक उत्तम है | 
कुछ लोग ऐसे अवसरों पर भी संज्ञा का ही प्रयोग कर जाते हैं. जिनमें 
१ बनाम होना चाहिए । असे--“किसी असाध्य कार्य के साधन मे प्रतादि 
भै सहायता छेने के रिए उन दिनों लोग इसश्ञान में जाकर प्रेतादि के हाथ 
प ग्रहामांस बेचते थे ।? सें दूसरे 'प्रेतादि? की जगह 'उन? होना चाहिए । 
भ उसे विद्वानों की गचेपण की दस्तु समझकर विद्वानों के लिए ही छोड़ 
हूँ? में यदि (विद्वानों के लिए ही? की जगह 'उन्हीं के लिए” हो तो 
क्य इछका और सुन्द्र हो जाय । 
| इ अवस्थाओं में सर्वनाम के वचन का ध्यान न रखने से भी वाक्य 
धमक हो जाते हैं । एक बार पुक समाचार-पत्न में महात्मा गान्धी के एक 
॥ वक्तव्य सें पढ़ा था--जेल में यदि उनकी छझत्यु भी हो जाय 
नाम और तो मैं उसके लिए आँसू न बहाडँगा। इसमें 'उसके' की 
| पचन जगह 'उनके' होना चाहिए । यों चह “उन? की ओर संकेत 
अ Er स्वयं डर खत्यु/” की ओर संकेत करता हुआ जान 
त जिस रूप में वाक्य ऊपर दिया गया है, उसका अर्थ होता 
| के सत्यु के लिए आंसू न बहा ऊँगा। पर वास्तविक आशय है--मैं उन 
5 fe । पर यहद आशय तभी अकर होगा, जब 
। [ । उक्त वाक्य के समर्थन में कहा जा सकता 
इ छ, उसके चस्टुतः हो जाने! के समब में भय है । 
रीर कान थन से दाक्य की आामकता दूर नहीं हो सकती । यहद 
ih की भीड़ भी तो है, जिसे निपटाना है।' के सम्बन्ध में 


A 


। इसमें 'जिसे? का सम्बन्ध वस्तुतः 'कामों? से है, न कि उनकी भीड़ 


१ भतः "जि 
EY जिसे की जगह “जिन्हे' होना चाहिए । 
भ एक ही व्यक्ति या चस्तु के छिए कहाँ 'यह!ओर कहीं 'वह',कहीं 


C@-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


SNS TT TIS SI +» एल. व्यय 
5 > Se + न्थ Ke “— र ४5७ SID DP s0 ey iT Neve ee” sm yg 
शा _. अन्‍न्‍4 3 ~ 4 कै a १ 





a ie i RGN २३०४ 


qt Sh, 


= 





SN SEC 
3.9 Nd bad - 4 a 















अच्छी हिन्दी \ 


। & आप? ओर कहीं तुम! कहीं "उसे? भौर कहीं 'इन्हं १, कहीँ उसका' भौर र 
“उनका? सी नहीँ होना चाहिए। पर प्रायः लोग इस छोटी-सी वात फ न 
| दयान नहीं देते । वे बहुत-छुछ इस प्रकार के अदे वावय लिख जाते 
'आप जब वहाँ पहुँचे तब स्टेशन पर भारी भीड़ थी । बहुत से हहे 
उनका स्वागत करने के छिए आये थे । स्टेशन के बाहर एक शामियाने। ए 
नीचे बहुत बड़ी समा हुई । वहाँ से चलकर जब ये टहरने के, स्थान ढ्ो 
पहुँचे, तब संध्या हो चुकी थी ।' 'पेसा माल विकता सी जरदी दे ओर रब 
मूल्य भी अधिक होता है !' 'ये आँखें किसकी हैं ! उन आँखों सें कया (च 
'इन्हें अपने साथ ळे जाइये । आप सब बातें उन्हें समझा देंगे।' बां 
कुछ लोग सर्वनामों के साथ आनेवाली क्रियाओं के रूप भी 
हैं। जेसे-'आप खाना खाने आ जाओ ।? “जुनो, में आपका इतश 
आदि । होना चाहिए--'आप खाना खाने आ जायें।! और सुनिए 
आपका कृतज्ञ हुँ ।? इस प्रकार की भूलों से वाक्य वहुत भद्दे हो बा 
पर जरा-सी सावधानी से उन्हें भद्देपन से बचाया जा सकता है। 
कभी-कभी छोग सम्वन्धवाचक सर्वनासों का प्रयोग करने सें अनेक | 
की भूल करते हैं । एक बार एक पत्र में छपा था--'ञीनगर में यह 
फैली हे कि कबायलियां को उनका मत बदलने के लिए उन्हें उसकाया 
` हवे?! चास्तविक आशय यह था कि कइमीरियां का मत बदलने के ढिए ' 
यरियां को उसकाया गया है | पर वाक्य से यह आशय नहीं निकलता. 
प्रकार की कई भूरांसे युक्त जो एक वाक्य हमें एक समा चार-पत्र में 
था; वह इस प्रकार था--'जिन लोगों की नौकरी २० वर्ष से कम की। 
वे अभी जाना नहीं चाहते, जो जाना भी चाहते हैं और उनका आ 
अभी स्वात नहीं हुआ हे, वे तथा स्थायी सेनिक अधिकारियों को व 
Re म रखा जायगा, जव तक यहाँ उनकी जरूरत समझी जायगी 
अ ए हट की जगह “पर जो”, 'और उनका? की जगह | 
के आर वे? की जगह “उन्हें? होना चाहिए | इसी प्रकार 
ओर भद्दी सूळ एक वार एक समाचार-पत्र में इस रूप में देखने 
' थी-- कुछ सुसलमान पाकिस्तान से क Ess 
कुछ' हिन्दू खिया को भगाकर 
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संशाएँ ओर सर्वनास 
प्ीमा प्रान्त में ले गये थे। इपी के फकीर ने फतवा निकालकर उन्हें कुत्तों से 
वा डाला ।? इसमें का “उन्हें? कितना आमक है ! पता ही नहीं चलता 
ऐकि ह उन्हें! उन सुसलमानों के लिए भया है जो हिन्दू खिया को भगा 
हे गये थे, या उन हिन्दू स्त्रियों के लिए, जिन्हें वे लोग अगा ले गये थे। 
गं इपी के फकीर का रख देखते हुप थही जान पड़ता था कि हिन्दू खियों 
(मगा छे जानेवारे मुसलमान ही कुत्तों से चुचवाये गये होंगे, फिर भी 

बषिकतर अनजान छोगों ने यही समझा होगा कि हिन्दू खियाँ ही कुत्तों से 
{बचाई गई थीं । थोड़ा ध्यान रखने से ही लोग ऐसी भद्दी भूलों से बच 


च 


ह्‌ । 
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विशेषण और क्रिंया-विशेषण | 


विशेषण की व्याख्या-विशेषणों मे पारस्परिक अन्तर-उपग्रा 
विशेषण और क्रिया-विंशेषण--विशेषणों के अशुद्ध प्रयो%ह 
अनुपयुक्त विशेषण--विशेषणों के अशुद्ध रूप- ससान जाना 
चाळे विशेषणो में अन्तर--विशेषणों का ठीक स्थान--संह 
विशेषणों के शुद्ध और अशुद्ध रूप- प्रत्यया के दूषित प्रयोग 
के विशेषण और क्रिया-विशेषण--विशेषणों के श्त्री-लिंग छ 
संख्यावाचक विशेषण के अशुद्धः प्रयोग-संज्ञा की जगह हि । 
विशेषण--नित्य-सम्वन्धी क्रिया-चिशेषण । 


व्याकरणों में आपको विशेपण की कई प्रकार की व्याख्याएँ मिलेगा 
उन सबका सारांश साधारणतः यही होगा कि संज्ञा की विशेषता बतलसीः 
शब्द विशेषण कहलाते हें। 'बिशेपण? शब्द ही इस प 
विशेषण की ताचाछे तत्त्व का सूचक है। पं० कामताप्रसाद रुर 
व्याख्या व्याख्या से कुछ और आगे वढ़कर अपने “हिन्दी आहि 
में लिखा हे--'जिस चिकारी शब्द से संज्ञा को 
मर्यादित होती हे, उसे विशेषण कहते हैं पर यदि विचारपूर्वक हि 
जाय तो भाषा के.क्षेत्र में विशेषण का कार्थ इससे कहीं अधिक विस 
वस्तुतः विशेषण का कारये हे--किसी वस्तु या कार्य का बिलकुछ [९२ 
ओर यथा-तथ्प् परिचय देना; ऐसा परिचय देना, जिससे उस वस्तु णि 
- कक स्वरूप दूसरों के ध्यान में आ जाय और उसके सर्म्श' 
हके अन में कोई अम न रह जाय | संज्ञा के सम्बन्ध में जो काम 
3 नार साधारण वाक्यों सें जो काम विद्येपण या क्रिया-विशे४"[* 


विशेषण उप-वाक्य करता है। र 


१३३ विशेषण और क्रिंया-विशेषण 


यदि हम विशेषण अथवा क्रिया-विशेषण का प्रयोग तो करें, पर ऐसा 

प्रयोग करें, जिससे किसी को उस विशिष्ट वस्तु या कार्य के टीक स्वरूप का 
वात ही न हो सके अथवा कुछ का कुछ ज्ञान हो, तो उस अवस्था में हमें 
एतना पढ़ेगा कि हमने विशोषण या क्रिया-विशेषण का ठीक प्रयोग नहीं 


डि; और हमारे उस प्रयोग का उद्देश्य सिद्ध नहीं हुआ। ऐसा प्रयोग ` 


सारे भाषा-ज्ञान की अपूर्णता का सूचक होगा | 
बधिकतर शाददां के एक से अधिक अर्थ होते हैं ओर अधिकतर भावों के 
रक कई-कई शब्द होते हैं । पर सब सें प्रायः कुछ-न-कुछ सूक्ष्म अन्तर भी 
र होता ही हे | अतः प्रत्येक अवसर पर व्यवहार में लाने के 
| विशेषणों में छिए विद्येपणों का चुनाव बहुत ही सावधान होकर करना 
[परिक अन्तर चाहिए । उदाहरण के लिए एक विशेषण लोजिए- सोटा । 
| सोरा आदमी भी होता है और मोटा कपड़ा भी; यहाँ 
i पे कि कुछ आदमियों की अकळ भी मोटी होती हे । पर टेबुल मोटा नहीं 
ग, तसवीर मोटी नहीं होती और वेबकूफी भी मोटी नहीं होती । अब 
१ कर पक्ष लीजिए । “मोटा? का विरोधी भाव सूचित करनेवाले कई विशेषण 
| स महीन, बारीक, सूक्ष्म, पतला आदि | छड़ पतला होता हे, पर कपड़ा 
हे ! पइ की डाळ पतली तो हो सकती हे, पर महीन नहीं हो सकती । 
; हि FI वदध का विरोधी भाव सूचित करने के लिए हम "पतली या 
र , कह सकते । हमें बुद्धि के साथ 'सूदम? विशेषण गाना 
न पतला? का विरोधी आव 'मोटा' से तो सूचित होता.ही दै; 
र भाव सूचित करनेवाळा एक औरे शव्द है-- गाढ़ा! । “पतली 
Hl होती है और "मोटी डाळ? भी। पर पकी हुईं “दालः यदि 
न हो तो वह “मोटी” नहीं, बल्कि गाढ़ी? कृहछावेगी । ये सभी 
A गैलग-अछग भावों के सूचक हे, भर अलग-अलग पदार्थों के साथ 
फ ३  पस्थाओं में प्रयुक्त होते हैं। जेसे--चावल सोटा होता हे 
पि तर अर्थ में, और उसकी संगिनी दाळ पतली होती हे किसी भोर 


[पिमे 
(भिरि जिस अथं से दाळ पतळी होती हे, उस अर्थ में तरकारी पतली 


` `, बल्कि उसका पत अवसरों पर 
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अच्छी हिन्दी 


दोक और उपयुक्त विशेषण चुनने की भावश्यकता होती हे। 
संज्ञाओं और क्रियाओं के साथ विशेषण ओर क्रिया-चिशेषण ३ 
सम्झ-बूझकर लगाये जाने चाहिएँ । एक समाचार-पत्र से देखा था-|३ 
सिछे हुए कपड़े इस आज्ञा से वंचित हं ।? परन्तु 'दोह ३ 
उपयुक्त विशेषण का प्रयोग ऐसे अवसर पर होना चाहिए, जब कोई । 
और क्रिया-विशेषण कारी या पान्न अपना उचित प्राप्य पाने से रोका 
यहाँ तो केवळ यह आशय दै कि यह आज्ञा सिड 

कपड़ों के लिए प्रयुक्त न होगी। अतः उक्त वाक्य में वंचित” रा म 
















एक दूसरी से कम” या 'ज्यादा' नहीं हुआ करतीं । वे तो छोटी” या 
अधवा 'उँची? होती हैं। प्रायः समाचार-पत्रों में पठित समाज? सरीलेश" 
देखने में भाते हैं । पर पठित? का अथ है--पढ़ा हुआ (अंथ, विषय धा 
“पढ़ा-लिखा? या 'शिक्षित' के अर्थ में “पठित? का प्रयोग बिलकुल भझुद 
'पडित समाज? की जगह सदा “शिक्षित समाज” का प्रयोग होना ६ 
'नोवेल-पुरस्कार विजयिनो पर्छ बक? में विजयिनी? का प्रयोग ठीक गर 
'पुरस्कार? जीता नहीं जाता, मिलता या प्रास होता हवै । अतः उक्त 
'विजयिनी? की जगह 'प्राप्तः होना चाहिए था। एक प्रतिष्टित मासिक 
एक चित्र का परिचय इस प्रकार छपा था--विद्यार्थी द्वारा निर्मित कि! 
चित्र सदा अंकित या चित्रित होता है । यदि इस वाक्य में “चित्र! कै 
सूत्ः हो तो उसके,साथ "निमित? ठीक होगा। कहीं कोई किसी पुस्तक 
का मरकाशन भारम्भ करता है, तो लिखा जाता हे_'अझुक सज्जन ने यह ९९ 
माला स्थापित की दै।' कहीं चन्दा जमा होता है लो निकलता दै” 
। कोई लिखता है--'भवन-निर्मोण-योजना धीरे-धीरे ॐ नि 

रही हे ।' कोई छिखता है--'वे सारे देश का छ” पार दोरा करे 
He राक धूआधार दोरा कर . 
hs लिए टडर निमंत्रित किये जाते हैं ।! कहीं लिखा मिल | 
परामश स्थिर कर लिया ।? और कहाँ कोई, लिखता, है 
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वी हाथों से उसे भस्तुत करते थे ।' 
एक वार एक ऐसे सज्जन का प्रार्थनापन्न देखने को मिला था, जो हिन्दी 
एम॑० ए० तो थे ही, हिन्दी-लाहित्य-सम्मेछलन के साहित्य-र्न भी थे। 
उन्होंने अपनी इन योग्यताओं का इन छाउदों में , उल्लेख किया था--'सेंने 
सन्‌ १९३६ मे सम्मेलन की उत्तमा परीक्षा उत्तीर्ण की थी 
का विशेषणों के ओर यत घर्ष काशी विश्वविद्यालय से एस० पु० की 
अधुदध प्रयोग परीक्षा उत्तीर्ण की दै ।! लगभग उन्हीं दिनों हिन्दी की 
एक परस प्रतिष्ठित पन्निका में किसी के परिचय के अन्तरगत 
एह था-- आपने प्रथम श्रेणी में यी० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण की हे। 
ग एक ओर जगह पढ़ा था---' एक परीक्षा उत्तीर्ण करके अब उन्हें दूसरी का 
सामना करना पड़ा ।? वस्तुतः होता तो हे मञुष्य स्वयं किसी परीक्षा में 
उत्तीण ; परन्तु उसकी योग्यता’ उससे स्वयं परीक्षाएँ ही उत्तीर्ण करा 
बढती है ! क्रमात्‌ होना चाहिए--'में असुक परीक्षा में उत्तीण हुआ हूँ ।? 
आप अमुक परीक्षा भें उत्तीण हुए हैं।! और 'एक परीक्षा में उत्तीण होने 
॥ ९ अव दूसरी का सासना करना पड़ा ।' 
कन्या के विवाह के सम्बन्ध में जो निमन्त्रण-पत्र अपने सम्बन्धियों और 
मित्रां के यहाँ भेजे जाते हैं, उनमें प्रायः लिखा रहता दै--'हमारी 
भाग्यवती कन्या“ "का छुभ विवाह" “°? पर कुमारी कन्या के लिए 
| माग्यवती? शब्द का प्रयोग अनुचित है । वह सोभाग्यवती तो तब होती 
Ny विवाह हो जाता हे।वि वाह से पहले आप उसके लिए ओर 
(सोभाग्य-कांक्षिणी, कल्याणीया, स्वस्तिमती आदि) का श्रयोग 
शे सकते हैं, पर "सौभाग्यवती? का नहीं | इसी प्रकार निमन्त्रण-पत्र में यह 
भी शोक नहीं है---'मेरे सुपुन्न (अथवा सुपुत्री) का विवाह... «००! 
रब सुइ से अपने पुत्र को [ सुपुन्नः कहना कुछ चेसा ही है, जैसा अपने लड़के 
पेय देते समय कहना--'ये हमारे साहबजादे हैं।' इससे ध्वनि यह 
कि हम “साहब? या 'बड़े आदसी! हैं। 
|, क होरा अपूव? का बहुत ही सद्दा और बे-ठिकाने प्रयोग क्र | जाते | 
१ \~उनकी सुष्यु से नगर की अपूर्व क्षति हुई? और ' इस दंगे के 
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कारण नगर में हिंसा का अपूर्च इड्य उपस्थित था ।? एसे प्रयोग क 
वालों को जानना चाहिए कि “अपूर्व? का प्रयोग सदा झुभ ओर इष्ट ६ 
के लिए ही होता है; अझ्ुभ और अनिष्ट बातों के लिए नहीं। झअपूरंताः 
सदा प्रशंसा, उल्लास आदि का भाव निहित रहता है । अतः अनिष्ट परह 
में "अपूर्व? का प्रय्रोग नहीं होना चाहिए । 
बहुत से लोग “दाता? और 'दायक' का भेदन समझने के क्र! ३ 
एक की जगह दूसरे का प्रयोग कर जाते हैं । यद्यपि दोनों का शकू 
'देनेवाळा? है, फिर भी दोनों के प्रयोग में बहुत अन्तर है। 'दाता' 
प्रयोग प्रायः व्यक्ति के सम्बन्ध में और “दायक” का प्रयोग चस्तु फे समन ए 
सें होना चाहिए । 'हे प्रभो, आनन्ददाता ज्ञान हमको दीजिए।' में 'दा 
का प्रयोग बिळङुल ठीक हे; क्योंकि घह ईंइचर (व्यक्ति ) के सम्बन्ध में का एव 
द । आर 'वह स्थान इम लोगों के लिए सब प्रकार से सुखदायक सिद्ध हुए 
स 'दायक' का प्रयोग इसलिए ठीक है .कि वह स्थान ( चर्तु ) के सम्बन्ध ह 
आया है । यह ठीक है कि कुछ अवसरों पर दाता? की जगह भी 'दाफ 
द ल र या होता दे; पर हर जगह “दायक? के बदले दा 
दा ह! सकता । इसलिए इन शददों के प्रयोग में भी बहुत स 
रहने की आवश्यकता होती हे। 


मायः 'गम्भीर’ का प्रयोग भी ऐसे अवसरों पर किया जाता है, ' 
चह या तो निरथंक होता है या अनावश्यक । 'यह विपय गम्भीर हे।' 
उनकी झुद्रा गम्भीर थी।१ कहना तो ठीक ही है; पर “मालवी 
म का भाव गर्भीर रूप धारण कर ! 
६ ? हम एक पाउ पढ़ लेते हैं कि 900 





जिनमें “गम्भीर? केवल एक अर्थ हे. औँ 
अर्थ होते अथवा हो सकते हैं फिर ँ 
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साधारणतः वाक्यों में चिशेषणों का प्रयोग कुछ विशेषता प्रकट करने के 
| हिवा उनमें कुछ चमत्कार उत्पन्न करने और जोर छाने के छिए भी होता 
है । पर प्रायः लोग विशेषता या चमत्कार का ध्यान छोड- 
अनुपयुक्त विशेषण कर केचछ अपनी कछम का जोर दिखाने के लिए बड़े-बड़े 
अनुपयुक्त या .व्यर्थ के विशेषणों का प्रयोग करते हैं। 
ह वेइस वात का कुछ भी ध्यान नहीं रखते कि हमारे ऐसे प्रयोगों का 
ह] छ अर्थ भी दोता है या नहीं । उन्होंने एक निरीह वालिका का चित्रण 
| उपस्थित किया ।? में उपस्थित? अनावश्यक तो है ही, निरर्थक भी है। 
बेन एक बार एक समाचार-पत्र में पढ़ा था---यह बात परम आश्चर्य-जनक तो 
| है ही, अत्यन्त विस्मय-कारक भी है ॥ मानों परम आश्चर्य-जनक' किसी 
॥| एक भाव का सूचक हो और अत्यन्त विस्मय-कारक' किसी दूसरे भाव का। 
{|एक पुस्तक में पढ़ा था--'आकाश से भीषण दूँदँ पड़ रही थीं।? लेखक ने 
प्‌ नहीं सोचा कि बूँद” सरीखी छोटी और तुच्छ चीज के घाथ “मीपण? 
वशिण खप भी सकता हे या नहीं। 'भीपण वर्षा? तक तो ठीक है, पर 
| मीपण दूँदें” ठीक नहीं है । विशेषणों के ऐसे प्रयोगों से वाक्य बहुत ही बोदे 
बाते हं । जो यात वाक्यों में चस्तुतः जान डालनेवाली होनी चाहि ए, चहदी 
“प्रावधानता के कारण उन्हें परम निर्जीव कर देती है । विशेषणों के भद्दे 
5 षोयों के कुछ ओर उदाहरण लीजिए 
* साहित्य और जीवन का घोर संबंध हे । 
\. उनके घोर आग्रह करने पर ही वह पन्न छिखा गया था । 
३. उनकी सत्यु के समाचार से नगर में भीषण शोक छा गया । 
i परिस्थिति ने देश में भीषण निराशा उत्पन्न कर दी । 
दान देने में चिकट रूप से प्रसिद्ध थे । 
a त उन गस्भीरता देखकर सव लोग चकित हो गये । 

५ सनिकों ने उस अवसर पर भयानक सहन-शाक्ते का 

परिचय दिया । 

प मरकम भीड़ जमा थी । 

` गवो की स्थिति उग्र हे। 
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` डुए। इसमें शरीक” शब्द का बिछकुछ गलत अयोग हुआ है; 


१०. उसने आग्रइ-ग्रस्त होकर कहा । 
११, वे सरकार की इस नटखट सलाह पर अमळ न करेंगे। | 
१२, अनेक विपयों का साहित्य उनकी मेज पर चिराजमान होने झा| . 
१३, ये चुनाव में प्रचंड वहुमत से जीते । 
१४, इस काम में भयंकर विळस्घ हो सकता हे । 
१५, वह आषण रूप से इस कास में लग गया । 
जब हम स्वर्यं अपने यहाँ के विशेषणों का ऐसा दुरुपयोग करते हैं, ६ 
अरबी-फारसी आदि के विद्येपणों का तो कहना ही क्या है ! एक वहुतए 
और प्रतिष्टित लेखक ने एक .वार अपने एक उपन्यासः 
विशेषणों का. नायक के सुँ से नायिका के प्रति कहळाया था--ह 
अशुद्ध रूप बहुत छजीज हो।' 'लजीज? का अर्थ है स्वादिष्ट; ४ 
उसका प्रयोग केवल खाने.पीने की चीजों के सम्बन्धः 
होता हे। जेसे-पुलाचं बहुत लज्नीज बना था। किसी खी को 'ढड़ं 
कहना मानों उसे भी खाद्य-पदाथों की कोटि में छा रखना है | एक समाज 
पत्र मे छपा या--लीगियां ने खूँख्वार अस्-शाखों से हमला किया।' 
खूइवार तो शेर, चीते, भालू आदि जानघर होते हैं, या उनकी-सी प्रगति 
मनुष्य भी 'खूँझ्वार' कहे जा सकते हैं। 'अख्-शख? के साथ 'खूल 
विशेषण कैसा १ एक पत्र में निकला था--'मेंने इसके हसीन पहलुओं 
खाका तेयार कर रक्खा है।? पर (हसीन? का प्रयोग केवल व्यक्ति 
080५ में होना चाहिए, पदार्थों या अमूत विचारों आदि के सम्बन्ध में 
3% जगह देखा था--बे लोग जोश सें कबालब थे । पर 'लवाळब? का # ' 
मिक सडा हि के किए दी व 
'चाळाए ताक? का ष द ह Cm ीक. या 
'वाळाए' नहीं होना चाहि क ३ समता वाकड { 
ए थाया 'पर'। एक समाचार-पन्न में | म 
क १५० आदमी, जिनमें ५० पुलिसवाले भी शरीक हैं, 












हे 
पे 


ब 


SN ड्‌ 
स्थान पर दाम” होना चाहिए । “शरीक? शब्द का प्रयोग उस 
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# होता है, जब कुछ लोग मिलकर स्वयं कोई काम करते हैं । “शरीक वह 
इहछाता है जो किसी कास में अपनी इच्छा से आगे बढ़कर सम्मिलित होता 
है। आदमी खाने-पीने में शरीक हो सकता है, चोरी करने या डाका डाळने 


प्प ई : | “~ ३५७ 
उसमें शरीक हो सकता है। पर मार खाने और घायल होने में शराकत 
ईसी ! मार खानेवालों में तो बल अधिक से अधिक "शामिल ही रहेगा । 


एक पुस्तक में एक वार पढ़ा था--मेरी तबीयत नाशादं थी। पर 
बसल मतळब था--नासाज थी । एक मासिक पत्र में पढ़ा था--'बहाँ बात- 
बीत में वफ़ा को नाज-नखरा जाहिर करने ( दिखळाने) का मौका नहीं 
दिया जाता था? । एक साझाहिक पन्न में छपा था--जब्र तक मि०चर्चिक ओर 


सलामत? होना चाहिए था । एक और जगह पढ़ा था-'उन्हे बेछुमार परेशानी 
हुईं! इसमें बेमार? की जगह 'बेहद! होना चाहिए था। 'वेछुमार' का 
प्रयोग तो उन्हीं चीजों के सम्बन्ध में होना चाहिए जो गिनी न जा सकती 
हों। इस प्रकार के प्रयोग देखकर यदि किसी विद्यार्थी ने परीक्षा की उत्तर- 
| इस्तक में लिख दिया---'सूरज का दीपक बहुत जल्लाद है तो इसमें उस 
चारे का विशेप दोप नहीं मानना चाहिए । यहाँ प्रसंग आ गया है, इसलिए 
प्रयोगों के सम्बन्ध सें हम एक आर वात बतला देना चाहते हैं। 
‘ कि खाली “बड़े? या “अच्छे? और “बड़े-बड़े? या 'अच्छे-अच्छे? के 
ह भ भी कुछ अन्तर है। उदाहरण के लिए दो वाक्य लछीजिए--(क) 

Re के अच्छे लेखक ऐसा नहीं करते । और (ख) 'हिन्दी के अच्छेभच्छ 
सेङ ऐसा करते हैं ।? पहले चाक्य में “अच्छे? के अन्तर्गत हिन्दी के 
च्छे लेखक आ ते हैं; पर दूसरे वाक्य में “हिन्दी? के सभी अच्छे 

प्रकार * नहीं आते, बल्कि उनमें से कुछ या. अधिकतर ही आते हैं। इस 
| (उ सिद्ध होता है कि 'अच्छे? की जितनी व्यासि है, उतनी ' अच्छे : 
| षः की नहीं है। दूसरी बात यह हे कि पहले वाक्य में “अच्छे? के अन्तगंत 
४ के आते हैं जो वस्तुतः अच्छे और उच्च कोटि के हैं । पर दूसरे 

| अच्छे-अच्छे? के अन्तर्गत ऐसे लेखक भी आ जाते हैं जो घस्तुतः 
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गं शरीक हो सकता है या हिस्सा बँटाने के समय अपना हक लेने के लिए 


एमरी का जवानी घोड़ा झुवारक हे"""""। इसमें 'सुबारक? की जगह 
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| भी कुछ न्यूनता का भाव आ जाता है । अतः ऐसे प्रयोग करते ङ ह 
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अच्छे और उच्च कोटि के नहीं हैं, बल्कि सामान्य से कुछ ही उच्च को 
के है । अर्थात्‌ ऐसे विशेषणा की पुनरुक्ति से एक तो विशेष्य की चाह 
मयांदित होती है; और दूसरे उन विशेपणों से प्रकट होनेवाळी विशेषता; 


सावधानता और विचार की आवश्यकता होती हे । 
जिस प्रकार समानाथंक जान पड़नेवाली अनेक संज्ञाओं में वस्तुतः बहन ' 
कुछ अन्तर होता हे, उसी प्रकार समानार्थक जान पड़नेवाले अनेक विशेष 
में भी । 'चिन्तनीय? का अर्थ हे-जिसके सम्बन्ध में 
समान जान यथा सोच-विचार करने की आवश्यकता हो; अर्थात्‌ दिल 
पड़नेवाले विशे- करने के योग्य ( विपय, विचार आदि ) । और चिन्ताबक 
ष्णों में अन्तर का अर्थ हे--ज्ो मन में चिन्ता उत्पन्न करे । पर इस अन्त 
का ध्यान न रखकर एक पत्रकार ने लिख दिया था--चाक 
का चिन्तनीय अभाव? । यों किसी चीज का अभाव भी चिन्तन का विपप ग 
ला हो सकता दे; पर जिस प्रसंग में यह वाक्य आया था, उस 
चिन्ताजनक के अर्थ में ही था । अतः वहाँ “चिन्तनीय? की जगह 'चिला 
नरक ' ही होना चाहिए था। प्रायः लोग समझते इ कि अन्तिम! रा 
त है इसी लिए एक समाचार पन्न में निकला याः 
न ला काजा से पहले कहा था... ! पर है 
जी का आखिरी बार जेल | ज क "ha कट कर - 
जेल नहीं बारे । पर यह कोई हि $ आर आवा भविष्य सं aE 
उन्हें फिर जेल ज्ञाना शा आ दा नि रह | प 
खाइ. 'पिछकी दोनो हि हे । अतः डक वाक्य स श 5 
भत्तर नोसमंश सन हे । कुछ छोरा 'आग्ामी” और “भावों | 
रण गइबडा जाते हैं; ओर “आगामी धर्ल 
का अर्थ हे-आगे चछकर गेवाल, 


ANID कूल्क Abts eg ~ वर्ग. a2 


आदि लिख जाते हैं। "आगाम? 


इ आनेवाली चस्तु का आना निश्चित होता हे; ओर इस बार आने या हे 
बाद अगली बार जब उसके आने या होने का जिक्र होता है, | 
इसका प्रयोग किया जाता हद । प्रायः इसका प्रयोग काल का मान र [ 
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शब्दों नेता है। जैसे 

॥ छानेवाले शब्दों के साथ होता है। जसे-आगामी सप्ताह, आगामी चप 

रादि । जिन कार्यों का निश्चित समय हो, उनके सम्बन्ध में भी इसका प्थोग 
होता है । जेसे---भागासी अधिवेशन । “भावी? का अथ हे--भविष्य में होने- 
वाला । अर्थात्‌ जिसका न तो होना ही विशेष निश्चित हो और न कोई पारी 
है हो, उसके सम्बन्ध में इसका प्रयोग होता हे | अतः 'घटना' सरीखे शडदों 
हे साथ “भावी? का ही प्रयोग ठीक हे, आगामी? का नहीं । 

बहुत से छोग “विहीन? ओर “रहित” में कोई अन्तर नहीं समझते। यह 
मेक है कि कुछ अदस्थाओं में दोनों बहुत-कुछ समानार्थक होते हैं; पर कुछ 
न| मवस्थाओं में दोनों में सूक्ष्म अन्तर भी होता है । हम यह तो कह सकते 
है-- वे सब प्रकार के दोपों से रहित हैं ? पर यह नहीं कह सकते--'वे सब 


प्रयोग केवळ अपेक्षित, अच्छी या इए बातों के अभाव के सम्बन्ध में हो सकता 
| है बुरी या अनिष्ट बातों के अभाव के सम्बन्ध में नहीं । पर “रहित? का प्रयोग 
| गयः अच्छी ओर बुरी या इष्ट भोर अनिए दोनों प्रकार की बातों के अमाव 
के लिए हो सकता हे । जे से--पुरुपार्थ-रहित, रोग-रहित, क्ट-रहित आदि । 
कोई? और “कुछ? के प्रयोगों में भी प्रायः गड़बड़ी देखी जाती है। प्रायः 
ढोग लिख या बोल जाते हे--'इसका कोई अर्थ नहीं होता ।? पर यदि वास्त- 
रं पिक इष्टि से देखा जाय, तो ऐसे अवसरों पर 'कोई? की जगह 'कुछ' होना 
इ पहिए | 'जिस जीवन की कोई हस्ती न हो, वह व्यर्थ है,” और--हम दोनों 
#| पगे भाई होकर भी सैं कोई नहीं और आप चक्रवर्ती !! में भी “कोई? की 
ह| है 'कुछ' ही होना चाहिए; क्योंकि कोई? सम्बन्ध-सूचक है और उक्त 
र वाक्यो मं सम्बन्ध-सूचकता प्रकट करने का कोई प्रयोजन नहीं है| यद्दा तो 
#| पर्थक अस्तित्व! सूचित करनेवाछा शब्द होना चाहिए; और ऐसा शब्द 


प छा * छ" 
॥| (७ है। हॉ-...'आत्मीय होकर सुझसे राय नहीं ली, जेसे मैं कोई नहों। में 


पे डोक प्रयोग हुआ है; क्योंकि यहाँ अस्तित्व की नहीं, बल्कि सम्बन्ध 
रे करनेचाछे शब्द की आवश्यकता है । इसी विचार से इसका तो कोई 
ही नहा होता? में भी 'कोई? की जगह 'कुछ? होना चाहिए | कोई? किसी? 
न इ का अन्वर स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ कुछ और उदाहरण देते 
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| हें । मान लीजिए, हम कहते हैं--.(क) यह कोई काम की बात नहीं है। (| 
यह किसी काम की वात नहीं है । ओर (ग) यह कुछ कास की बात नहीं है 
अब यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो उक्त तीनों वाक्यों के अर्थ एक दूसरे; 
बहुत भिन्न है । अर्थों की यह भिन्नता नीचे के उदाहरणों से स्पष्ट होती है. 
(क) यह कोई अच्छी आदत नहीं दै । (ख) यह किसी काम का आदमी को 
हे । और (ग) यदद कुछ तमाशा नहीं है। अतः इस प्रकार के शब्दों ₹ 
` प्रयोग करते समय भर्थ, प्रयोग और प्रसंग का पूरा ध्यान रखना चाहिए। 

यहाँ हम इस प्रकार के कुछ ओर ऐसे विशेपण देते हैं, जिनके अर्थों में 
तो बहुत बड़ा अन्तर, पर प्रायः छोग डस अन्तर का ध्यान न रखकर 


A NN NN IM ७३४५४ 93 
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से एक की जगह दूसरे का प्रयोग कर जाते हैं । र 
गोल वत्तु अलभ्य अध्राप्य | 
बलवान्‌ प्रबल अलोकिक लोकोत्तर |हो 
निरर्थक व्यर्थ _ तात्कालिक तत्कालीन | है. 
अनभिज्ञ अपरिचित अधिकारी आधिकारि$ | या 
तत्पर ` अस्तुत्त अनुरूप . अडुकूरु | 


कभी-कभी लोग ऐसी जगह संज्ञाओं का प्रयोग कर जाते हैं, जहाँ वाल] पे 

में विशेषण या क्रिया-विशेषण की आवश्यकता होती हे । जैसे---'इस कामे पे 
न जाने कितने जीवन उत्सर्ग हुए होंगे ।? और--'अभी निश्चय रूप सेझ र 
नहीं कहा जा सकता ।' इनमें से पहले वाक्य में 'उस्तर्ग? की जगह “उत्स 
और दूसरे वाक्य में “निश्चय? की जगह “निश्चित? होना चाहिए। वे अण्ण 
हृदय परिवतंन करना नहीं चाहते ।? में 'प्रिवर्तन? की जगह “पतिवणि| र 
होना चाहिए। और 'गोआ निश्चय आजाद्‌ होगा । में “निश्चय! की वा ही 

'निश्चित रूप से' था “अवक? होना चाहिए । इसके विपरीत कमी-कमी # 

लोग ऐसे अवसरों पर भी विशेषण का प्रयोग कर जाते हैं, जहाँ संज्ञा का र 
होता चाहिए । जसे--बे इधर महीनों से रूणन्स्या पर पढ़े थे इस वा 
शा र कश रोग” ध चाहिए । अथवा 'पद्य के चौथे भाग को चरर 
SE 

उक्त वाक्य का यह अर्थ हो जायया कि ६ 
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दूसरे भोर तीसरे भागों की तो कुछ घौर संज्ञाएँ या नाम हैं, और 
उसका चौथा भाग “चरण? कहलाता है । 
संज्ञा के स्थान पर विरोपण और विशेपण के स्थान पर संज्ञा के प्रयोग ही 
बुत इछ गइबड़ी प्रायः “अधिकाँश” और “अधिकतर? के सम्बन्ध में भी देखी 
इती दै । बहुत कम छोग इस वात का ध्यान रखते हैं कि अधिकांश? सुख्यतः 
हा हे; क्योंकि इसका शठदार्थ हे-अधिक अंश; ओर अधिकतर? विशेषण हे; 
सकि इसका अर्थ है--अधिक की अपेक्षा कुछ और आगे बढ़ा हुआ। परन्तु 
रन दोनों शब्दों के तअर्थो का ठीक-ठीक अन्तर न समझने के कारण 
ग] इब्दी में अथवा दूसरों की देखा-देखी प्रायः कुछ लोग एक की जगह 
दूसरे का प्रयोग कर जाते हैं जेसे--आपकी अधिकाँश बातें टीक हें । यहाँ 
गातो 'अधिकांश? की जगह “अधिकतर? होना चाहिए। या वाज्य का रूप 
होना चाहिए---/आपकी बातों का अधिकांश ठीक हे? । यह कहना ठीक नहीं 
अधिकांश लोगों का यही विचार है | होना चाहिए-अधिकतर छोगों का 
। | गही विचार है। हाँ, यह कहना अवश्य ठीक हे--इसका अधिकांश हसारे लिए 
सरथं है। इन दोवों शब्दों और उक्त उदाहरणों के अर्था पर विचार करने 
| से इनका अन्तर सहज में जाना जा सकता है । यही बात “अधिकांश लोग 
[7 पड़े गये? के सम्बन्ध सें भी हे। ऐसे प्रयोग अझुद्ध होते हैं । यह ठीक है कि 
| ३ अवसरों पर अधिकांश? का प्रयोग क्रिया-विशेपण के समान सी होता हे; 
! बपे-अधिकांश ऐसा होता है । पर यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो 
पहा भी “अधिकांश? बहुत कुछ संज्ञा के रूप में ही प्रयुक्त हुआ हे; क्‍योंकि 
7|ऐसके बाद मे? विवक्षित और अन्तर्भिहित होता है । वाक्य का वास्तविक रूप 
| रता है-अधिकांश में ऐसा होता है । इसलिए ऐसे अवसरों पर भी अधि- 
$| की जगह “अधिकतर? का प्रयोग अधिक उचित और ठीक होगा । 
| कभी-कभी विशेषण अपने ठीक स्थान पर न आने के कारण ही कई तरह 
के अम उत्पन्न करता है। एक पुस्तक में पढ़ा था-- हवा 
` विशेषणों का ठंढी चळ रही थी ।? इस वाक्य में 'ठढी' शब्द हे तो हवा! 
णैक स्थान का विशेषण, पर अपने ठीक स्थान पर न होने के कारण 
“चल रही थी? का क्रिया-विशेषण-सा जान पडता है। एक 
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और पुस्तक में पढ़ा थां-- इतने में हल्की-खी हवा का झोका आया ।? | 
चाहिए था--'इतने में हवा का हरका-सा झोका आया ।? नहीं तो 'इर्षर 
देखने और अन्वय करने में हवा? का विशेपण माना जायगा । 
विशेषणों के सम्बन्ध में हिन्दी में प्रायः एक और प्रकार की भूल देल! 
आती है। संस्कृत के कुछ विशेषणों को प्रायः लोग अपे 

संस्कृत विशेषणों ओर से विशेषणत्व का एक नया जासा पहनाकर दि 
के शुद्ध और डवर विशेषण बना देते हैं। या तो 'शंङित? हो 
अशुद्ध रूप चाहिए, या 'सशंक', पर पायः<लोग “सरां कित? हिल 
हें । इसी प्रकार के कुछ ओर छाठद्‌ हें 





घर 
दि 
बुत्‌ वेझुतिक, निराकांक्ष | निराकाँक्षी, समकोण समकोषणि र 
भनमिछाप अनभिछापी, निरपराघ निरपराधी, निदय निशा 
अमाचुप अमाचुपी ( "अमाचुपी? “वस्तुतः? “भमाचुप’ का स्त्री० रूप है।. 
आवश्यक भावश्यकीय, निर्धन निधनी । 
कुछ लोग संस्कत की संज्ञाओं से बने हुए हलके या ठीक विशेषणों । | - 
व्यवहार न करके मनमाने नियमों के अनुसार नई तरह से विशेषण बनाते 
हें । जेसे-“अनुभित? की जगह अनुमानित’, 'संपृक्त' की जगह संपि]. 
‘उदि? की जगह “उद्देशत”, अस्त? की जंगह ग्रसित, “त्रस्तः की गए 
'सित', 'कुद्ध/ की जगह 'क्रोधित', “गाहस्थ्य?की जगह “गार्हरिथक' आ, 
व्यापित (ब्याप्त), परिप्छावित ( परिप्छुत ); व्यवहरित (व्यवहृत) LR 
(गोरवान्वित) आदि इसी प्रकार के ओर भी बहुत से शब्द हैं जो हिव 4 
प्रायः देखने में आते हैं । ; 
इस सम्बन्ध सें कुछ छोगों का मत है कि मानित, संपि 
व्यवहरेत सरीखे रूप तो हिन्दी के मान लिये री अनुमानित, |i 
तया व्यवहृत सरीखे रूप संस्कृत के माने जायें । संस्कृत के रूप हम णे] 
अर डके स्थान पर हिन्दी के नये और सुगम रूप प्रचलित करें | : 
तक में कुछ तथ्य ततो अघइय है, पर इस सुझाव के अनुसार चलने में बु | र 
गड़बढ़ी होने का भी डर दे। पहली बात तो यह है कि कछ प्रयोग संस 
दर्ग में हो जाने के कारण छूट जायेगे; और केवळ आ के माने * 
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वड़े रुप रद जायेंगे, जिससे हम घाटे में पढ़ जायेंगे । फिर आपंत्रित और 
थ ब्रभिलपित सरीखे दादा का क्या हांगा १ दुसरे हम यह भी स्सरण रखना 
बहिए कि आकृष्ट-आकापित, विभक्त-विभाजित सरीखे कुछ शब्दों के अळग- 
बढाया भर्थ होते या हो सकते हैं | अपनी भापा की वतमान आवइग्रकताएँ 
छे हुए हमें मानना पड़ेगा कि 'जाकृष्ः का अर्थ है या होना चाहिए-- 
बा हुआ; और “आकर्षित? का अर्थ है ना चाहिए--खींचा हुआ। 
कृत मे, भाव-वाचक संज्ञाओं की भाति,विशेपण भी कई प्रकार से बनते हैं। 


जबर सव प्रकार या नियम ने जानने के कारण प्रायः लोग सत्रसाने ढंग से 


२५७ Ns 


रिशेषण बनाने लगें हैं; और हो सकता है कि एक ही विशेषण के कई-कई रूप. 


पढित हो बाय जार उनमें से कुछ रूप अझुद्ध या आमक निङळें | 
„| नियोजन’ से “नियोजकू” तथा 'नियोक्ता?. भोर 'विभाग'से'विभागीय'तथा 
॒ गिक? दोनों रूप बनते हैं.। यह ठीक हे छि हमें साघारणतः नियोजक ओर 
य सरीखे ऐसे ही रूप रखने चाहिएँ, जो लिखने में भी सहज हों भोर 
उचारण सी सुगम हो | पर कुछ अवसरों पर हमें वभागिक? सरीखे 
हा की भी आवश्यकता हो सकती हे; इसलिए हम नियम-पूर्वक किसी 
अर स्प को त्याग और किसी दूसरे रूप को स्वीकार नहीं कर सकते। हां 
पक हो सके, हमें सुगमता और बोध-गम्यता का ध्यान रखना चाहिए । 
सरकत स प्रकूय ' से 'प्रलयंकर!विशेषण बनता है। पर एक सज्जन लिखते 
एक प्रलयी हुंकार के साथ"? एक समाचार-पन्न सें देखा था 
, धात्मक शासन? । ऊपर हमने प्रझयी' का उदाहरण दिया दे। शब्दों सं 
“गाकर विशेषण बनाने की हमारी यह प्रबृत्ति संस्कृत शब्दों तक ही परि 
र है। जिस प्रकार हम अरबी-फारसी की कुछ प्रज्ञाओं व्यथ ही 7! 
4" उनका एक नया और अझुद्ध रूप बना लेते हैं", उसी प्रकार हम चिशे 
{> भी मायः व्यर्थै ¦ ११ लगाने के भक्ष्यस्त होते जा रहे इं। बनारस सं 
'.संाओं में व्यर्थ “१? लगाने की प्रबृत्ति भी हमारे यहाँ कम नहीं है | 
|` "अञानःसंज्ा भी है, विशेषण मी | अर्थात्‌ इसके दो अर्थ हैं-(१)शान 
4... ओर (२, जिसे कुछ'मी शान न हो | अन्तिम अर्थ में इसका व्यवहार 
| के समान होता है;,अर्थात्‌ वह जिसे कुछ भी शान न हो । पर इस अयं 


विशेषण मौर क्रिया-चिशेपण - 
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अच्छी हिन्दी [ जा 


'देयारी? आम और कलकत्ते में तेयारी? कोट तो बहुत दिनों से विको 
है । प्रायः लोग “लाचारी की हालत में? को जगह लाचारी हालत झ | 
दोळ जाते हैं । एक विज्ञापन में देखा था--बवबासीर का शिकार; 
वस्तुतः 'ववासीर का शिकार? होना चाहिए था। पर इन्हें हम यश्चन 
के अथवा बोल-चाल फे प्रयोग मानकर छोड़ भी सकते हैं। पर अब ३ 
शिक्षित छोग साहित्य में भी ऐसे शब्दों के प्रयोग करने लगे हें । जेते ५ .. 
में एक लावारसी वच्चा सिला |? "श्रीमती बायडू दारा नीलामी || : 
“उनके साथ कई मातहत्री भी थे ।' इन उदाहरणा में 'लाचारसी? की झ., 
'हावारिस', 'नीलामी' की जगह 'नीलास' और मातहती कीस, 
'मातहृत? ही दोना चाहिए | 'छावारिसी? भाव-वाचक संज्ञा हे; "नीस 
वस्तुतः विशेषण है, संज्ञा नहीं; जेसे 'नीळामी साळ; और 'मातहती 
चस्तुतः भाववाचक संज्ञा है । जेसे--'आज-कल उनकी मातहती में पर 
आदमी काम कर रहे हें ।? 

एक ओर तो इम छोग दूसरी भापाओं के झावदां में अपने यहाँ 
प्रत्यय छगाकर और दूसरी ओर उेठ हिन्दी के झाठदों में संस्कृत भा 


में लोग प्रायः अशान की जगह भूछ से'अज्ञानी?का प्रयोग कर जाते हैं। 
श्रीराम को देखे नहीं दिल को करारी है |? तो प्रायः अशिक्षित लोग गिं 
गाते फिरते ईं,जिसमें “करारी? वस्तुतः “करार? (स्थिरता या चेन) की 
आता है। पर हमारे शिक्षित भाई भी लिखते हैं--'वे चाहते हैं कि में ब] ° 
इन्कारी पर फिर से विचार करूँ २ और बह दिन भी आ गया जिसकी 
जारी थी !' वस्तुतः इन्कार और इन्तजार ही यथेष्ट ओर ठीक हैं। पर! 
जारी का प्रयोग कुछ उदू कवि मी, कदाचित्‌ भूछ से ही, कर गये दैं। ` 
(क) इन्तजारी ने तेरी खूब दिखाया लहरा | 

शाम से सुबह हुई सुबह से पिछला पहरा ॥ 


फिर न जन री बनाय कतस 
चइम 
इसी प्रकार की प्रवृत्तियों सम का हल्का हुआ | 


म का यह परिणाम है कि समाचार-पत्रां मै %| 
निकलते हैं--- {| 
हे हमारे यहाँ सब तरह का सामान इलाई होता है ।' 
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ब्रह्मम लगाकर नये-नये विशेषण बनाने लगे हैं । इस प्रकार का एक शब्द है 


प्रत्ययो के मण्डळ की कृपा से चला था । यह तो हमें नहीं साल्ूस कि 
दूषित प्रयोग. यह सण्डळ जाति-पाँति के वन्धन तोड़ने में कहाँ तक सफल 


डे लगभग अथवा उससे भी कुछ पहले हिन्दी में 'सुधारक' शब्द भी चला 
दक्षिण भारत में “संगठक' का खूब प्रचार हो चला है | अब यदि कोई 'पड़- 


बनने लगें तो कहाँ ठिकाना लगेया ? जिस समय तोड़क”ः शब्द बना था 
उसस बहुत पहले रव० वा० जगन्नाथदास जी 'रत्नाकर! ने आज-कल के 
बाचकत्ता? की तरह का "जाचक? शब्द बनाया था । यथा--- 
सुकवि प्रशंसनीय विधि भळहिं नियम बहु तोरहिं। 
, करहि दोप जिहि सोधन सद्‌ जाँचक साहस नाहि ॥ 
र उनसे भी बहुत पहले गोस्वामी तुळ्तीदास जी ने “वेचनेवाळा” के 
में थेचक? शब्द का प्रयोग किया था । यथा-- 
विन सुति वेचक भूप प्रजासन । कोड नहिं मान नियम अनुसासन ॥ 
भार सूरदास जी ने 'चाहक? बनाया था । यथा-- ह 
कहा सुदामा के धन हो ? तो सत्य प्रीति के चाहक । 


नह र के और अनेक शब्द जो अन्य कवियों ने बनाये थे, हिन्दी सें 
भनुकूछ हिसका सुख्य कारण यही है कि ये शब्द हमारी भाषा की प्रकृति 
_ भष थे; और इनमें कुछ खटक थी । इसके सिवा इनका व्यवहार 


आपत्ति-जनक भी नहीं थे। पर यह प्रवृत्ति है अवश्य चिन्तनीय । 
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० विशेषण ओर क्रिया-विशेषण | 


` श; पर इसमें उतनी खटक नहीं थी, जितनी 'तोइक? में है। अब 'बीमा- | 
| ~ ञ्‌ झा ~ [a चु Bs EA 
पइताळक' आद्‌ कुछ आर शब्द भी इसके अनुकरण पर बनने छगे हैं; - और | 


ताढक! के ढंग पर 'हडताळक” भी लिखने लगे तो उसे कोन रोकेया १ ओर | 
हसी प्रकार आगे चलकर छोड़क, सोदक, फोड़क और खोदक आदि शव्द भी | 


इसी. उ पह स्पट है कि 'जॉँचक', “वेचक? और 'चाइक' शब्द अथवा | 


| Ee मे हुआ था; और ये कवियों के विशेषाधिकार की छाया में रहने के . पु 


'तोइक' जो शायद पहले-पहल छाहौर के जात-पाँत तोड़क / 


हुआ, पर इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दी व्याकरण के कुछ | 
| वयमों की मर्यादा तोड़ने में यह अवइय सफल हुआ है। कदाचित्‌ उसी समय | 
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अच्छी हिन्दी ३६ 


एक समाचार-पत्र में किसी के उगे जाने का समाचार छपा था, उस 
अन्त में था--'वह निरीह व्यक्ति उगित होकर छोर राया ।' एक स 
जगह पढ़ा धा--'उन्होंने हमें छुभाविंत कर लिया' (छमा लिया के अथै मे) 
कोई किसी की 'ष्टता देखकर ‘अचम्मित? होता है ; कोई "रल-जरित' ब 
जगह 'रत्-जड्डितः लिखता हे ; ओर कोई अपनी पुस्तक के नये संस्करण 
उसका “सुधारित रूप? वतलाता है| यदि यही प्रशृत्ति बढ़ती रही तो बा 
` चळकर हमें पुस्तकों के 'छापित? और 'दोइरायिव? रूप भी दिखाई ते 
लगेंगे ! और उन्हं देखकर हम 'उसंगित' भी होने लगेंगे ! यह ठीक है 
संस्कृत और हिन्दी का बहुत घनिष्ट सम्बन्ध है और इसने अधिकतर बा 
संस्कृत से ही छी हैं; पर इसका यह अर्थ नहीं होना चाहिए कि हम हिन्दी 


तद्भव शब्दों के विशेषण भी संस्कृत व्याकरण के लियमों के अनुसार बनाने छो॥ 


यह दूषित प्रवृत्ति बराबर बढ़ती जा रही हे। पुस्तकों के 'भनिल 


९ es ss 
ओर “सभिल्द्‌? संस्करण तो बहुत दिनों से चले आ रहे हें । पर अब ऐश , 


जान पदता दे कि किसी को किसी प्रकार की मर्यादा का ध्यान रखना ६ 
पसन्द नहीं हे । अब प्रायः छोग भिन्न-सिञ्च भाषाओं के प्रत्यय और उपस! 
लगाकर अनेक प्रकार के संकर विशेषण और क्रिया-विशेषण बनाने ढेर 
ड़दाहरणार्थ--लवें खिड़की, असर-कारक, उथरू-पुथळमय, सह-मालिकाग 
छापरवाही-पूर्ण, अ-डाक्टर, अ-फारपी, टेक्स-दाता, काम-काज-ीन, गेर र 
सोद-युक्त, सजा-प्ा्त, नसूना्थं, थोक-विक्रेता, खोज-पूर्ण, खोजातुसा 
अमेरिकास्थ, छन्दनस्थ, परना-जिछान्तर्गंत और श्रीमन्मास्टर साइवेखु भारि 
हमें इस प्रकार के प्रयोगों से बचना चाहिए । 
विशेषणों के चर में ध्यान रखने योग्य भौर भी कई बातें हैं । 
बात यह दै कि विशेषणों के साथ दूसरे फालतू विशेषण था क्रिया- 
नहीं छगाने चाहिएँ। जैसे--'गरम आग? या ' 
व्यर्थ के विशेषण वरफ' कहना ठीक नहीं है जो चीज़ लदा गरम या 
और क्रिया-विशेषण ही रइती हो, उसके साथ गरमी या उण्ढक सूचित १ 


| वाला विशेषण क्यों गाया जाय 7 * 
| एय ? गुत रस्प्र ` | 
भी ठीक नहीं हे । रहस्य वस्तुतः वही होता हे, जिसपर किसी प्रश' | 
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१९ विशेषण और क्रिया-चिज्ञेपण | 


आवरण हो और जिसका ठीक या चास्तविक स्वरूप सब लोगों के सामने | 
रहो । ऐसी अवस्था स उसके साथ "युस विशेषण बिलकुल व्यर्थ और ' 
अनावश्यक है । महात्मा गाँधी की झत आत्मा? में “झरत? का प्रयोग भी | 
बहुत ही भद्दा शोर अछुछ हं । आत्मा "स्वीय? तो हो सऊती है, पर “सृत? | 
नहीं हो सकती । 'पेसी सम्भावना गलत है में “गलत? ठीक नहीं हे । 
सम्भावना? या तो होती हँ? या “नहीं होता? । चहं “गळत? `या 'सही? | 
नहीं हो सकती । "घमासान? से तो घोरता का भाव पहले से हे! 
ही; अतः 'घोर घमासान? लिखना ठीक नहीं है। 'दयनीय दशा? तो ठीक है. : 
पर दयनोय डुदशा” डोक नहों हे; क्योंकि 'दुर्दशशा? सदा 'दय्नीय? ही होती 
है| यही बात “बहुत काफी? के सम्बन्ध में भी दे, जो प्रायः 'बहुत अधिक' के | 
अनुकरण पर लिखा जाता है । “अधिक? के पहले तो 'बहुत'का प्रयोग इसलिए 
ठीक है कि वह “अधिकता? की बढ़ी हुईं मात्रा का सूचक हे | पर काफी? का | 
भ्यं ही है--यथेष्ट । और जो स्यं यथेष्ट है, उसके साथ “बहुत? लगाने की | 
आवश्यकता नहां । यह्दी बात “यह दवा बहुत तत्काळ असर दिखलाती हे। | 
म भाये हुए- “बहुत” के सम्बन्ध में भी हे। पुरानी परम्परा' में (पुरानी! 
चर्थे है। “उन्होंने इस वात पर आपत्ति प्रकट की ।! ओर "इस विषय की 
सम्भावना प्रकट हो रही हे। में प्रकर? बिकुल निरर्थक भर फालतू है । 
भार नकी सत्यु? में तो 'नक्ली' का कुछ अथ ही नहीं हे। "थान? को 
दार चावल?” कहना मानो अपना अज्ञान प्रकट करना हे। एक 
भेवसर पर हमारे देखने में 'भग्राह्मकर” आया था, जिससे सूचित होता था f 
+ छखक केवल अग्राह्म' को यथेए नहीं समझता था। इससे भी बढ़कर | । 
क्षण प्रयोग एक सज्जन ने किया था---निराननदपपूर्ण कमरा । इसमें पहले | 
समक 'नि? उपसर्ग छगा है और बाद में 'पूर्ण' हे; भोर अर्थ के । 
पयार से ये दोनों एक दूसरे के बिलकुछ विरोधी हैं। कुछ लोग परम उत्तम, 
| के उत्तमतर” घरीखे प्रयोग भी कर जाते हैं। कदाचित वे उत्तम शब्द | | 
` स्प और वास्तविक अर्थ पर ध्यान .नहीं देते । 'उत्तम! का अर्थे ही है-- | | 
शेबढकर। नतो “उत्तस? के पहले “परस? या और कोई विशेषण | 
रक है और न उसके बाद 'तर ग्रत्यय; क्योंकि उसमें 'तम! प्रत्यय | 
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सुची बिज 


पहले से छगा हुआ हे। यही वात ष्ट के सम्बन्ध मे भी है। "प्रेत 
और 'श्रेष्ठटम” रूप अशुद्ध हैं । केवल 'श्रेष्ट लिखना यथेष्ट हे । 


कुछ लोग संस्कृत के कुछ घिशिष्ट विशेषणों के स्त्रील रूपों कारन 
व्यवहार करते हैं । जैसे विगता, चिषुळा, रामा, नवा, पूरिता आदि। 





'सपतिक? ही होना चाहिए । 'सपतिक कहने से कभी किसी को उसके पु्ि|ो 
होने का सन्देह नहीं हो सकता--पुरुप कभी 'सपतिक' नहीं हो सकते 
जव होगी, तब स्री ही होगी । पुरुप तो 'सपत्नीक' होगा । भतः खी के मिरे 
'सपतिका? की जगह “सपतिक' ही होना चाहिए। जो बात स्वतः सिद्ध हे, 
` उसे व्यर्थं के प्रत्यय या मात्राएँ बढ़ाकर स्पष्ट करने का प्रयत्न निरकै|प 
कहृरावेगा । कुछ अवस्थाओं में तो विशेषणों के ख्री-लिंग रूप बनाने || श 
रत्ति अनर्थकारी भी हो सकती हे । यदि किसी भद्ग सहिला को पत्न छि|प 
ससस म में सम्बोधन के स्थान पर "प्रिय मद्दोद्या? को जगह "मिभ 
महोदया? छिखा जाय तो वह लेखक की परस अयोग्यता और अशि 
हाह सूचक दोगा । 'जुदा', 'उम्दा?, 'पेचीदा? “चुनिंदा? आदि विशेष 
| र हिं में ज्यों-के-त्यों रहते हैं, उनके खरी-फिंग रूप 'जुदी?, “उस 
। पा त भादि नहीं होते । पर भ्राय$ छोग भूल से 'जुदी', ६ 
Ee र लिख जाते हैं । एक समाचार-पत्न में पढ़ा था--- भारत र | 
गाति बहुत पेचीदी हे वहा 'पेची द? या 'पेचीळी? से अच्छी तर 
काम चळ सकता था । | 
जिस मकार संज्ञा के साथ उपयुक्त विशेषण रखना अआवइयक है, ड भ 
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| कार बाक्य में विशेषण अपने ठीक स्थान पर रखना भी आवश्यक है। 
"ठम बम से सी भयंकर साइन्स का आविष्कार? में भयंकर? यद्यपि 
४ | प्राविष्कार का विशेषण है, पर वह साइन्स? का विशेषण जान पडता है | 
| सका यह अर्थ हो सकता है कि "एटम बस? भी कोई साइन्स है; और 
ग| खडससे भी भयंकर साइन्स का आविष्कार हुआ हे | “सर्वोत्कृष्ट जवर की 
| हिरा? भी ऐसा ही आमक और अददा वाक्य है।. इसमें का 'स्वोत्कृष्ट 
| तेपण 'चिकित्सा? के लिए है, अतः उसी के पहले भना चहिए । 
| विद्योेपणों की तरह छोग विशेषण चाक्यांशों का भी भद्दा ओर वे-ठिकाने 


षरे हैं । यही वात दूसरे पद के सम्बन्ध में भी है| हिन्दी की प्रकृति 
; अनुसार ये पद्‌ इन रूपों में होने चाहिए थे--सनम्नाद जिन्होंने पार्लमेंट 
| मे उद्धाटन किया ।? और 'सम्राज्ञी, जो राजनीतिक कार्यों में सन्नाद्‌ को 
| पहायता देती हैं ।' “तरह-तरह के जादू के खेछः का वह अर्थ नहीं है, जो 
र चोदू के तरह-तरह के खेछ' का हे । पहले वाक्य में “तरह-तरह के” से 
"| पसुतः जादू के अनेक प्रकार सूचित होते हैं ; ओर दूसरे वाक्य में यह पद 
¶|३ेपछ खेलों के प्रकार सूचित करता हे । 
| संख्पा-सूचक अंक भी एक अवस्था में विशेषण होते हैं; अतः उनके 
"| भिवन्ध सें भी यहाँ कुछ बातें बतला देना आवश्यक जान पड़ता है | कभी तो 
{ छोय संख्याएँ अंकों में लिखते हैं और कमी एक ही वाक्य 
| न में अंक और अक्षर दोनों में लिखते हैं । जैसे-'७ से सोलह 
| रोषण तक ।? ऐसा नहीं होना चाह्विए। पर जहा कहना हो-- 
भोर से २५ को ५ से भाग दो या गुणा करो, वहाँ सदा अंकों का 
| होना चाहिए । नियम का ठीक तरह से पालन न होने पर कभी-कभी 


| भ आशयं समझने में अस भी हो संकता दै। उदारणार्थ, यदि 
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अच्छी हिन्दी १ 


इम लिखें--'२ से ५ सौ तक |! तो ।इनके दो अर्थ हो सकते हैं। 

तो 'दो से पाँच सौ तक”, और दूसरा 'दो सो से पाँच सो तक।' अब 
में ऐसे अवसरों पर अधिक स्पष्टता फे बिचार से २ से ५०० 
लिखने की म्रथा हे; क्योंकि 'दो से पाँच सो तक? लिखने पर मी ड 
भ्रम हो सकता है, जिसका उल्लेख ऊपर हुआ हे। “२८ अगस्त से|३ 
तक? की जगह '२८ ले ३० अगस्त तक! लिखना चाहिए । एक समाचार 

में एक झीपंक था--१ हजार ६०५ बस वरामद | पर “१ हजार ६०५ 





लोग प्रायः ४००० सेर या ८००० पाउण्ड (वजन) भी लिखते हें। | 
हिन्दी में बहुत दिनों से एक और-प्रवृत्ति चली -आ रही हे, जो | 
धीरे-धीरे कम हो रही हे। हमारे यहाँ किसी समय श्री ३, भ्री ५, शी। F 
आदि लिखने की प्रथा थी । इसके फेर में पड़कर कुछ लोग “बढ़े २' मे 
अच्छे २? भी-लिखने छग गये; और अब भी कुछ लोग इसी तरह ढिले 
यहद ठीक नहीं । सदा 'बढ़े-बढ़े और 'अच्छे-अच्छे? ही लिखना चाहिए। |! 
_ अन्त से छेखकों को हम एक और विषय में सचेत कर देना चाहते 
स्वयं अपने नाम के साथ श्री, जी, बावू , पण्डित क या गए 
४०, एस ० ए० आदि विशेषणों या उपाधियों को प्रथोग हर भी ठोक मो 
डर । मायः छोय अपनी लिखी हुईं पुस्तक या अपने ही द्वारा सम 
होनेवाळे सामयिक पत्रों भादि पर अपने नाम के साथ 'श्री?, “जी? आई] 
प्रयोग करते हैं । यह प्रश्न भाषा का तो नहीं हे, शिष्टाचार और सम्यत | है: 
हदी है । फिर भी ऐसे प्रयोग पाठकों को बहुत र और हेस पढ 
असंस्झति तथा अइस्मन्यता के सूचक होतेष्ठे। | प 
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विशेषणों की भाँति क्रिया-विशेषणों .के प्रयोग में भी प्रायः छोंग 
असावधानी करते हैं। जान पड़ता है कि बहुत से लोग कुछ विशिष्ट 
शठदों के सम्वन्ध सें विशेषणों भार क्रिया-विशेषणों 
विशेषणो के अन्तर ही नहीं समझते । जैसे--'पुस्तकू बहुत ही 
$ अशुद्ध प्रयोग विद्ठत्तापर्ण लिखी गई हे ।! वास्तव में होना चाहिए--- 
“पुस्तक बहुत ही विद्वत्तापूर्वेकक लिखी गई हे ।' 
एक पुस्तक भें एक ऐसा प्रसंग था, जिससे वात-चीत में पुरु पात्र को 
| इ लज्जित होना पड़ा था | उसकी यह अवस्था सूचित करने के लिए 
(| सेक ने लिखा था---उसकी गरदन नीचे थी ।? यहाँ “नीचे? ( क्रि० चि० ) 
वं जगह चीची? ( विशेषण ) होना चाहिए था। "उसकी गरदन नीचे थी? 
गञ्च तो यही अर्थ होगा कि ऊपर कोई और चीज भी थी या वह किसी की 
ह| हुना में नीचे थी । एक बहुत साधारण शठद “बड़ा? है, जिसका बहुत अधिक 
्मपणं प्रयोग देखने में आता है । यह शाब्द विशेषण हे; पर जिसे देखो, वह 
इसका व्यवहार क्रिया-निशेपण के रूप में ही करता हे। वह बड़ा चाछाक 
१॥ इस काम में बढ़ा लाम हे ।' “आपने बढ़ा अच्छा काम किया ।? “उससे 
से बड़ा सहारा सिला ।? वहाँ बड़ा भूकम्प आया ।' “वे बढ़े भारी कवि थे ।' 
पुस्तक बडी सुन्दर हे ।? “उनका वड़ा सम्मान हुमा।' आदि अनेक 
मोग नित्य सामने आते हैं । इन सभी अवस्थाओं में बड़ा? की जगह “बहुतः 
ऐना चाहिए ङुछ लोग अनुसार! ( क्रिया-विशेषण ) की जगह अनुरूप 
ग अनुकूल! ( दोनों विशेषण ) का प्रयोग कर जाते हैं । विशेषतः “अनुरूप? 
| भे भयोग अनेक ऐसे अवसरों पर देखा जाता हे, जहाँ वस्तुतः 'भचुसार' 
चाहिए । अतः इन झददों के प्रयोग सें भी बहुत सावधान रहना चाहिए; 
सदा अर्थ का ध्यान रखते हुए प्रसंग के अनुसार उपयुक्त शब्द का प्रयोग 
चाहिए । 
इछ छोग “परस्पर” के प्रयोग में कई प्रकार की भूलें करते,हैं। बहुत दिन 
|; ९४ बहुत प्रसिद्ध कदि की, बच्चों के लिए डछिंखी हुईं एक कविता में 
„= | इम तुम परस्पर बाळ हें ।? इसमें “परस्पर'का बे-ठिकाने आर ET 
i हेमा हे । प्रायः लोग लिखा करते हें--'हमळोग परस्पर मिन्न हैं ।! यहा 
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अच्छी हिन्दी 


।५५५ 
भी "परस्पर? का चेसा ही गळत प्रयोग है । परस्पर? का अर्थ हे-_'ए 
और यह अर्थ उक्त वाक्य में ठीक नहीं बेठता । होना चाहिए--'हम ३. 
पारस्परिक मित्र हैं !! या 'हम लोगों में परस्पर सित्रता है ।' इम लोग । 
पारस्परिक मित्र श्री केदारनाथ दार्मा'"" '""।? कहना सी ठीक नहीँ है। ४. 
प्रसंगा में “पारस्परिक? का प्रयोग नहीं होना चाहिए: क्योंकि उस ई 
अर्थ नहीं होता | 'वे दोनों परस्पर जोड़ दिये जाते हैं ।” कहना भीम: 

> t 

नहीं है, जब 'परस्पर” है, तब “जुड़ जाते हैं? कहना ही ठीक होगा। ४ 
जोड़ दिये जाते हैं' ही कहना हो तो “परस्पर? नहीं रखना चाहिए; साह्न 
परस्पर! के बाद जो क्रिया रहे या सम्बन्ध दिखलाया जाय, उसका सलाह 
कोई तासरा या बाहरी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। दूसरी यात यह है|।४ 

ई ७.७ ५ 

परस्पर! के साथ 'सें? विभक्ति नहीं लगानी चाहिए । हम लोग परताए 
समझ लेंगे ।? सरीखे वाक्य अशुद्ध होते हैं । त 
जव कई दिनों के भीपण उपद्रवो के उपरान्त दिल्‍ली में कुछ शाति है. 

थी ( खितस्वर १९४७ ), तव एक समाचार-पन्न में शीर्पक छपा था--हि 
या शान्ति | पर यह लगभग? का अजुदध प्रयोग था। बही 
लगभग! का प्रयोग अंक ओर मान सरीखे भावों के सूचक शदों के हो 
कप दर [| 
2 - क एक सप्ताह! और 'छगभय चालिल तोळे? सरीखे 
- ह, भा कर ऊगभग सो गया” या 'में छगभग चल रहा द 

ग अभ तक iI ९७ _ 7 
बात दूसरी है। गड-सम्मत नहीं हे । हाँ, आगे चलकर हो जार 
र नही अम से कुछ क्रिया-विशेषणों का प्रयोग प्रायः संज्ञा के ए" 
किक श्न ५ एक विशेष प्रचलित शठद 'तत्काल! है जिसका" 
भसा का जगह हे उसी समय? या तुरन्त” न कि ' मयः बा 
'क्रिया-विशेषण है न्त’ न कि उस स ५ 
. वविशेषण समय? | इसके दृरुपयोग ३ $ 

क एुरपयोय के कुछ उदाहरण हैं- 
[त में अमेरिका की दुस छाख - जद है। | 
९. सरकारी आदेश जारी होते ही तत्काल = आदि 
इनमें से पहले और दूसरे मर 

ईर वाक्यों में “तत्काळ? की जगह इस | 
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4 विशेषण भोर क्रिया-विशेषण 
५ 


[१] é 9 र द 
ए तीसरे वाक्य में या तो उसी समय होना चाहिए, या "तत्काल के - 
५ ये! विभक्ति नहीं होनी चाहिए । 


४ 


गे कमी-कमी कुछ छोग क्रिया-विशेषण की जगह विशेषण अथवा विशेषण की 
४एक्रिया-विशेषण का प्रयोग कर जाते ई । वे इस बात का विचार नहीं करते 
ए गइबड़ी के कारण अर्थ मे कितना अन्तर पड़ जाता है। उदाहरणार्थ 
मइ) जैसा आपका लड़का, चेसा हमारा लड़का? और ( ख ) 'जेसे आपका . 
जावेसे हमारा टड़का ।? इनमें से पहले वाक्य का आशय यह हे कि आप 
अहइका और हमारा लड़का दोनों वहुत-सी बातों में समान हैं । पर दूसरे 
म्स का आशय यह है कि लड़का जिस प्रकार आपका हे, चेसे ही हमारा भी 
। || यांत्‌ आपके छड़के को भी हम अपने ही लड़के के समान समझते दें 
पि हमारा भी वेसा ही स्नेह हे, जेसा आपका हे । प्रायः समाचार-पत्नों भोर 
हें में भी इस प्रकार के प्रयोगों की गड़बड़ी देखने में आती हे। जेस 
त का युद्ध लम्बा चलेगा ।? “उसका भारी अनुरोध है ।' छात्र इढ़ संघ- 
थी हों मर “वह पुस्तकें ही विशेष पढ़ता था !? होना चाहिए--'प्रशान्त का 
हा होया? या “बहुत दिनों तक चलेगा ।? 'उसका बहुत अनुरोध दै ।” 
मिता से संघरित हों ।! और “वह विशेषतः पुस्तकं ही पढ़ता था।' 


| 

| 
त भेन्यान्य भाषाओं की तरह हिन्दी सें भी कुछ ऐसे क्रिया-विशेषण आदे 

t 

| 

| 

t 


ore, = 
+ 
»» 


i eT PO 
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| बिसं परस्पर नित्य-सस्बन्ध रहता है । यदि उनमें से एक शब्द पहले किसी 
वाक्यांश सें आवे, तो उसके बादवाले वाक्यांश में उसके 
सम्बन्धी साथ का दूसरा शब्द आना भी आवश्यक होता है । जेसे-- 
ला विशेषण “यदि--तो', 'यद्यपि--तथापि', 'जितना--उतना?, 'जेसे-- 
| चेसे?, 'चाहेपर? या “परन्तु? आदि । इनके व्यवहार स 
| . षहुत असावधानी करते हैं। उदाहरणार्थ 'जेसे इनमें कुछ निकटता 
। % उसी प्रकार कुछ दूरी भी |? 'चाहे आप नाराज हो र्ये, में यह पत ह 
! ह सकता ।? 'जितना अंश देख गया हूँ, वह सुझे बहुत उपयोगी ला 
भे से पहले उद्धरण में 'जेसे? की जगह 'जिस प्रकार” दूसरे उद्धरण म 
|. षास के पहले पर? और तीसरे उद्धरण में "जितना? की जगह चो 
. 3 यही बात 'हिन्दी का ऐसा दसन ८०० वपं के सुगल राज्य म 
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अच्छी हिन्दी 







भी नहीं, हुआ, जितना अब हो रद्दा हैं ।? के सम्बन्ध से भी हे। क्‍ 
'ऐसा? की जगह 'उतना' या जितना? दी जगह "ज सा” होना चाहिए। 
पण्डिताऊ भाषा को वे-कद्री हे, उसी तरह अंगरेजञ्ञी से लदी आप 
बात ससझिए ।',तो बिलकुछ नये सिरे से ढाऊने योग्य वाक्य है। 

आर सहज रूप होगा--'जसी पण्डिताऊ भाषा की बे-कद्री हे 

अंगरेजी से लददी भापा की भी ।? इस प्रकार के वाक्यों से यदि नित्य 
द्दा का ठीक ध्यान न रक्खा जाय तो चे भद्दे ऑर दूपित हो जाते है॥' 
उनका प्रयोग करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए । 
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क्रियाएँ और शुह्दवरे 

फ्ियाओं के अशुद्ध प्रयोग खउकनेचाळी क्रियारप--अकर्मेक की 
५ ७ 
५ सकर्मक ; और सकसेक की जगह अकमेक-समान जान 
५ ठी क्रियाओं से अल्तर--संज्ञाओं से सम्वद्ध क्रिया-प्रयोग-- 


र क्रिया-प्रयोग-- संयुक्त क्रियाओं का दुरुपयोग--क्रियाओं - 
पंगति-मुहावरों का विवेचल--झुहावरे और वोल-चाल में 
तर-मुहावरों के अशुद्ध प्रयोग--अशुद्ध वोळचाल-सुद्दावरा 
धे हुए रूप- अनुवाद करना ठीक नहीं -सुददाचरां और कहाचतों 


्रत्तर्‌। 


मापा की गति टीक रखनेवाळे अनेक तत्वों का अब तक चिस्तृत विवेचन 
हुक है। दो मुख्य बातें और हैं । एक तो क्रियाओं ओर दूसरे सुहावरों 
का ठीक प्रयोग ।. यही दोनों बातें ऐसी हैं जो भाषा की 
नओं के गति ठीक रखने, उसमें उपयुक्त प्रवाह छाने भोर सरसता 
बुद्ध प्रयोग. तथा ओज उत्पन्न करने में सबसे अधिक सहायक होती 
मु हैं; ओर तार्तविक दृष्टि से ये प्रायः एक ही वर्ग में भाती 
॥६। अतः इस प्रकरण में हम्न मुख्य रूप से इन्हीं दोनों बातों पर विचार 
। हे क्रियाएँ छीजिए । हिन्दी में सबसे अधिक प्रचलित क्रिया करना” 
बे प्राय: सभी जगह लगती या झग सकती है । फिर भी कितने आदमी 
[ जो दस क्रिया का बिछकुछ ठीक और उपयुक्त अवसर पर दी व्यवहार 
` ते हैं! सभी लोग कहते हैं--'मैं अपनी बात “का स्पष्टीकरण 
$ रा कप तैयार हूँ ।? पर कोई यह नहीं सोचता कि 'करना' का अप 
सिष. तो पहले से मौजूद है ह्वी ; फिर उसके साथ अनावश्यक रूप 
5 भो छगाया जाय ? क्‍यों न कहा जाय--'में अपनी बात के स्पष्टी- 


8. 
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अच्छी हिन्दी 


करण के लिए तैयार हूँ” ! इसी प्रकार--इन विपयों का ठीक तरह 
करण किया गया है ।! कहने की अपेक्षा यह कहना अच्छा होतास 
विपयों का ठीक तरह से वर्गीकरण हुआ हे? हमारा यह कहना नह] 
जिन शब्दों के अन्त में 'करण? हो, उनके साथ कभी “करना? क्रिया बह 
किसी रूप का प्रयोग होना ही नहीं चाहिए। होना चाहिए, पर |स 
जैसे--“आप अपने मत का स्पष्टीकरण कीजिए ।? था “आप इन दिए।!! 
वर्गीकरण कीजिए ।' आप कहेंगे कि इससे भी अच्छा रूप होगा-॥हऐ 
अपना मत स्पष्ट कीजिए ।! या “आप इन दिपयों को वर्गों में वसे 
दिल ठीक । अवश्य यह अच्छा ओर बहुत अच्छा रूप है। फिर बे 
लोग विना करण? शब्द का व्यवहार किये न रह सकते हो, : रे 
इतनी पुजाइश हे; पर इससे अधिक नहीं । 
एक दूसरा उदाहरण लीजिए । निर्भर? शब्द फे साथ सभी लोग प | 
क्रिया का प्रयोग करते हैं। यह विपच आप पर निर्भर करता है।' ता 
की पढ़ाई पुस्तकों पर निर्भर करती है ।' 'सरकार झान्ति-रक्षा के हिएप 
एर निर्मर करती हे |? आदि सैकड़ों प्रयोग नित्य देखने में आते है 
कोई इस बात का विचार नहीं करता कि.'निर्भर? के साथ 'करना' श्र 
चा ह कोषं थे पक लीधानतादा स 
_) इस सिविल ६ < तरह करना? भी जहा चाहो, वशं | 
नही आता । यदि वास्तविक है, उनकी ओर जल्दी किसी क ! 
i से देखा जाय तो "निर्भर? शब्द | 
दो ही कियाओं प्रयोग ठीक है-.'रहना? और सा? - 
यह विषय आप पर निर हे ।? ९ ह दोना ४ होना 9 
भीर “सरकार शान्ति-क्षा के छि उपक की पढ़ाई छुस्तकों पर पिन 
ए एलिस पर निर्भर है ।? 


९ ग आज- ७ ¢ 5 रेप 
अ-कल हिन्दी में निर्भर! शब्द जिस जे ( अवळवित | 


१५ 





अधिक प्रचालित ne ' 
'निर्मरता? संज्ञा न बम से हमारे यहाँ आया है, और | 
या भर-पूर | गो ° तुलसीदा गई है | “निर्मर! का मूल अर्थ १] 


यथा-निरभर प्रेम मगन हनुमान, न इसी अर्थ में इसका प्रयोग 6" | 


# 


( i क्र 
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३| ` ्ममावना’ केवल होता! है; फिर भी कुछ छोग लिखते हैं--- सम्मेलन 
गित होगे की सम्भावना की जा रही है ।! इसमें 'की जञा रही है! की 
हह केवळ है? होना चाहिए। अंद्धा, भक्ति आदि और भी अनेक ऐसे 
एन हैं जिनके साथ करना” क्रिया नहीं खपती; फिर भी चह उनके साथ 
का दी जाती है । 'सें आप पर श्रद्धा ( या भक्ति) रखता हूँ।” तो ठीक* 
॥। पर में आपकी श्रद्धा (या सक्ति) करता हूँ।? का क्या अर्थ हे? 
ऐश चाहिए--में आप पर श्रद्धा रखता हूँ ।! पर सभी लोग इस प्रकार के 
शे प्रयोग विलकुछ वेथड़क होकर करते हैं, जिससे ये प्रयोग कुछ मँजते जा 
४(ऐ हे-इंनकी खटक वहुत-कुछ निकलती जा रही है; पर इसी लिए कि हम 
ग्रेण ने खटक की ओर ध्यान देना विलछुल छोड़ दिया हे । 

करना? के वादु दूसरी परम प्रचलित क्रिया शायद 'आना? है । आज-कल 
र हिन्दी सें करना”. का जितना अनादर है, शायद उतना ही बढ्कि उससे 
त कुछ बढ़कर इस “आना? का अनादर है। जहां देखिए, . वहाँ जबरदस्ती 
क्रिया लगाई जाती है । “वह घबरा आया |? 'वह हँख आया ।' “वह रो 
। यादि प्रयोग खूब चलने लगे हैं । एक पुस्तक में पढ़ा. था--“बैचारा 
एग विसाती डयडया आया ।? एक दूसरी पुस्तक में पढ़ा था--'अझुक 
सिष मनुष्य जी आता है ।? एक और जगह पढ़ा था--'तचीयत उब आती 


SHS afl 


| | भोर इससे भी वढ़कर एक जगह पढ़ा था-'सूच्छा आने ही वाळी थी ? . 


| सर्छ का भी, रेल या डाक की तरह, आने का कोई निश्चित समय 
* षहुत-कुछ यही वात हाथा-बॉही की नौबत आते-आते रह गई।? के 


न्ध में सी है। यह वाक्य मानों सूचित करता है कि लेखक चाहता था 
शेया-वाही हो । 


| Et तो ऐसी चलती हुई क्रियाओं के उदाहरण हैं, जिनकी खटक हम 
3 ही नहीं समझते । पर बहुत-सी ऐसी क्रियाएँ भी हैं, जिनमें बहुत 
है! कुछ खटक है, पर हम दिन पर दिन,उस खटक से भी 
धर नेवाळी उदासीन होने के अभ्यस्त होते जा रहे हैं। प्रभ' के साथ 
i 'करना? क्रिया ही अच्छी जान पड़ती है। फिर आ बिसे 
देखिए, वह “प्रश्न पूछता? है। 'प्रइन करनेवाले बहुत- 
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कम दिखाई देते हैं, 'पुछनेवाले' सब हैं। यह “मश्न पूछना? अंगर 
asking question की कृपा से हमारे यहाँ आया है। इसी प्रश रा 
'करनेवाले” बहुत कम हैं, देनेवाले? सब ।' अब यदि कोई 'दुरघ-पान ३ | 
छोड़कर 'दुर्ध-पान पीना? आरम्भ करे तो आज्ञ-कल की अधृत्ति देखते | 
'हम कह सकते हें कि इसका भी अनुकरण करनेवाले छुछ लोग निऋ| द 
आधेगे । ऐसे ही अवसरों पर सापा की मर्यादा की रक्षा के लिए सुभे 
लेखकों के आदर्श स्थापन भोर नियन्त्रण की आवश्यकता होती है। ~ 
` जहाँ “करना? क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ तो वह जक t। 
लगाई जाती है; पर जहाँ उसरी आवश्यकता होती है, वहाँ से वहम 
बाहर की जाती हे; ओर उसकी जगह नई-नइ ऐसी क्रियाएँ लगाई जातं न 
जिनसे आपा भद्दी और बे-मुहावरे हो जाती है । छुछ लोग 'भनुभव करा 
की जगह 'अचुभव लेना? तक लिखते हैं, जिसका कुछ अर्थ ही नहीं हो: 
, ` "आपण करना? की जगह “भापण देना? ( अँगरेजी की कूपा से) इनू। 
. अधिक ्रचळित हो गया है कि उससे पीछा छूटना कठिन हे । 'युदध' महक 
“होता” है या 'किया जाता? है; पर लोग लिख जाते हें--.'आसाम की म॑ 
पर युद्ध लड़ा जा रहा है |” 'लड़ाई लड़ना” तक तो ठीक हे, पर 'युद लि 
श नहीं है, 'युद्ध झरना? ही ठीक हे। कुछ छोग “युद्ध छिड्ना' | 
3 चलना? का अन्तर न समझने के कारण लिख जाते हैं--'शीघ्र ही गण 
युद्ध चलने की सस्भावना है? साधारणतः 'संकढप करना? ही होता [पि 
ह या च है। ब रप क! ब 
से:पिराया जाता है, तब उसे ड द i ॑ च की न 
ठीक नहीं है--हमने सच बोलने लीक जि 3: हे 
लिया? की जगह “किया? कर अ छिया है। ऐसे अवर [ 
SRT ही दोना चाहिए | उनकी भूलों पर ध्यान 0007, 
उनका अभिननन्‍दन होना चाहिए ।? इसलि ५5 तठ पहले "| ` 
न देकर” आया है; और इसी छि सयाद कि शस ह ना 
ए अन्तिम 'होना? की जगह करता | 


चाहिए । यही वात “वह नागरी छिपि मे ही होना चाहिए और 


\ 
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उसका अर्थ भी देना चाहि! के सम्वन्ध में भी है। इसमें (होना? की 
जाह ख़ता? होना चाहिए । कुछ लोग “उन्नति करना! की जगह "उन्नति 
अव भो 'दुराव करना” की जगह 'हुराव समझना? लिखते हैं | कुछ लोग 
पत्वा करना? की जगह प्रतीक्षा देखना! लिखते हैं । जैसे--'एक वर्ष तक 
छी प्रतीक्षा देखकर **“**"१? और कुछ लोग तो प्रतीक्षा को तोड़ 
हरर! दी अपना कोश दिखछाते हैं ! कुछ लोग 'निराश करना?! की 
'निराशा देना? लिखते हं । जेसे--'हम लोग लेखकों को निराशा देते 
॥ हिन्दी-प्रचारिणी सभाए ( सभाओं होना चाहिए ) और साहित्य-मंडळ 
॥इनता को उचित सार्ग अद््शन मिल रहा है।' में “मार्ग अदर्शन सिळना” 
त तास्विक इछि से क्या अर्थ हे ? 'मार्ग-प्रदुर्शन? के साथ तो दो ही क्रियाएँ 
हा सकती हैं--करना ओर होना । स्मरण कराना? ओर 'सन्तोप कराना? 
न जगह प्रायः सभी लोग स्सरण दिलाना? और 'सन्तोप दिलाना? लिखते 
। इसी प्रकार 'चे छोग हिन्दी की शिक्षा रे रहे हें।' में भी 'शिक्षा छे रहे 
शकी जगह 'शिक्षा पा रहे हैं? होना चाहिए । "शिक्षा लेना? तो एक अलग 
भावरा है, जिसका अर्थ है दूसरे को दंड या कष्ट भोगते हुए. देखकर 
सं वसे कामों से बचने की प्रतिज्ञा करना, जिनका परिणाम बुरा हो । इस 
के भदे क्रिया-प्रयोगों के प्रचलन का कारण यही हे कि इम लोग अपनी 
| की प्रकृति बिळकुर भूलते जा रहे हैं; और दूसरों का अनुकरण ही अपना 
फेत्तव्य समझने लगे 
र्न दिखछान? क्रिया का भी भाज-कळ खूब दुरुपयोग देखने में आता हे । 
हिन्दी सें भी ओर आज-कळ की कुछ स्थानिक बोलियां में भी 
` 'दीखना? रूप प्रायः चलता दे । इसी कां दूसरा रूप होता 
| “की जगह है--दिखना । उसी 'दिखना' से छोग धीरे-धीरे “दिखाना” 
। और . पर (जो वस्तुतः प्रेरणार्थक रूप है ) आये परन्तु सकम क 
की जगह और म्रेरणार्थक अर्थ में नहीं, बल्कि अकमक अर्थ में ही। 
| कर्क और अब उससे भी कुछ आगे बढ़कर छोग अकमंक रूप में 
! ^ a ही “दिखाना? तक का प्रयोग करने लगे हैं । अभी तक यह 
कवियों में ही थी. जो किसी सीमा तक क्षम्य भी मानी ज्ञा 
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सकती थी! । उन्हीं की देखा-देखी अनेक आधुनिक कवियों ने भी ऐप 
किया हे। यथा-- हो 
वही तेज-हत हो है अब डूबता दिखाता । और हा 
फूलों सा उत्फुल्ल कौन भव में दिखलाता । आदि 
पर अब यह प्रवृत्ति गद्य में मी अपना अधिकार जमाना चाहतो है। ३३; 

यह भूल जाते हैं कि 'पिसना? के अर्थ सं (पिसाना?, 'छीजबा? के अर्थ में हित 
और 'घिसना? के अर्थ में 'घिसाना? आदि बिलकुछ पूर्वी प्रयोग हैं और ह श 
या मानक हिन्दी में उनका प्रचलन नहीं है । दिखाई देना’ के आ ष 
“दिखाना? भी, इसी प्रकार का पूर्वी प्रयोग होने के कारण, त्याज्य है । फि 
हमं लिख चलते हं---'पर इस बात की बहुत कम सम्भावना दिखाती 7 
और "वह सदा इसी में दिखाता था।' (मतळव यह कि चह सदा इसी इरन 
लगा हुआ दिखाई देता था । ) इसी की देखा-देखी कुछ लोग कुछ दूए 
सकमंक प्रेरणार्थक क्रियाओं का भी अकृमंक अर्थ में प्रयोग करने रगे हैं । शाण। 
काळ में सेनिकों को सुछाया नहीं जाचया।? कहना टीक नहीं हे । किसा पपू 

सुळाने का सीधा-सादा अर्थ हे---उसे भ्रम में डाळना। होना चाहिए 
शान्ति काळ में लेनिकों को भूछा नहीं जायया ।? 'पाकिस्तान की परिणेया 
सूळी' का तो यही अर्थ होगा कि "पाकिस्तान की परिभाषा? ने कोई मूह 
है; या वह रास्ता भूळ गई है; या वह कोई बात याद नहीं रख स 
इसको जमद दोना चाहिए--'पाकिस्तान की परिभाषा ( उसके परिभाफ [व 
Rr सके करण मी 
हो !! और 'में जानी ह १ बा अली Rr _ क 3 
| हा अर ना ई । सरीखे प्रयोग करने ळगे हैं । और इ il र 
SI का ढाचा? की जगह उस साधारण क्रिया 'ढाना? की जगह उसके ररणा 
ले रे शरक मों अके कामो भ 
इसके अनेक उदाहरण सूर क 
` सूरु तुछसी आदि के पदों में मिळते हैं। ५ | ' 


अधिकतर प्रयोग या तो छन्द. $ हे a 
तुक मिलाने कै लिए ही हुए हैं। विचार मात्राएँ घराने-बढ़ाने के 
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ल हना! का प्रयोग करते दै जेसे-सैं उनके सब मन्सूबे ढह्द दूँगा । 
होगा चाहिए-- ढा दूँ गा?; क्योकि वक्ता का आशय यह नहीं हे कि मन्सूवे 
ते का कार्य में किसी और से कराऊँगा; वलिक आशय यह है कि मैं स्वयं 
उके मन्सूवे ठाऊँगा । यह प्रज्नत्ति ठीक नहीं है। अकर्मक और सकर्मक में 
। स झन रक्खा जायया तो बहुत गड़बड़ी होगी । 
'पीढ़ी सी पार हो गई ।? भी इसी प्रकार का भद्दा वाक्य हे। होना 
धि हिए--'हम सीढ़ी पार कर गये ।? "ऐसे अवसरों पर धन का व्यवहार 
प] दुत समझ-बूझकर होना चाहिए ॥' में (होना चाहिए? की जगह 'करना 
रहिए? या किया जाना चाहिए” ओर 'ेरे जन्म होते ही उस आश्रम 
प्रसन्नता की सरिता बहने ळगी ।? में मेरे जन्म होते ही? की जगह "मेरे 
झम छेते ही? होना चाहिए । इसी प्रवृत्ति का यह फळ है कि एक लेखक ने 
फ़ भवसर एर बोलना? का 'डुलाना? रूप वना डाला था ओर लिखा था-उनके 
ह से सदा शुद्ध किताब ही जुळती हे।? अकर्मक की जगह सकमक ओर 
[मक की जगह अकर्भक क्रियाएँ रखने से वाक्य सदा भद्दा हो जाता है । 
इम पहले ( “वाक्य-चिन्यास” शीष॑क प्रकरण में ) कुछ ऐसे वाक्यों के 
हरण दे चुके हैं, जो संज्ञाओं की इष्टि से अपूर्ण या अधूरे ओर अनिवंहित 
ह| है। कभी-कभी लोग क्रियाओं की इष्टि से भी. इसी प्रकार के अपूण या 
इमे और अनिवंहित चाक्य लिख जाते हैं। जैसे--'उसका मनोहर रूप, 
ए |षोचित व्यवहार और विनयपूर्ण बातें सुनकर सब लोग झुग्ध हो गये ।? अधूरा 
ऐर भनिव॑हित चाक्य है । इसका शुद्ध रूप होगा--उसका मनोहर रूप और 
नोचित व्यवहार देखकर तथा विनयपूर्ण बातें छुनकर सब लोग सुग्ध हो गये। 
| ¶ ह भापस में मिळती-जुळती कुछ क्रियाँ प्रायः म्र से एक दूसरी की 
7 पाची समझ ली जाती हैं। जैसे 'भागनाः और 'दोदना?। पर यदि 
वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो इन दोनों में बहुत 
ः मान जान अन्तर हे । 'भागना? किसी प्रकार की आशंका या भय 
Er के कारण अथवा किसी बात से अपना बचाव करने 
"थे न्तर के लिए होता हे; पर 'दौइना” में इसमें से कोई 
बात नहीं होती । इसके सिवा "भागना' का एके भोर अथ 
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हे—'जी चुराना? या जान बचाना”, जो 'दोडना” का नहीं हे । दभ यह 
कह सकते हैं--'वह काम करने से भागता है।' पर यह नहीं कह सक 
'वह कास करने से दौइता दै।? "लड़का मिठाई लेकर भागा हुआ; 
आया ।? कहना तभी ठीक होगा, जव वहाँ उसकी सिडाई' छिनने या उस 
पिरने या इसी प्रकार की ओर कोई बात होने की सम्भावना हो । साधारण 
भागा हुआ” के कारण इसका अभिप्राय यही होगा कि कोई उसका फी 
कर रहा था या उसे दौड़ा रदा था। हाँ, यह कहना ठीक हे---'शत्रु मेक 
से भाग खड़ा हुआ ।' यहाँ 'दोड़ खड़ा हुआ! नहीं कहा जायगा । परज 
लोग यह अन्तर न समझकर प्रायः 'दोइना? की जगह "भागना? का प्रो 
करते हैं; जेसे-'वह उनके पीछे भागा हुआ स्टेशन पहुँचा ।' और 'घर में 
नहीं थे; सो झुझे भगाया गया ?? बहुत से छोग 'गूँथना'ओर'गूँधना' के झा 
का भेद न समझकर प्रायः एक की जगह दूसरे का प्रयोग कर जाते 
चस्तुतः साझा 'गूँथी? जाती हे और आरा 'गूँचा? जाता हे । अतः यह बह 
ठीक नहीं है--मालिन माछा गूँधकर ले आई । 'हड्पना? और 'निगलगां मे 

भ की दृष्टि से बहुत अन्तर है। पर एक जगह पढ़ा था--मानों | 
Fr जा स क र द अर के समय बरमा ओर  सलाया 
'परिवार के परिवार फकीर ब ऐ ये मो St, ` 
और अपने प्रयत्न से होता है 9 बननाः तो ष हि 
है । होना चाहिए था---'फकीर ( बल्कि कंगार |; 


हो गये.।? “इस पर छीग की तरफ. से आये हुए वोटर भी डट गये और क 


लगे कि ह्मे भी रुपये मिलने [a ~ 
चाइए !? ¢ 3 fe ; द चे 
चाहिए था--'अइ गये? में "डट गये? ठीक नहीं है; ह| 


जिन gS 
न र 3 हक हे; पर लोग बिना अन्तर का विचार है 
जग दूसरी क्रिया का च्य जाय अर्थ ¦ 
गड़बड़ी कर देते है । जैसे--- वहार कर जाते और ग 
र छेटना " खेलना खिलाना छा 
उछछना | र | षा 
लूना कूद्‌ना/ कारना - ता दि 
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है ना 'गढ़ना चीरना फाड्ना 
त मरलना मसलना गळना सइ्ना 
\ श्विना रपड्ना रहरूना ` चलना 
| मारना पीटना पीना निना. 
| 3. 
| घूमना सुइना लोटना उलटना 
३ ख़ाँंचना ` तानना हराना निकालना आदि 


'है। इस प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग बहुत ही. सावधानतापूर्वक और सोच 
पाकर ठीक अर्थ सें करना चाहिए । 


| साधारणतः अलग्र-अळग संज्ञाओं के साथ ळगनेवाली क्रियाएँ भी अळग- 
| होती हैं । मचुष्य 'सूली? पर "चढ़ाया, 'सछीव” पर 'टॉग़ा? और 
"फाँसी? पर 'लरकाया” जाता हे। जहाँ हम 'फाँसी चढ़ाना? 
| रंशओंसे का प्रयोग करते हैं, वहाँ हमारा अभिप्राय होता है--फाँसी 
शा प्म क्रिया- के तख्ते पर ( स्वयं फॉसी पर नहीं) चढ़ाना।. सांग 
| प्रयोग छानी जाती है, और शराब या बोतल ढाली जाती है। पर 
प्रायः छोग लिखते ओर बोलते है-'वह शराब छानता 

Et बोतल छन रही थी ।? आदि । हम तकलीफ उठाते! हैं, ओर 'क् 
६; पर “सहते? प्रायः दोनों हें । “हमें बहुत सी अघुविधाएं उठानी 
$रही ह।? में उडानो? का प्रयोग उद' की छाया का सूचक हे। हिन्दी 


रति के अनुसार तो 'हो रही हैं? ही होना चाहिए। पर अधिकतर 


स तथ्य का ध्यान न रखकर क्रियाओं के सनमाने प्रयोग करते दैं। 
{ भह पढ़ा था वह सितार (उठाकर एक गीत बनाने छगी।? पर 
गया जाता है ; बजाया तो राग? जाता है या गत! | तूफान उठता 
का है । पर एक पत्र में पढ़ा था,--'कल से अचानक तूफान? बह 
५8, ५ बहुत बढ़े विद्वान्‌ के झुँह से एक भाषण में सुना या 
पूर नापा या तोला नहीं जा सकता!” पर मूल्य ऑका था 

भ ठ नापी या तौली तो वह चीज जाती है, जो इम मूल्य 


® 
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अच्छी हिन्दी 
कभी-कभी क्रियाओं का ठीक प्रयोग न होने के कारण अर्थ का 
भी हो जाता हे । जब एक सम्मानित नेता एक घातक रोग से मुक्त ह 
तब एक समाचार-पन्न में उनके सम्बन्ध सें निकला था... 
अशुद्ध क्रिया- अभो मरने से बच गये हैं, !' यदि इस वाक्य का ठीक 
प्रयोग छिया जाय, तो इसका आशय यही होगा कि इस समप 
चे बच गये हैं, पर कुछ समय वादु वे अवश्य भरेंगे। 
:' अशुभ भावना की ओर संकेत हे ! होना चाहिए था---वे अभी-धमी 
से बचे हैं । 
क्रिया-प्रयोगों की दुर्दशा के कुछ ओर उदाहरण लीजिए-- 
१. वे अमी दक्षिणी यूरोप से योजना वाँधकर छोटे हैं। 
२, यह सुनते ही उसका. चेहरा गिर गया । ( मानो मिट्टी या 
के चेहरे की तरह ऊपर से लगा हुआ था । ) 
३. उन्हे देखते ही माधव की मुद्रा उदांस हो गई । ( मातों म 
का उस उदासी से कोई सम्बन्ध नहों था । ) 
३, वह संकरप कमाने में झगा । 
५. छिखने की कछा का बहुत कुछ मसाला उन्होंने कमा लिया 
( ससाऊा इकरा किया जाता है, कमाया? तो घन या चमडढ़ा जाता है। 
३. उसने गम्भीरता की आकृति बनाते हुए कहा । ( मानों वह 
लेकर “गम्मीरता' का चित्र अंकित करने बैठा था । ) 
७. आखिर रोटी-दाळ कैसे निभेगी ? ( दाळ-रोटी चलती भले ही 
पर निमती नहीं । ) ; | [ 
८. आ द्दी पुराना किला थाजो बिलुकुछ फूटा हुआ पड़ा था | 
रोते होंगे । ) सामने अपना रोना गाया । (तब तो वे गा 






श 
गा 


ह 


११. इसके सेवन से महिलाएँ इच्छानुसार गभे बन्द कर सकती 


'९. नह अचरज मना रहा था । मी कोई “|. 
प्रा खुशी की बात हो। ) ( मानों अचरज | 
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१३. बटेविया में पुनः सुद्ध-गाते भड़की । 

१३, पानी बरसने से सडको की धूल मिट गइ थी। 

१५, वह कुरसी में घर ही गया । ( 'बठ गया? के अर्थ में ) 
१६. उसका शुस्सा उदछ रहा था गार चळ खा रहा था। 

'अइहास हो उडा ।' बह झींक उठा ।' उन्होंने खूब आनन्द उठाया ।' 
अब लऊड़खड़ा उठा है ।! “वह पड़ा हुआ निद्रा रे रहा था।' 
| मैंने बहुत परिश्रम उठाकर यह काम किया है ।” “उसकी 
खुक-क्रिया ओं आँखें विश्वास सागती थीं ।? “वह दिखना चाहने लया ।' 
















में ढेर खड़ा हो जाता था |? तुम दूसरों के पेर में अडंगा 
रखते हो ।! 'एक को दूसरे की आवश्यकता की कीमत छगती थी ।' 'वह 
भराम को किनारा देता रहा है ।? 'दूसरों को हँसी दिलाने के लिए उसमे 
हंगापन बहुत था !! “उसके सन सें वासनाएँ लीळा मचा रही थो । 
षषराइट चुप हो गईं।? “उनका ताप-मान अभी जारी हे।? ( अर्थात्‌ ज्वर 
'हा उतरा ) 'नहाकर झटपट चुको ।? संगीत चुक गया ।? “उसका चित्त 
शा आया।' ओर 'में इसका ओर क्या कारण दे सकता हूँ ?' सरीखे 
भोग बिलकुल भद्दे होने के सिवा हमारी भाषा की प्रकृति के बिळङुल विरुद्ध 
और अशुद्ध हैं । दिलचस्पी लेना, स्वार्थ लेना, भाग लेना, शपथ लेना, स्नेह 
I साहस देना, भरोसा पाना, फिक्र घाँधना, माँग करना आदि सकड़ी 
क्षण्‌ क्रिया-प्रयोग नित्य देखने में आते हैं; और उनकी संख्या दिन-दूनी 
| चोगुनी होती जाती हे । अभियोग लगाना? तक तो ठीक है, पर अब कुछ 
भं ने भभियोगा चछाना?, भी आरम्भ कर दिया है। “आरोप और 
साथ “करना? का प्रयोग ही प्रशस्त है; पर बहुत-से छोग 

ऐप झगाना? और आक्षेप रखना? (या गाना) आदि भी लिखते । इस 
प्रयोग हमारी मानसिक दास-बृत्ति और उच्छुंखलता के सूचक तथा 


क्रियाओं की ही तरह संयुक्त क्रियाओं के भी बिलकुछ मनमाने नये और 
गे देखने में आते हें। 'कह फेककर', “लपक लेकर', शुर चुक जुकमे 
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मच्छी हिन्दी है : | ॥ १ 


पर’ 'कह दे सका? आदि ऐसे ही प्रयोग हैं । “उसे कुछ पकड़ नहीं भिर; 
था का अर्थ सहन में सबकी समझ में नहीं आ सकता । 'कुछ पड छ 
तक तो ठीक है, पर "पकड़ मिलना? ठीक नहीं है । भद्दी और अनाः 
संयुक्त क्रियाओं के कुछ ओर उदाहरण इस प्रकार हैं-- 

१--वह अमी आ रहे हो सकते हैं । 

२--और कुछ धीमी हो गई हुई गाड़ी ...। 

३:--वह किसी का नाम लेकर पुकार पड़ा । 

४--वह ऊँचे पर ही कहां रहे रही । 

' ५--यह अवस्था छोगों को अस्वाभाविक छग आनी चाहिए। |। 

ठीक संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग न होने के कारण कभी-कभी बा 
बहुत अन्तर पड़ सकता है। 'वह चली जाती थी ।? और “वह चली ज्ञ 
थी ।? सरीखे वाक्यों में अर्थ ओर भाव का बहुत अन्तर होता हे। बधं 
प्रयोग-सम्बन्धी इस प्रकार के अन्तर साधारण च्याकरणों तक में मिहत 
इसलिए यहाँ उनका विवेचन करने की आवश्यकता नहीं । यहाँ तो हमप$६ 
बतलाना चाहते हैं कि क्रियाओं और संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग बहुत स 
वूझकर करना चाहिए । ष 
.__ इछ छोग वाक्यों में क्रियाओं की संगति का ध्यान नहीं रखते। एर 
` वाक्य स कहाँ एक काळ की और कहीं दूसरे काळ की क्रियाएँ रख देते 
र जसें-- जो आपा पर अधिकार रखता हे, वह सीधे ह 

ज की अ कह जायगा |” इसमें या तो “रखता दै'.क| 
रखता होगा? या 'कह जायगा? की जगह 'कह जा 

दोना चाहिए। 'जो लेखक बनना चाहते हैं, वह माण भ 


| ड ! ( “हु? की जगह हां? होगा ) । जब हम काव्य की आहर पि 
है, तब भाषाः चलती हुई होनी चाहिए ! (हैं १ की जगह धह ह 
इसी प्रकार के कुछ और वाक्य टू. | 
शत तकल्ल॒फ न करे ( कीजिए ) । 
९. याद्‌ आपका पत्र अन्ति हे 
झा अन्तिम वाक्य था, (दो) दब तो गे 
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| ३, जब सन-्छाइट साइन साँगिए, तब अच्छी तरह देख छे 
छ (देख कीजिए ) । 

| ४, यदि आप कृपाकर आ सके तो बहुत अच्छा होता ( हो ) । 
५, ज्यों-ज्यों आलोचना होने ळगी, त्यॉ-स्यां रहस्य प्रकट होते गये 
(ऐने झगे ) । 
६. दिल्‍ली में जो बातें हुई थीं ( हैं), उनसे मालम होता है कि गांधी 
ई फिर बड़े लाट से मिलेंगे । 
` ७, जेसी घटनाएँ इस वर्ष हुईं हैं, वेसी पहले कभी देखने में नहीं आईं 
| (अन्त में केवल “आई? या "हुई? होना चाहिए; हैँ” नहीं होना 


८, अपना धन वेकार पड़े ( पड़ा ) रहने न दीजिए । 
। भाषा सें प्रत्येक शठद्‌ और प्रत्येक क्रिया का कुछ निश्चित अथ, कुछ 
गिरिर भाव और कुछ निश्चित प्रयोग होता है; और शदो का दुरुपयोग भाषा 
| हिए सदा घातक हीं होता है, श्री-वद्धक नहीं । इसलिए प्रत्येक शब्द 
"| प्रत्येक क्रिया का प्रयोग करते समथ बहुत ही ध्यानपूर्वक यह देख लेना 
भए कि वह अपने टीक स्थान पर और अपने ठीक अर्थ में है या नहीं! 
भ समझ में न आवे तो दूसरों से पूछ लेना उतना छज़ाजनकु नहीं हे 
आना बिना समझे-बूझे अझुद्ध और अही भाषा लिख चलना है । 
।. | झुहावरे लीजिए । मुहावरों का प्रयोग आापा में सोन्दर्य जाने के 
"होता है। पर यदि वे सुद्दाचरे ही बे-मुहावरे हों, तो उनसे भाषा से 
, क्या सौन्दर्य आ सकता हे ? मुहावरों के बे-ढंगे प्रयोग 
| का करके हम भाषा को श्री-हत करने के सिवा भर कुछ नहीं 
सिचन कर सकते । यह भी हिन्दी का दुर्भाग्य ही है कि इसके 
दि लेखकों में सुह्दाचरों की दुदंशा करनेवाला की संख्या दिनः 
. ` षती जा रही है । 
र ° ह्‌ वढ्ने से पहले हस सुद्दावरों के सम्बन्ध स कुछ बातें बतला देना 
या क्रिया-प्रयोगों के योग से कुछ विशिष्ट पद बन 
सुदावरे कहलाते हैं। अर्थात्‌ सुहावरा' उस गडे 
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` क्रियाओं के साथ हीं करना उचित समझा हे । 
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पद को कहते हैं जिससे कुछ विशिष्ट लक्षणयुक्त अर्थ निकलता है ६ हि 
जिसकी गठन में किसी प्रकार का अन्तर होने पर घह छक्षणयुद्ध ; -- 
नहीं निकल सकता । यह तो नहीं कहा जा सकता कि सुहावरे सेर रे 
होनेवाळा भाव उसके शब्दों से निकलनेवाले अर्थ ले विळकुङ भिन्न ६ हि 
है; क्योंकि लक्षण में भी भावार्थ का वाच्यार्थ से कुछ सम्बन्ध तो होता ह| 
फिर भी मुहावरों के लक्षण से निकलनेवाले भावार्थ में साधारण भयं। ६ 
अपेक्षा कुछ विशेषता अवश्य होती है । जेसे--'इस दूकान में लाखों इच 
लगे हैं ।? में “रुपये लगना? मुहावरा हे । दूकान सें लाखों रुपये या सन 
रुपये के नोट जड़े या चिपके हुए नहीं होते । अतः झददार्थ की दृष्टि से |जन 
वाक्य निरथंक है । पर इसका छक्षणात्मक अर्थ यह है कि इस दूकान रग 
कारवार होता है, उसमें लाखों रुपये लगे हैं। अतः इस प्रसंग में ग्न 
खयना” मुहावरा हुआ | पर यदि हम कहें---'इस कास सें हमारे पाइ 


० 4 
'छय यये ।? तो यहां “रुपये लगना? कोई सुहाचरा नहीं हुआ, क्योंकि “हार 


का एक अर्थ “खच होना” भी हे । इस प्रसंग में रुपये लगना! मृश 
सामान्य भर्थे में आया है । एक दूसरा सुहावरा लीजिए “किसी को रंत 
पर नचाना ।? उंगलियों पर कभी कोई आदमी नचाया नहीं जा समहः 
इस पद्‌ का प्रयोग एक विश्येप अर्थ सूचित करने के लिए होता है। | 
चात 'किसी को मुँह छगाना? (या सिर चढ़ाना ), “छडी का दूष नि 
भाना”, “बाँसों कलेजा उछलना? आदि के सम्बन्ध में भी हे। कर्म श 
कहाचतों की तरह सुहावरे भी कुछ कहानियों आदि के आधार पर ब 
हैं । जेसे--'आँखों की सूइयाँ निकालना? , टिढ़ी खीर? आदि। 

प्क असिद्ध मुद्दावरा हे-.((किसी के) कान काटना ।? जेसे-- आप * 
सं बड़े-वड़ां के कान कारते हैं ।? यह मुहावरा “दुबी बि्ली चूहों ते | 
कराती हे? वाली कहावत से बना हे; और स्वयं यह कहावत एंक i 
परिस्थिति से सम्बन्ध रखनेचाछे तथ्य से बनी हे। पर अधिकतर *| 
क्रियाओं के योग से ही बनते हैं; और इसी लिए हमने भी इनका "| 


t 
F (|) 


मायः छोग यह आपत्ति करते हैं कि हमारे यहाँ “इ || 


8 
8 >> 


॥ १७१ क्रियाएँ और मुहाचरे 


{हए कोई शब्द नहीं है, ओर सुहावरे हमने दूसरों से सीखे या लिये हैं । यह 
भतत पूरी तरह से ठीक न होने पर भी कुछ अंशों में अचश्य ठीक है | हम 
१. हैं कि 'एथ्वी’, “वायु? आदि संस्कृत शब्दों के साथ तो युहावरे नहीं के 
| प्लान हैं; पर “जमीन, 'हवा? आदि विदेशी शब्दों के साथ वहुत-से मुद्दावरे 
यदि काळ-क्रम की इछि से देखा जाय तो आपा के क्षेत्र में मुहावरों का 
धं रत और विकास भी वहुत बाद में हुआ है। फिर भी हमारे यहाँ के 
श रवीन साहित्यकारों को सुहावरों के तस्व का अचइय्र ज्ञान था । उन्होंने शब्द 
ने तीन प्रकार की शक्तियाँ सानी हें- अभिधा, लक्षणा और य्यंजना । शब्द 
हे शैजिस शक्ति के द्वारा उसका साधारण या अप्रत्यक्ष अर्थ सूचित होता हे, 
ग भभिघा कहलाती है । जेसे--रोटी या मकान का साधारण और प्रचलित 
झं उसकी अभिधा शक्ति से सूचित होता है पर यदि हम किसी लड़के को 
(पा! या 'उर्लू? कहें तो इसका कभी यह अर्थ नहीं होगा कि वह लड़का 
“गर्ग का नहीं है, यहिक उस पश्चु-वर्ग का है जिसे गधा” कहते हैं, 
जिया उस पक्षी-चर्ग का हे जिसे “उल्लू? कहते हैं। हमारा अभिप्राय यही 
गता है कि वह गधे या उल्ल के समान सूं और अबोध हैं। यह अभिप्राय 
शब्दों की लक्षणा शक्ति से सूचित होता है। तीसरी ब्यंजना शक्ति वई 
॒ a किसी शव्द का साधारण अथे तो छूट जाता है और उससे कोई 
,| ^ भथ प्रकट होता है । मुहावरों का अन्तर्भाव भी शब्द की इन्हीं दूसरी 
है! पौसरी व्यापक शक्तियों के अन्तर्गत होता है । 
एके साधारण शठ्द लीजिए--.मुँह । इसका पहला ओर अभिधा शक्ति 
i | "केर होनेवाळा अर्थ प्राणियों का वह अंग है, जिससे वे खाते-पीते या 
| , हैं। पर वरतनों का भी मुँह होता है और फोड़े-फुनसियों का भी । ऐसे 
0... शब्द की दूसरी शक्ति लक्षणा उसका अर्थ या आशय प्रकट करती 
। कर इम कहते हैं कि आपने इस लड़के को बहुत सुँह लगा रकखा हे, 
भन्द की वह तीसरी शक्ति काम करती है, जिसे व्यंजन कहते हैं। 
| के साथ क्रिग्राओं के ळक्षणात्मक प्रयोग ही सुद्दावरे होते हैं, जौर 
शक न प्रयोग से जो अर्थ सूचित होता है, उसे ध्वनि कहते हैं । भोर 
|\ ` ऊँछ भुहावरों का अन्तर्भाव होता है । 
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इससे सिद्ध है कि हमारे यहाँ सुहावरों का विचार उघ संकुचित हि 
नहीं हुआ था, जिससे अन्यान्य देशों के साहित्यकारों ने किया था, ह 
उनकी अपेक्षा कहीं अधिक सूक्ष्म ओर व्यापक दृष्टि से विचार किया ई 
फिर भी हमें निस्संकोच होकर यह मानना ही पड़ता हे कि आज-कह | ग 
“हावरा? या ]0077 कहते ह, चह तरव हमारे लिए बहुत-कुछ नयाई 
हाळ का हे । हम यह तो मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि यह तत्त 
डदूः से ग्रहण किया है, क्योंकि उदू" के प्रचार से बहुत पहले हमेशा 
सुद्दावरे वनने ओर चलने ळग गये थे; पर हाँ 'सुहाचरा? शब्द हमने श 
बाहर से लिया है। संस्कृत में सम्भवतः इस प्रकार के लक्षणात्मक हिँ 
अथ प्रकट करनेवाले गठे हुए पद नहीं होते थे; और इसी लिए उपः । के 
में 'मुद्ावरे! के लिए शायद कोई शब्द भी नहीं है। शब्दों और ्‌ 
विशेष अर्थ लक्षणा से भी निकलते हैं और व्यंजना से भी । हम कहते 
नेहरू जी भारतीय राष्ट्र की पतवार है।? इसका अर्थ यह हुआ कि वेग 
तीय राष्ट्ररूपी नोका के कर्णघार हैं। वाक्य का यह अर्थ लक्षणा बर 
निकलता है । इसी प्रकार यदि हम कहें--आपसे किसी काम के। ५ 
कहना तो अरण्य-रोदून करना है ।? तो इप्तका आशय ( “व्यथे है? ) लो 
शक्तिं से निकलता है । 'मुहावरा? इसी प्रकार के प्रयोगों का विकसित ' | 
ल अ दो भेद किये गये हैं--रूढ़ा-लक्षणा ओर : न 
लित हो जाते हैं आर अल म रोग, आति ह म है F 
विशेषता आती है । A की जसा स र 
अन्तर्गत आता हे। अतः स द्ग a न 
प सनत ् a ड चरे को 'रूढ़ि? प सर - 
सुझाया गया है । र जरा श्व 7 
र पर यह शब्द कुछ वड़ा है; अतः यदि सुदावरे के 
रूढ़ि! शब्द ही रूढ़ हो जाय तो कोई हज॑ नहीं । 
आ च 52233: और शिष्ट-सम्मत मा | 
अर्थं है। यदि तास्विक दृष्टि से दे रे का न 
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अन्तर है । कुछ तत्त्व दोनों सं प्रायः समाव रूप से पाये नाते हें; और 
... इसी लिए कभी-कभी एक में दूसरे का अन्वर्भाव दिखाई 

और वोळ- देता ह । फिर भी दोनों के क्षेत्र अछूग-अछग हैं। 

ब में अन्तर बोल-चाल” वही चीज हे, जिसे उदू'वारे 'रोजमरा? 
कहते हैं। यह “रोजमर्रा! भी होता है प्रायः कुछ 

रहए या निश्चित दाठ्दों से ही, पर उन शब्दों से सामान्य अर्थ ही निकलता 
३/-उस प्रकार का कोई विद्येप अर्थ नहीं निकलता, जिस प्रकार का सुहावरे 


{किरता है | जसे, हम यह तो कहेंगे कि यह पाँच सात दिन पहले की : 


|; पर यह नहीं कहेंगे कि यह चार-लात दिन या छः नो दिन पहले 
बत ह। बोळःचाळ का वधा हुआ रूप "दिन दूना आर रात चांगुना' 
१। इसे हम "रात दूना और दिन चोगुना? नहीं करं सकते। कुछ 
क र के साथ जो कुछ विशिष्ट या निश्चित क्रियाएँ आती हैं, वे भी इसी 
एप के तस्व की सूचक और इसी के अन्तर्गत हैं। उदाहरणाथ यदि 


भ वह गाव शुण्डा का दुर्ग ( या फिला ) हे।? तो यह साहित्यिक _ 


ही रहेगी । पर यदि हम कहें--- वह गाँव गुण्डों का गढ़ है |? तो यह 
के अन्तर्गत आ जायया । तिसपर इस 'गुण्डों का गढ” में अनु 
भै जो छरा भा गई हे, वह अळग । ऐसे ही अवसरों पर साहित्यिक 
भे तुना सें चोळ-चाळ की भाषा की श्रेष्ठता देखने में आती हे। भागे 
भे जो विवेचन है, वह मुहावरों के सम्बन्ध में भी है और वबोळ-चाल 
कध में भी 
५ ए भापा में क्रिया-प्रयोग सी और सुहावरे भी अलग-अलग हुआ 
र| / नोर उनके प्रयोग उस भाषा के अच्छे ज्ञाता ही कर सकते 
4 पडो कियाओं और सुद्दावरों का अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहते 
र्‌ मोपा के अच्छे-अच्छे ज्ञाताओं की बातें अच्छी तरह सुननी ओर 
जाच से पढ़नी चाहिए । क्रिया-प्रयोगां आर सुहावरा का ठीक 
ह) `` होने के कारण भाषा में अनेक प्रकार की भूलें हो जाती हैं; और 
| र परो पर अथे का अनर्थ हो जाता हवै । इस प्रकार के बहुतःसे 
| . भे चक्र विस्तार से दिये गये हैं । 
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अच्छी हिन्दी ु ti (४ 
मनुष्य की प्रकृति सब जगह प्रायः समान रूप से काम करती है; ६... 
इस्री लिए अनेक भाषाओं में परस्पर मिलते-जुछते भावोंवाले मुहाको 
पाये जाते हैं । कुछ अवसरों पर दूसरी भाषाओं के सुददषरे कुछ काल: 
कर ग्रहण भी कर लिये जाते हैं। परन्तु जब तक वे शिष्ट-सम्मत नह| 
जाते, तब तक उनका प्रचलन नहीं होता | हों, तत्काल किसी दूसरी श 
के सुद्दावरे का किया हुआ अनुवाद प्रायः हास्यास्पद ही होता है। यदि हतः 
भाषा में उससे मिलता-जुळता कोई सुहावरा हो तो उससे दस अवश्य त्न 
कास चला सकते हैं | परन्तु इसके लिए अपनी भाषा: के सुहावरों का कहा 
ज्ञान होना चाहिए । क 
(रास्ते का काँटा? एक ऐसा सुहावरा है, जिससे मिलते-जुलते सुहावे! 
मापाओं में भी मिलते हैं । परन्तु 'काँटों में घलीटना? ऐसा सुदावरा है झि 
मिलते-जुलते युहावरे और भाषाओं में कस देखे गये हैं । अँगरेजी आफ़ा' 
सुद्दावरा है--हाड नर इ क्रेक ( 870 nut t0 crack )। 'हमरे प दु 
इससे मिखता-जुरता मुद्दावरा है 'टेढ़ी खीर? जो वास्तव में एक कहं 
आधार पर बनी हुईं एक कहावत हे। हमारे यहाँ का 'किनारा सँ ष 
सुहावरा फारसी के 'किनारा-कशी? मुदावरे से आया है, जो उदू ४[६। 
विष्ट-्सम्मत होकर प्रचरित हो चला है | परन्तु कान पकड़ना, पछ्ले [रि 
सुइ आना आदि हजारों ऐसे मुद्दावरे हैं जो हमारे अपने हैं और गिग 
कुछ के सम-कक्ष सुद्दापरे दूसरी भाषाओं सें हैं और कुछ के नहीं। | 
अब इम यह बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ के लेखक और फ | 
सुददवरे और बोल-चाल के क्षेत्र में कितने प्रकार की भूल करते हं। | ै | 
| कोई चालीस वर्ष पहले महाराज रणजीतसिंह की एक जीवनी देता श 
आईं थी | सव कुछ छिख चुकने के बाद अन्त में लेखक ने लिखा था ४ ग 
तभी से पंजाब के गळे सें पराधीनता की बेडया पर| हैं 
मुहावरों के लेखक ने यह नहीं सोचा कि वेड़ियाँ गले में नहीं, 
अथुद्ध प्रयोग. पदती हैं। उन दिनों हिन्दी लिखी कम जाती थी; ६ 
हे ह की इस प्रकार की ु्शा भी कम होती | 
हुत उन्नति की है-उसमें बहुत अधिक £| 
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त होने लगा है । पर खेद की वात है कि मुहावरों की दु्देशा भी उसी 
भूपा में, बिक कदाचित्‌ उससे भी अधिक हो रही है। पक समाचार- 
द्रे पढ़ा था-- सम्पादकों का गळा घोटने के लिए सदा उनके सिर पर 
पत की तलवार लटकती रहती है । मानों तळवार ने गला कारने का 
ग छोइकर गला घोंटने का पेशा अख्तियार कर लिया हो। पक पुस्तक से 
¶या--'उससे भिडना तलवार की नोक पर चलना है? लेखक ने यह न 
प्र करि तलवार की नोंक पर कोई चळ ही कैसे सकता हे ! मुहावरा है-- 
हमार की धार पर चलना । एक पत्र में देखा था-“अंगरेज झूठी ज्ञान के 
न पड़? पर "किसी के पीछे पड़ना? एक खास सुहावरा है, जिसका 
भसं -किसी को सदा तंग करते रहने का प्रयत्न करना । ' इसलिए होना 
हए था—'अंगरेज झूठी शान के फेर में न पड़ें ।! एक समाचार-पन्न में 
गा था- हमने उनकी योजनाओं को दुस दवाकर स्वीकार कर लिया ।? 
| दुम दबाकर, तो केवल 'भागना? होता है, कुछ कहना, सुनना, सानना, 
ब | भादि नहीं । एक समाचार-पन्न में छपा था--'यह देखकर सेरा 
तपि शर्म से उड़ गया? पर सिर तलवार से उड़ा करता हे, शर्म से 
| शर्म से तो वह झुकता ही है। एक और पत्र ने एक दुर्घरना का 
| करते हुए छिखा था--इतने में पुलिस वहाँ आ धमकी । पर 'आ 


र्वि का प्रयोग ऐसे ही अवसरों पर होना चाहिए, जहाँ कोई अवांछित. 


| हि पहुंचे । दुर्घटना होने पर पुलिस का आना कभी अवांछित नहीं 
भ्पा। इसलिए यहाँ 'आ धमकी? की जगह “आ पहुँची? ही होना 
| हर । एक सालिक पन्न में एक कहानी के अन्तर्गत पढ़ा था--'उसकी 
५ पेग थी? इस सम्बन्ध में पहली बात तो यह है कि 
स्री-लिंग नहीं पुलिंग है | | दूसरी बात यह है कि हुलिया केवल 


.R _ विगता है, तंग तो "काफिया? हुआ करता है। “वे फुटकर काम 
kh गश कमाते हैं ।? में 'पेशा कमाना? सुहावरे का बहुत ही 


। ऐेकर मके प्रयोग हुआ हे। वस्तुतः इस सुददावरे का प्रयोग तो 
|] एडी करनेवाली दुश्चरित्रा स्त्रियों के सम्बन्ध में ही उपयुक्त 
| आँखों पर पढ़ा हुआ सारा परदा फाश हो जायया ।? 
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में 'फाश होना? का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। "परदा फाश होना? का 
हे--रहस्य या भेद खुल जाना । इसलिए यहा फाश हो जायया! कोइ मे 
इर जायया? या दूर हो जायगा? होना चाइए। हा यदि किसी कष दे 
रहस्य प्रकट हो जाय तो इम कह सकते ६--उसका पदा फाश होए|३। 
छड़की फूट-फूटकर चिल्ला रही थी ।? में चिल्ला रही थी? की जगत 
रही थी? होना चाहिए । द्र 
एक पुस्तक में पढ़ा था-- वह प्रसन्नता के पारावार में बह 
जिसका कुछ अर्थ. ही नहीं होता। एक ऑर जगह पढ़ा था--हाँ ईब 
पर कुरवान होनेवालों की कमी नहीं थी ।? जान कुरवान करनेवाळों' [मो 
. ठीक हैं, पर आन पर कुरबान? होने का कुछ अर्थ नहीं हे। “उन्हा 
जले-भुने शब्दों मे स्वीकार किया है'*"? में “जले-सुने शठ्दः कोइ वोह स 
नहीं हे। होना चाहिए--उन्होंने भी. जळ-सुनकर स्वीकार किया" 
बह सिद्दी भूळ गईं |! की जगह होना चाहिए---'डसकी सिद्दी सूल महए 
वे स्वयं अपने कत्तव्याभाव से जी भर फिट्टा पड़ चुके हैं |? में 'फिद्म पइ 
हैं? के साथ 'नी भर? कोई बोल-चाल नहीं हे और बिलकुल व्यर्थ है। 
चाहिए था-- फिट्े पड़ चुके हैं।? 'उसका बोळ-घाळा कम हो गया।? भी पी 
वोळ-चार नहीं है । 'बोल-बाला? केवर 'होता? या "रहता? है, पर कारि 
ज्यादा नह! होता । “वहाँ ऐसे लोगों को पर मारने नहीं दिया ज्ञाता! |" 
जगह हांना चाहिए-- “वहाँ ऐसे छोग पर नहीं मार सकते ।? उसपर । 
पानी गिर गया? का ठोक रूप होगा-- उसपर घड़ां पानी पढ़ गया! | | 
उस्तक स पढ़ा था—'लाज और लिहाज के सोरचे द्व्ट पड़े ।? पर 
हर पढ़ना! पक खास मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है--किसी को 
अत के लिए उस पर झपरना या आक्रमण करना | अतः हि | 
ह हूर गये! होना चाहिए । S| 
एक विद्वान्‌ छेल्लक के सापण म पढ़ा था युग को मांग का यह 
कोन चब्राता ह १? पर बीड़ा चनब्राना* कोई बरा i 
र सुहावरा नहीं है; सुद्दा 
वड़ा उठाना । मभ्य युग में हमारे यहाँ प्रथा थी 

जव कोई विकट कार्यं आ पड़ता ह ल हर 
था, तब चौर सामन्तों आदि को 
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उं उस कार्य के सम्बन्ध को सारी बातें बतला दी जाती थीं । बहीं थाली 
दं पाव का बीड़ा भी रक्खा रहता था । जो व्यक्ति बह कार्य करने का भार 
दा था, वेह थाळी में का बीड़ा उठा लेता था। इसी से यह सुहावरा वना 
र|३।इसका तात्पर्य है-कोई वड़ा काम करने के लिए सन्नद्ध होना । 
(एरु पुस्तक में पढ़ा था--सेने उनकी बात न मानने का बीड़ा नहीं 
हुवा था! यह इस सुहावरे का विळङुल गळत प्रयोग है । इसमें पहली 
| तो यह है कि सदा कुछ करने का ही बीड़ा उठाया जाता हे; कुछ न करने 
'शग्रवीढ़ा नहीं उठाया जाता | दूसरी बात यह कि इस सुहावरे का 
शलोग कोई बड़ा काभ करने के सम्बन्ध में होता है | किसी की कोई बात 
बने या मानने अथवा किसी के यहाँ यां ही आने-जाने सरीखे साधारण कार्यों 
हे सम्वन्ध में इसका प्रयोग नहीं होता । 
["| कुछ छोग 'वीड़ा उठाना? की जगह बीड़ा जेना? का प्रयोग करते 
सं॥पर यह भी. ठीक नहीं। बीड़ा 'ेना? या देना? कोई सुहावरा नहीं है । 
इक विशेष प्रसंग सें “बीड़ा? एक दिशेप अर्थ सें प्रयुक्त होता है; और वह 
। स॑-गाने बजानेवालों आदि का पारिश्रमिक ठीक करके उन्हं दी जाने- 
मृषि साइ था पेशगी रक्म। और इस अर्थ में इसके साथ देना, छेना, 
म्वा, बा, छाटाना, भेजना आदि क्रियाएँ साधारण क्रिया-प्रयोग के रूप सें 
। | वी हैं। इनमें मुहाचरे का कोई भाव या तत्व नहीं है; हाँ उक्त सुहाबरे 
) ह 'बीड़ा? का एक विशेष अर्थ अवइय हे । द 
वलि में आदी है “डत-से झुद्दावरे हैं, जिनकी समय-समय पर बहुत दुर्दशा 
है । बहुत-सं छोग 'गप लड़ाना? ओर 'गप हॉकना” में 
i नहीं समझते | खाली बैठे-वैठे इधर-उधर की बातें करने को 
"| पीना! कहते हैं; और अपने सम्बन्ध में अथवा इधर-उधर की कोई 
अणे को क कहन को “गप हाँकना? कहते हैं । 'घुटना रेरुना? 
) भाद इ ९ जरे शुने देकना' किसी के आगे झुककर अधीनता 
लिका आफ करने को । इसी प्रकार “नाक काटना? किसी को कुरूप 
म और “कान कारना' किसी काम में किसी को नीचा दिखाना 
| क सूचक हे । परन्तु कई जगह इनमें से एक का प्रयोग दूसरे 
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के स्थान पर होता हुआ देखा गया हे । i 'सछिया-मेर कर 
हे, जो 'मरिया' नाम के खेल से लिया गया है। पर जिसे देखिए, वह ई] 
मेर? ही लिखता हे; जिसका कुछ अर्थ नहीं होता। इसके सम्वन्ध में भी छे दा 
में वेसा ही भ्रम फेला हुआ है, जेसा “सत्यानाश? ( झु रूप-सत्तााञच)| | 
सम्वन्ध में दे । 'एक प्रसिद्ध मुहावरा दै--'वाछे खिझना” जिसका पश्न | ह 
बहुत प्रयोग होता है । उदू: लिपि की कृपा से कुछ पुराने लेख (ह 
खिलना? की जगह 'वाछें खुलना? लिख गये हैं, जिसका वस्तुतः झु 
अर्थ नहीं होता । 'वाछ? होंठ के सिरे को कहते हैं; ओर “बाछ ख़िलान' || (ड 
अर्थ हे--सुस्कराहट आना। पर यह वात 'न समझकर कुछ लोग त्रि 
हैं--'उनकी वाछें खुळ गई' ।? असळ सुद्दाचरा हें---'किसी को भाई स 
लेना? । पर॒ एक जगह पढ़ा था--'उन्होंने आड़े हाथों से खबर ली | हि 
का एक सुहावरा हे--'कसर न करचा;? और इसी से सिलता-जुलता तू 
सुहावरा हे--'कुछ उठा न रखना? । पर प्रायः छोग इन दोनों सुहाकां१िल 
एक में मिलाकर इनकी ऐसी चरनी बनाते हें कि दोनों डुरी तरह से (झन 
जाते हैं। 'कसर न रखना? और 'कसर न उठा रखना” इसी बे-सवाद 
के नमूने k । “किसी से पाला पड़ना! ओर “किसी के पछे पड्ना' दो घी 
सुदावरे हैं; पर इनका भी विशक्षण मिश्रण देखने में आता हे। प्रायः ही 
छिख जाते हैं--“वह ऐसे आदी के पाछे पड़ा था।? होना चाहिए 

आदमी से (उसका) पाळा पड़ा था |? या 'चह ऐसे आदमी के पढे पढ़ा' 

5 सुदाचरे का बहुत हो भद्दा प्रयोग एक सभाचार-पत्र में इस प्रकार | 

या-उन्दाने अपनी किस्मत हमारे पएळे अरका रक्खी है। सुद्दावरे द 

ज अ वे-सिर-पेर का हो गया है। कुछ-कुछ यही बात | 
जुलना भार घुडना-मिळना? के सम्बन्ध सें झी हे । 'मिळना-जुलना' पर] 
भेंट आर व्यबहार का सूचक हे, पर 'घुलना-मिलना? बहुत घनिष्ठ “पी 
क २ आए 
नाक में दुस हो गया ।? न अ र कोधे [ला | 
“नाक में दम होना? छ द्‌ क रूप अझुद्ध हे । शुई ड़ | 
ट । आर उसमे सुख्य शब्द हे दुस’, न कि ' 
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इरे (या हमारी ? ) नाक सें दम हो गया! का तास्विङ दृष्टि से कुछ 
है| भी अर्थ नहीं होता । ठीक अर्थ तभी निकलेगा, जब कहा जायगा--हमारा 
हो| बड़ में दम हो गया ।! असळ मुद्दावरा हे--'हथेळी पर सिर रखकरः 
[)| (क्ञेई काम करना ) । पर कुछ रोग लिखते हैं--'हथेछी पर जान रखकर: 
प] मै कुछ लोग इससे भी आगे बढ़कर लिखते हैं. 'वह हथेली पर ज्ञान स 
शो बढ़ा ।! इस प्रकार के सचाने परिवत्तनों से मुहावरे प्रायः भद्दो और 
80 मेक हो जाते हैं। किसी चीज सें “चार चाँद छना? का अर्थ होता है-- 
! | (उसका ) सौन्दर्य बहुत बढ़ जाना । पर इस सुहाघरे का प्रयोग चहीं होता 
छ हाँ किसी सुन्दर बस्तु की, किसी जोर कारण से, सौन्दर्थ-वृद्धि का 
म्हस होता हें। पर एक जगह पढ़ा था--'यो तो यह सारा चित्र ही 
शयन्त अइ्छीछ भौर घृणित है, तिस पर गानों ने इसमें और भी चार चाँद 
हा दिये हैं ।? स्पष्ट है कि 'अइळीळ और घृणित? वस्तु में "चार चाँद लगना? 
(इर उछ्रा आर बहुत ही हास्यास्पद प्रयोग है। और फिर श्रसंग को 
पिते हुए इसकी गिनती व्यंग्य में भी नहीं हो सकती । 
`) पक असिद्ध मुद्दाघरा है---'कटे पर नोन ( या नमक ) छिड़कना? | यदि 
3 भौर में किसी करी हुईं जगह पर नमक लगा जाता है, तो बहुत छरछराहट 
वि। इसी से यह सुहावरा बना है। उदू में इस सुद्दावरे का बहुत 
हुआ दे । एक शेर हे-- | 
गमक छिड्को, नमक छिडको, सजा कुछ इसमें आता है। 
असम छे लो, नहीं आदत मेरे जर्मों को मरहम की ॥ 
| रपसे सूचित होता हे कि घाव पर मरहम लगने का जो भसर दोता है, 
kK दीक उल अंसर नमक छयने का होता है। पर इछ छोग इसकी जगह 
2 हे नेमक छिद्कना? का रयोग करते हैं, जो ठीक नहीं है । बळे पर 
ष भ re से दषा फा काम देता है । हमारे यहा का रेट मर 
न / हे क्षार दी हे, द्ध पर क्षार” नहीं । महाकपि राजशेखर 
| २-११ ) में ‘क्षते क्षार” का प्रयोग किया है । यथा 
| पर जोण्हा उण्हा गरळ सरिसो चंदन रसो। 
इअक्खारो हारो रजनि पवणा देह तवणा ॥ 
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अच्छी हिन्दी ' 
इसमें का 'खअक्खारो' चस्तुतः 'क्त-क्षारो? ही है। अवभूति ने भी 
रामचरित ( ४--७ ) में कदा है-- हे 
य येव मे जनः पूर्वमासीन्सूत्ते सहोत्खवः। 
क्षते क्षारमिवासह्म जातं तस्यैव दशनस्‌ ॥ 

पर इधर कुछ दिनों से इसकी जगह भूर से जले पर नमक' हा 
पदा है । यहाँ तक कि गोस्वामी तुलसीदास जसे परम सुविज्ञ भी कह गे 
अति कटु वचन कहति केकेई । मानहु लोन जरे पर देई ॥ 
जले पर नमक? के समर्थन में हमारे एक सुयोग्य भिन्न का कहना : 
'कटे पर नमक! और “जले पर नमक! दो अलग सुहावरे हैं, जो अलग, 
प्रदेशों में प्रचलित हैं । पर 'कटे पर नमक! की उक्त परम्परा देखते हर 
तके कुछ ठीक नहीं जान पड़ता । “जळे पर नमक? अस से ही चळ पददा ह 
कभी-कभी लोग सुद्दाचरों के ठीक रूप ओर अर्थ न जानने के स 
ओर भी कई तरद की भूलें कर जाते हैं । एक प्रसिद्ध गोत है--- हैं... 
अवधि बदि सेयाँ अट न आये । 
इसमें 'अचधि ददना' पुराना मुहावरा है, जिसका अर्थ हे कोई 
करने की अवधि निर्चित करना या ठीक समय बतलाना । पर भक्ति) 
संगीत-्रेमियों के सुँह से इसका यही रूप सुना जाता हे--- 
i अवधपति सेयाँ अजह न आये । षं 
इसमे 'अवधपति' का इसलिए कुछ भी अर्थ नहीं हे कि इसके बाद 
पद॒ ( जिसे संगीत में अन्तरा कहते हैं) हे स 
राकी अरा पर कृष्ण पुकारे, अरि आईं नदिया बारी रे। |६प 
इसी पकार एक झुद्ावरा दै--'बातें बनाना? जिसका अर्थ है 
कर या झूठी बातें कहना । एक दादरे में यह सुद्दावरा इस प्रकार आगा 
से जाओ न मोस्ों बनाओ बतियाँ। ` 

अ ठीक रूप न समझने के कारण कहते 
नम ae म क बतियां । ti 
बेतिया से पहले + न.का भाच आ जाता है; भ का 
झडी? विशेषण निरथेक है। इप्रने गद्य साहित्य में पि 
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भू! बातें बनाना? का प्रयोग देखा है, जो किसी तरह ठीक नहीं हो 
इस्ता | बातें बनाना? ही यथेष्ट है । क्‍ 
प्रायः छोग बात-चीत में कहा करते हं--.उन्हें वहाँ से रका-सा जवाब 
ा।' पर वास्तव में 'टक्का-प्रा? का कोई अर्थ नहीं है। असल मुहावरा है-- 
पसा’ जिसका अर्थ हे--टुकड़ा-सा । अर्थात्‌ जिस प्रकार किसी के आगे 
का तोड़कर फेंक दिया जाता हे, उसी प्रकार उपेक्षापूर्वक दिया हुआ 
| ज्ञा 'हुक्काःसा जवाब! कहलाता है। इसी लिए हिन्दी झब्द-सागर में 
त्सा जवाब? भी एक सुहावरा दिया है । यह तो डदू* लिपि की कृपा से 
त उद्‌ वालों की फसाहत की बदोळत 'हुक्का-सा? का 'टका-सा? हो गया दै । 
१] में होना चाहिए 'टुक्का-सा जवाब ।? इसी तरह के कुछ और प्रयोग या 
हुरवरे भी हैं, जिनका उपयोग तो प्रायः होता हे, पर जिनका ठीक आशय 
इली लोगों की समझ में नहीं आता । प्रायः लोग बात-चीत सें कहा करते 
-उनकी ऐसी की तैसी । पर यदि आप किसी से पूछे कि पेसी की तैसी? 
भरं क्या है, तो चह कुछ भी न बतला सकेगा । कहीं-कहीं इसका दूसरा 
' |यां भी सुना जाता है--जैसी की तेक्षी । और वास्तव में यही रूप शुद्ध 
।ए छोक में इसका बिगड़ा हुआ रूप "ऐसी की तैली? ही प्रचलित हे । 
१ इम कहते हैं-- 'में उसकी जेसी की तैसी कर दूँगा ।” तो इसका कुछ 
प होता है । कभी-कभी किसी का मिजाज बहुत बढ़ जाता है--वह समझने 
Fn दे कि भब मेरी प्रतिष्ठा, बात या शक्ति पहले से बहुत बढ़ गई दै | 
» मे यही मनोवृत्ति देखकर कहा जाता हे- मैं उसकी जैसी की तैसी कर 
पा ! भाशय यह होता है कि मैं उसकी सारी सेली झुला दूँगा; ओर उसे 
भ सी अपेक्षाकृत हीन अवस्था में पहुँचा दूँगा, जिसमें वह पहले था। 
फी र के रूप में 'ऊर-परॉँग? पद बहुत प्रयुक्त होता हे । यह हि 
“भी के के राँग? से बना है। मान लीजिए कि कोई कहता दै-में 
एक रागा से खड़ा था; और मेरी दूसरी टॉग ऊंट ( या उसकी 


'उर-पराग? का विशेषण के रूप में प्रयोग होता दे । 
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हिन्दी शब्द-सागर का सम्पादन करते. समय एुक बार पं० रामक 
शुङ् ने मुझसे पूछा था-- वह अपना-सा सुँ लेझर लोट जाये ।' में ५ 
सा सुँ? का क्‍या अर्थ है? मैं क्षण भर के छिए सोच सें पड़ गया। 
तुरन्त ही मैंने कहा--जब कोई किसी यड़ी आशा से कहीं जाता हे, तब प्र 
उसकी पूर्ति की सम्भावना से बहुत प्रसन्न रहता है; ओर उसका चेहरा छ 
खिला हुआ रहता है | पर जब वहाँ उसे निराशा होली हे, तव उसका झे थ 
युरझा या सूख जाता है । ऐसे अवसरों पर उक्त अथोग का दास्तचिक बह 
यही होता है कि चेहरा उत्तर गया है | पर इसके सूर सें यह भावना हँ प 
उसका वेसा मुँह नहीं रह गया, जेसा पहले था। इसी लिए “अपना हब 
की जगह 'अपया-सा मुँह” का प्रयोग होता हे, जो उतार या हीनता का सू ' 
है । झुक्छ जी को मेरी यह व्याख्या बहुत पसन्द आईं; और उन्होंने इसे मै फ 
मान छिया । ह ॒ प 
बहुत-से:लोग भाषा में जबरदस्ती सुहावरेदारी लाने के फेर में पढ़ ग्रो 
अपना अज्ञान प्रकर करते हैं | वंगाळ के सीपण अकाल के समय इस प्रान 
एक समाचार पन्न ने छिखा था---'प्रान्तीय सरकार दम मणे 
अशुद्ध है कि इस प्रान्त में झी ऐसे अकाल की स्थिति उपप 
बोल-चाल की संभावना हे ।' यहाँ दम भरना? झुहाचरे का प्गी 
गाळत ओर उछटा प्रयोग हुआ हे। “किसी वात क| फ़ः 
ना अर्थ होता है--किसी बात का पूरा भरोसा रखकर अभिमार | 
उसका वर्णन करना। जेसे--'आप तो उनकी दोस्ती का दम भरो | 
इस इष्टि से उक्त उद्धरण के शब्दों से सूचित होता है कि प्रान्तीय हे ' 
को ईस बात झा पूरा विश्वास है कि इस प्रान्त में भी वही स्थिति % हा 
एम, मर ब और का ए हि 
प्रकट होता है कि सरकार डे दर 2 86 पड के बह हे 
शीघ्र ही सफळ भी हो हक ण हसा हे; ओर उसका १९ | ध 
। कसा भनथं हे | {ष 
| 


ध 
५ 
शा 
रि 
ह 





स्क में प था—'उसके- कदम आगे बढ़ने में सहम जाति 
वास्तव भ कदम? नहीं सहमते, सहमता तो आदमी है । दो 
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र) क्ष- वह आगे कदस बढ़ाने में सहमता था?। एक और जगह पढ़ा थां 
फ दका सिर चक्कर काटता था?; सानों सिर उसके धड़ से अछग होकर 
|| बरदा में चक्कर रगा रहा था। सीधी तरह से होना चाहिए था--“उसका 
| फि चकरा रहा था ।! एक ओर एस्तक में पढ़ा था--'तिस पर तुका यह 
३ ह उष्टे बंगाल सरकार पर तोहसत लगाई जाती थी ।? इसमें "तुझा? की 
॥ ह तुरा? होना चाहिए था । 'सद्दाससर का एक और अभिज्ञाप ब्रिटेन 
३ म्मे यह पड़ा हे कि... ...।? इसलिए ठीक नहीं है कि अभिशाप किसी 
१३ एप! या किसी के; सिर? पड़ता दे, जिम्से नहीं पढ़ता । 'वे लीग के प्रचार 
हबर मुंह उन्हे प्रान्तीय दासन सें उचित स्थान देकर बन्द करना चाहते हैं ।? 
चे प्रचार का सुं ह? बहुत भद्दा हे। केवल 'लीग का मुँह” से काम चछ 
स्ता था। 'किसी से डळझने की छुन उसमें चढ़ी? भी कोई शिष्ट-सम्मत 
गोग या बोल-चाल नहीं घुन! किसी में’ नहीं चढ़ती, बहिफ़ किसी 
झो चढ़ती हे । 
न| कमी-कमी लोग क्रियाओं, क्लिया-ग्रयोगों और सुद्दावरां या बोळ-चाळ 
भ्वीक-डीक आन्तर न ससझने के कारण ही भद्दी भूले कर जाते हैं। प्रायः 
राळ में आता हे--.. वह ढेर पर ढेर लगा रहा था।? “उसकी हार पर 
सि हो रही थी ।? आदि । अर्थात्‌ इस प्रकार की छिरुक्तियाँ केवळ संज्ञाओं के 
{सन्ध मं होती हैं। पर कुछ लोग यह,वात न जानने के कारण क्रियाओं की 
॥ इसी प्रकार की द्विरुक्तियाँ कर जाते हैं। जैसे--'वह हार पर हार रहा 
|" ऐसे प्रयोगों में पहली क्रिया के सम्बन्ध में यह अम हो सकता है कि 


नवह संज्ञा तो नहीं है। ओर चाहे यह अम न भी हो, फिर भी यह . 


पछ-चाल नदीं है। इसलिए ऐसे प्रयोग संज्ञाओं तक ददी परिमित 
हद गशस्त ह । क्रियाओं की ऐसी द्विरक्ति नहीं होनी चाहिए। यदाप 
र भदद-सागर मे संघ? के क्रिया-प्रयोगों ० “देना! और 'छगाना? के 
"रसाः भी दे दिया गया है, पर वास्तव में संध? के साथ मारना? 
ग नहीं है बल्कि संघ सारना' सुद्दावरा दै। इसी लिए संध 

{६ ल भामान! तो ठीक है, पर संध मारने का सामान' ठीक नहीं 
क अखबार में छपा था--वह सेध मारने के सामान के साथ 
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पकड़ा गय्या ।? एक समाचारःपन्र में पढ़ा था-- कांग्रेस-बोर्ड की गइत 
करनेवाले सरदार पटेल अब नहीं रहे.।!” वास्तविक आशय तो यहथा। दर 
कांग्रेस बोर्ड की गलती सुधारने का सरदार पटेल झो अब कोई आफ 
नहीं रह गया | पर वाक्य का अन्तिम पद “अब नहीं रहे? बोळ-चाढ छा 
इटि से कैसी अनिष्ट भावना का सूचक हे, इसकी ओर लेखक का 
नहीं राया | 
'कृहा-सुनी? का कुछ विशेष अर्थ है। जब दो आदमियों में कुछ क्रो 
उत्तरःपरध्युत्तर या जवानी साधारण झगड़ा होता है, तब उसे 'कहापु - 
कहते हैं । पर हमने कई लेखकों को साधारण बात-चीत के अथ में भी इ र 
प्रयोग करते हुए देखा है। 'क्या तो हिन्दीवाले, क्या तो उदू वाछे', गौ 
यह, न ही वह? आदि विळक्षण प्रयोग भी बढ़ते जा रहे हैं जो वोळ-चाह। 
विरुद्ध हैं। “न जाने! की जगह खाली “जाने? का प्रयोग भी होने लगा 
न जाने इस खाली 'जाने? का लोग क्या अर्थ समझते हें । धिः 
कुछ छोग शब्दों के साथ छगी हुई साधारण क्रियाओं को भी भूल 
मुहाचरा के अन्तरगत मान लेते हैं। 'छद्चारा छाना? कोई सुहावरा ह 
क्योंकि इसके शब्दों से निकूनेवाछे अर्थ से भिन्न इसका कोई भाव नहीं 
इसी मकार 'नथने फड्काना' सी कोई झुहावरा नहीं हे; चढ एक प्रका त 
मानसिक अवस्था की शारीरिक प्रतिक्रिया मान्न है। कभी-कभी ऐसा होग i 
० र एक अवस्था में तो. अपना साधारण अर्थे रखती हैं; ओर बू 
TT किसी शब्द के साथ होने पर; और विशेष अर्थ रखने के करि 
सुहावरे के अन्तरगत हो जाती हैं। जव हस कह सकते हेँ--'गरम तवां द fay 
रा | र हमें अते ही जल जाता हे? तब | 
नरया र दहना जब शारीरिक रोग का सूचक 
चह किसी के भयभीत होकर बिलकुल * | 


हो जाने का सूचक हो, तब अवस्य i) 
® 3 चह हाच रा के | साधारण6 ५ 
हम कहँं- उसके गले में दद॑ हैः सुद्दावरा हा जायगा पि 


तो इसमें 'दई? धारण kh 
ही होगा ; और इसमें सुहावरे का दु 


#॥ | 
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ही मधुर ओर मर्म-स्पर्शी रूप में याता हो, ओर हम कहें-_'वाह ! 

के गले में दद है । ? तो "गले में दद होना? सुहावरा हो जायगा । 'वछिया 
३३ ताउ', 'बिना पेंढी का छोटा', "खिचड़ी दाढ़ी! ओर “नीवू-निचोइ? सरी ले पद 
हरेह हैं; ये तो योगिक पद हैं जो इछ विशिष्ट तथ्यों के सूचक मात्र हैं । 

क जैसा कि हम पहले वतला चुके हैं, सुदावरां के सम्बन्ध में ध्यान रखने 
प एक बड़ा तत्व यह दे कि ये खास शब्दों में ही बंधे हुए होते हैं; उनके 
शब्दों सं कभी कुछ उलर-पल्ट करने की गुंजाइश नहीं 






तर सुप; अनुवाद इसका विशेष अर्थ होगा--आपका हर तरह से लाम हे। 
बला ठीक नहीं पर यदि हम कहं-आपके दोंनों हाथों में लडइ हैं ? तो 
ढ्‌ इसका केवल सामान्य अर्थ होगा, कोई विशेष अर्थ न 
[ग। कुछ अवस्थाआ से लिंग या वचन आदि के कारण भी उनके 
षि हुए रूप में कोई परिवतन या विकार नहीं होता । 'फूलकर कुप्पा होना? 
३ प्रसिद्ध मुहावरा दे । हम यह तो कह सरुते दे--'बह ( पुरुप) फूलकर 
[पा हो गया ।? पर यह नहीं कह सकने--'वह ( स्त्री) फूलकर कुप्पा हो 
[॥६ं।” या 'वे लोग फूल कर कुप्पे हो गये ।? इसी प्रकार हम यह भी नहीं कह 
"मारे प्रसन्नता के फूछकर पीपा ( या गुब्बारा ) हो गये ।? उक्त सभी 
एशां मे सुहावरे का रूप फूलकर कुप्पा” ज्या का स्यां रंहया। इत 
* | मैप में ध्यान रखने की दूसरी वात यह है कि एक भाषा के मुद्ावरे का 
पमी मापा स अनुवाद नहो हो सकता । अगरेंजी का एक मुहावरा द ‘To 
; teet of ९।३/। यदि इसका अविकल अनुवाद उनके पर सिट्टी 
करके रख दिया जाय तो हिन्दी के पाठकों की समझ में कुछ भी न 
| ऐसे अवसर पर हमें कहना पड़ेगा--वे बिलकुरू चिकम्मे हुँ ।' या 

सुहावरा ही रखना चाहें तो हमें कहना पढ़ेगा--वे पूरे मिट्टी के 
है उदू का झुहचरा है--“नजर लगना” ( जेसे, वच्चे को नजर छग 
(भि हिन्दी का एक सुहावरा--'आँख लगना?( जेसे, बच्चे की आख 
` 'ह है) “नजर? और "आँख? एक सीमा तक समनार्थी हैं, पर दोनों 
| के अरूग-अछूग अथ हैं। इसी लिए हम “नजर गना” की जगह 
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वरं के वैपे रहती । यदि हम कहें--आपके दोनों हाथ छड्डू हैं| तो . 
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आँख लगना? या “आँख लगाना” की जगह "नज ₹॒ लगना” का प्रयोग बद 
कर सकते । जहाँ इम "वळ छगाना? कहते हैं, चहा “जोर लगाना' तो; ग 
सकते हैं, क्योंकि यह क्रिया अपने साधारण रूप सें आती है। पर जहाँ १५7 
देना? कहते हैं वहाँ 'बळ देना? नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ झुहावोस हा 
तत्व आ जाता हे | उदू" दा एक मुहावरा है. किसी का काम तमाम झा हू क्‍ 
जिसका अर्थ हे--किसी को मार डाळना। पर हमने कुछ स्थानों में 
जगह 'कास पूरा करना? का भी प्रयोग देखा है, जिसका चह अर्थ नहीं ऐं 
जो 'काम तमान करना? का है। जून, सन्‌ १९४४ ई० सें गाँधी जी | 
सरकार का जो पत्र-च्यवदार प्रकाशित हुआ था, उसका सरांश देः 
एक समाचार-पत्र ने लिखा था--'आपने आग से खेरा ।? इस वाक्य मं 
करण-सम्बन्धी जो दोप ( आपने खेळा ) हे, वह तो है ही; दूसरा दोप | 
कि इसमें का "आग से खेळा? अगरेजी झुहावरे 0 play With प्रो 
अविकल अनुवाद हे । इसी लिए हिन्दीवाले इस प्रयोग का जल्दी बह ह 
नहीं समझ सकते । यादि इस वाक्य में 'आग से खेळचाड़ किया” भौ 
तो भी कुछ अर्थ निळ सकता था। यदि अनुचाद्‌ करते समय कोई युपर 
' सामने आ जाय तो होना यह चाहिए कि हम अपनी आपा में उससे मिहिन 
जुळता कोई मुद्दावरा हँढ़ें; ओर यदि नह न मिले तो उसका भाव पसे 
प्रकट करे जो हमारी भाषा की प्रति के अनुकूल और दमारे समि 
समझने के योग्य हो । ऐसे अवसरों पर हमें यह सी ध्यान रखना चाहिए 
कभी-कभी दो भाषाओं के दो अळग-अळय मुहावरों की झाडिदक स 
भो यहुत आमक होती है; और उनके दो अळग-अळ्ग वडिक परस्पर, 
अर्थ भी हो सकते ह | जेसे अंगरेज्जी के [0 show teeth सुहावरे ® i 
दे--अपना उम्र रूप दिखलाना। पर इससे श्ाव्दिक समानता र| 
ह्न्दी के सुद्दावरे--' दाँत दिखाना? का अर्थ है--कायरता या दुद ] र 
करना । जसे--एक ही घुइ़की में दाँत दिखा दिये । “बह अपनी पहः 
जछाकर हम लोगों के साथ हो छिया ।? इसी लिए भद्दा ओर दुरूदै i 
अंगरेजी सुहावर 0 ५77 0३६७ का अनुवाद हे। “निस्सन्देहं ६ | । 
पाकिस्तानी कफन की दूसरी की है? मे 727] ¡77 [6 con fin झा ; 
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क्रियाएँ और सुहावरे 


lk १ ८३ 


95 ; । = - 
दीम है; तिसपर "कफन की कील” तो और भी भह्दा है; क्योंकि कीछें कफन 
¢ we em जे 
४ वहीँ जड़ी जातीं, ताबूत सें जड़ी जाती हैं । कफन तो सीया, लपेरा या बाँधा 


हू का है। अँगरेजी मे जिसे 'कॉफिन! कहते हैं, उसका हिन्दी पर्याय कफन 
व, ताबूत है। एक स्थान पर देखा था--सरकार उस विषय पर महीनों 
ठ सोती रही ।? 'सोते रहना? हमारे यददो का सुद्दाचरा अचइय है; पर 'किसीं 
य पर सोते रहना” अंगरेजी सुदावरे का भविकल अजुवाद ही है। यही यात 
| |झहप्ानां ने बहुत-छुछ पा लिया ।' 'देश में शान्ति की रक्षा हर मूल्य पर 
ते| जायगी ।? 'भारत में अकाल के सूट पर ब्रिटिश साम्राज्य खेळ खेल रहा 
[१ 'पदि इसका निर्णय पाकिस्तान के पक्ष में न हुआ तो यह रदा झगड़े की 
गही बा रहेगा ।? “उनके इल पागलपन के पीछे एक पद्धति है? सरीखे 
रोग के सम्बन्ध में भी हे । इस प्रकार के प्रयोग इसी लिए भद्दे ओर त्याज्य 
किये इमारे सुद्दावरे और बोल-चाछ या समझ के क्षेत्र के बाहर के हैं । 
एक पुस्तक सें एक ऐसे सज्जन का लेख पढ़ने को मिला था, जिन्होंने 
[धी ढंग के भद्दे मुहावरों का कारखाना-सा खोल रक्‍्खा है। उन्होंने 
हा वा था--कभी भूले आर ढीले क्षण में भी उनके सु ह से कोई खोटी बात 
“निकलती थी ” जब 'भूले और ढीले क्षण” हो सकते हैं, तब तो 
"बोर चुस्त क्षण” भी हो सझेंगे ! ऊँगरेजी सुद्दाचरों के अनुकरण पर गढ़ 
s ह वाक्यों के और नमूने हैं-'उन्होने लड़के को इतनी तो रस्सी दी 
| ! षह कमरे के बाहर तैर गईं ।? और 'चह कमरे में अकेला रहकर अवित 
bi गया! इस प्रकार का एक बहुत ही चिळक्षण और प्रायः निरथं क-खा 
| ` के समाचार-पत्र में इस रूप में मिळा था--लीगवाछे अव यह अच्छी 
| मनने छगे हैं कि जूता गळत पैर में पड़ गया है; और वह जूता लीग 
| ही अनर्थकारी सिद्ध होगा? इधर कुछ दिनों से ससाचारपत्रों में 
| न दु'ख-प्रकाशन के लिए 'घड्याळ के आँसू? ओर नकाशु खरीखे 
में आते हे, जो अँगरेज्ञी के crocodile ६९४7७ के अचुकरण पर 


| हर ' पही बात 'मधुराच्डादित चटिका” के सम्बन्ध में भी है जो 5६३7 


हि 
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रोस अपना झूठ दूसरों के अुँह में रखती है ।! “हिन्दुओं की कीमत पर' 


| का अजुवाद है । जो लोग अँगरेजी सुद्दावरे न जानते हों, चे 


| 
| 
| 
| 








` असल बात यह है कि हम लोगों को न तो अपने घर की ; का शा | 
होता है, न अपनी भाषा की प्रकृति का । दूसरों के पास कुछ देखते ही इमाहं| 
आँखें चौंचिया जाती हें ओर उसी को नोच-खलोरकर हम छे भागने का प्रय | 
करते हें । हम "किसी विपय सें रुचि लेते हैं ।' "किसी वात में स्वार्थ लेते हैं। 
(किसी कार्य में भाग लेते हैं ? ओर 'लज्जित से हो पड्कर! किसी को जद 
में आँखे डालकर”, 'एक दो बातें कस देते हैं ।' ओर इस प्रकार अपनी भाप 
को चिदेशी सजा से सञ्चित करके उसकी प्रकृति तथा राष्ट्रीयता की ह्रा|! 
करते हैं । 
जो बातें मुहावरों के सम्बन्ध में कही गई हैं, प्रायः वही कहावत के संव 
में भी समझनी चाहिएँ । कहावतों का अथं और माव मुद्दावरों के अथ आ 
ह क्री अपेक्षा ओर भी अधिक गम्भीर तथा व्यापक होता दै । कहाकों।' 
की सहायता से कई-कई बातें बहुत थोड़े शब्दों में कही जा सकती हैं । इसस | 
' कारण यह है कि अधिकतर कहावतें किसी-नःकिसी कहानी या घटवाओ[* 
आधार पर वनी होती हैं; ओर उन कहाचतों में उस कहानी या धम|" 
का सारांश या निचोड़ रहता है। 'उँट के गले में विएली?, 'उडेरे को 
बद्छोवछ?, 'चोर की दाढ़ी में तिनका? आदि कहानते प्रसिद्ध कहानियां र| 
आधार पर बनी दें । कभी-कभी किसी कविता में की कोई सुन्दर सूक्ति बंप 
कहावत के रूप में प्रचलित हो जाती है । जेसे--'होनहार बिरवान के इरि 
चीकने पात।' या जैसे क्ता घर रहे, तेसे रहे बिदेस” आदि! इसके सि 


१. ये दोनों कहावतें क्रमात्‌ नीचे लिखे दोहों के अन्तिम चरण हैं: 
उपजे एकहि खेत में, वोये एक किसान । 
होनहार बिरवान के होत चीकने पान || 
ओर | | 
कबहुँ न हँसि के कुच गदे, कबहुँ न रिसि कै केस। | 
जेसे कम्ता घर रहे, तैसे रहे बिदेस॥ 
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क्रियाएँ और सुहावरे 


छ कहावतें कुछ विशिष्ट सच-सान्य तथ्यों के आधार पर भी यनी इइ होती 
3 बैते-'सान न सान, में तेरा सहमान, दूध का दूध, पानी का पानी” 
छ के सुँ में जीरा”, आँख फे अन्धे, नास ननसुख', 'चोरःचोर आसरे साई? 
ह [ह का साथी डंडा? आद्‌ । अथात्‌ कहावतों का उपयोग थोडे शब्दों से 
(परिस्थिति या तथ्य समझाने के लिए होता है । इसी लिए कहावतों का 
| प्रयोग भी झुहावरा की तरद बहुत समझ-बूझकर करना चाहिए । 
इस सम्बन्ध म प्रायः एक आर विलक्षण बात देखने में आती है। वह | 
गृहै कि बहुत से छोग सुहावरों ओर कहावतों में कोई अन्तर नहीं समझते। 
ओर जो लोग यह अन्तर समझते भी हैं, वे भी प्रायः दोना 
ब|पावरों और फो एक में सिळा देते हैं । बहुत दिन हुए, परने से हिन्दी | 
इहावतों में सुहावरों की एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी । उसमें सुहारां | 
अन्तर के साथ बहुत-ली कहावतें भी सिली हुई थीं। यही वात 
पं० प्रजमोहन दत्तात्रय 'केफ़ी? की.उदू' पुस्तक 'किफिया! | 
हं रिमी देखने में आई । कई कोशों में भी हमने प्रायः ऐसा ही देखा है। '' 
| षरा फा प्रयोग तो वाक्यों के अन्तर्गत उनका सोन्दुर्यं बढ़ाने आर उनमें | 
पुत प्रचाह छानेके लिए होता हैँ; ओर कहावतों का प्रयोग बिएकुल स्वतन्त्र 
|ि स जार किसी विषय को केवळ स्पष्ट करने के छिए। सुद्दावरा यदि 
षि में से निकाल दिया ज्ञाय तो उसकी वहुत-कुछ शोभा जाती रहती हं । 
३| कहावतें निकार देने पर प्रायः ऐसा नहीं होता । यहां इम कुछ प्रसद्ध 
धावते देते हैं, जिन्हें देखकर सहज में यह समझा जा सकता हे कि 
॥|हिवरो से उनसें क्या अन्तर हे-- 

. गधा पीरने से घोड़ा नहीं बनता । | 
खरवूजे को देखकर खरबूजा रंथ पकडता हे। १५ 
) \ धाम के धाम, गुठलियों के दाम । 
| ® साम खाने से काम है, पेड़ गिनने से नहा । 
| ^` दूपे का दूध, पानी का पानी 

सुनार की, एक छुद्दार की । 

' सिर झुदाते ही ओले पड़े । 
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८, धोवी का कुत्ता; घर का न घाट का । 
९, मन चंगा तो कठोती में गंगा | 
१०. पुक तो करेला दूसरे नीस चढ़ा । 
११. सत्तर चूहे खा के बिल्ली इज को चरी । 
१२, उड़ता सत्त पितरां के नाम | 
१३. आ बळ, सींग सार । 
१४. अजगर के दाता रास । 
१५, तू नाच पड़ोसिन मेरे, में ऑगन नाचू सेरे । 
१६. न रहेगा बॉस, न वाजेगी बाँलुरी । आदि । 
कभी-कभी कहावतों, कहानिया चा तथ्यों से कुछ ऐसे पद भी बनको 
हें जो संज्ञा या विशेषण के ससान काम देते हें । जैसे--'ऊद-परांग' हे शे 
विस्ञेपण, पर वास्तव में यह . “उँट पर टाँग” कहावत से बना हे, जोब 
प्रचलित नहीं है। पर दोनों का आशय एक ही हे | “टेढ़ी खीर', “वग 
भगत?, 'गइबड़ चोथ?, 'तेळी का वेळू’, 'सेड़िया-घैंसान!, 'वरसाती | 
आदि इसी प्रकार के पद हैं । , 
कभी-कभी कुछ झहाचतं अर्थ या भाव की दृष्टि से परस्पर विरुद्ध मं 
पडती हैं । जेसे---ओस चाटने से प्यास नहीं जाती ।? और 'हूबते को तिखे| 
का सहारा बहुत है ।” इन दोनों के आशय एक दूसरे के बहुस-कुछ विपर॥ 
हैं। बहुत-कुछ यही बात “ऊट के मुँह में जीरा? ओर “तिळ की ओट में पहा॥ 













स्मरण रखना चाहिए कि कह्दाचतं सदा अलग-अलग प्रसंगो के लिए 
अलग-अलग तथ्यों के आधार पर बनती हैं; अतः उनके इसर विरोध-त् 7 
ध्यान नहीं देना चाहिए । | [ | 
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विभक्तियाँ और अव्यय 
नको को! या क ?--'को लेकर'--'का' ओर "के 


झया के! (-- का! या "पर' ?--'के अन्द्र' और 'के वीच'--'के 
गर और 'पर'---खसहिल' और 'के साथ'--'द्वारा' या 'मारफ़तः-- 
ऐ-मे'-- केवल, साच, सर और 'ही'---'भी'--'सा'--'करः-- 
'कत्र'- अपेक्षा! । 
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ते|. 'इुत-से लोग साधारण विभक्तियाँ और कुछ विशिष्ट अब्ययों के प्रयोग में 


e र न ~ प ° 
हू दढ़-बड़ी भूल करते हैं | इस प्रकार की भूल इतनी अधिक होती हैं क्ति । 
ख| छिए स्वतन्त्र अकरण रखना आवश्यक जान पडता है। इस प्रकरण | 
सी प्रकार की कुछ विशिष्ट भूलां का दिग्दर्शन कराया जाता है, जो देखने | 
*छूत छोरी होने पर भी छेज़कों का बहुत बड़ा अज्ञान प्रकट करती हैं । 


6 ने 22 | 


| वियम यह है कि 'ने! का प्रयोग केवळ सकर्मक क्रियाओं के सासःन्य, 
ष, पूण ओर आसन्न भूतकाछों में होता है, वत्तंमान या भविष्यत्‌ 
“अं अथवा उनके विधि, निषेध आदि रूपों में नहीं होता सकर्मक क्रियाओं 
i भूलना, छाना और बोलना के साथ में 'ने! नहीं रूगता | इनके 
मि संयुक्त क्रियाओं के सम्बन्ध सें कुछ नियम हैं । उन्हें किसी व्याकरण में 
शिवा सकता है । 'मैने उसे पुस्तक दी? तो ठीक है, पर 'मैंने वहाँ आउँगा', 
सने बोळा” अथवा 'उन्हों ने याते करते हें’ सरीखे वाक्य अझ होते हैं । 
|. पी मायः छोय छिखते हैं---'मैंने हँस दिया!” उन्होंने सुकरा दिया । 
£ भग ख्ियों के साथ नाचा |? आदि । और कुछ छोग शार के 
Et दिख जाते हैं-'मैं कुछ का कुछ लिख दिया हूँ।” भें उन्हें नहीं 
हूँ पे इधर कागज छाया और उधर छपाया।' आदि | यदि ऊपर 


| i ईए नियम का ध्यान रक्खा जाय तो ऐसी भूले न हो । 





















पु 
के 
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कुछ अवस्थाएँ ऐसी हैं जिनमें 'ने' का प्रयोग होता भी हे और नहीं 
होता । जेसे-- 'मेंने समझा? और 'में समझा |? दोनों से कुछ अर्थ-सम्वन् 
अन्तर तो हैं ही; पर दोनों का समान रूप से व्यवहार होता हे। हो सस 
है कि में समझा? का प्रयोग उडू से हिन्दी में आया हो। सुनते हैं 
किसी व्याकरण में समझना? क्रिया के अतिरिक्त तीन आर ऐसी क्रियाएं 
दी गई हें जिनके साथ 'ने! का प्रयोग करना या न करना ऐच्छिक वतलाग । 
राया हे। पर बहुत हुँने पर भी वह व्याकरण अभी तक मेरे देखने 
नहीं आया । 








f धको 3 
हिन्दी के विभक्ति-चिह्णों ओर अव्ययां सें जितना दुरुपयोग (झे 
`का होता है, उतना कदाचित्‌ ही किसी और विभक्ति-चिह्ल या अप्यय न| 
होता हो । “को” के प्रयोग में छोग बहुत ही मुक्त-हस्त ओर उदार देखे बा 
हुं । “को? बिलकुल अनाचइग्रक तो नहीं हे- बहुत से स्थलों पर इसकी दिशे 
रूप से आवश्यकता होती हे। पर अधिकतर लेखक दिना कुछ सोचे 'को' ब 
अन्धाधुन्ध प्रयोग करते हुए देखे जाते हैं। यहाँ हम इस सम्बन्ध मेंझ| 
विशेष बाते बतलाने से पहले कुछ ऐसे उदाइरण दे देना चाहते हें, ज्िम| 
'को? बिलकुछ व्यर्थं आया हे । . 

१. क्या एम० ए० तक को उन्होंने इसी भाषा को पढ़ाया है ? | 

२, सनिक जब अपने अफसर को देखता है, तब बन्दूक को समा 
करता है । | 

३. यह कविता कई एक भावों को प्रकट करती है । 

४. इसका आनन्द पाठक उसके विघरण को पढ़कर छे सकते हैं । 

५, इंगलैंड की जनता क्रॉमवेल के नाम को घृणा के साथ (!) हेती थी। | 

६. दजे के रोगी को इसी वस्तु को जळ में घोळकर पिळावे । | 

७, फळ को खूब पका हुआ होना चाहिए | 

<. इस अंथ को कई हङ़ीमों ने बनाया था । 

९, उन्होंने इस सटीक अन्थ के भचुचाद्‌ को लिखा । 

१०. वे कवियों पर छगे हुए कलंक को घो डालें । 
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|. कहने की आवश्यकता नहीं कि उक्त सभी उदाहरणों में 'क्रो? फालतू 

गही है, बिक उससे वाक्यों में बहुत-कुछ भद्दापन भी आ गया है | इन 

परी वाक्यों में से याद्‌ को! निकाल दिया जाय तो ये बहुत-कुछ हल्के और 

तरह जाये । यदि विशेष विचारपूर्वक देखा जाय तो इस तरह के कुछ 

वाक्य भी मिलेंगे, जिनसे नये पाठक और विशेषतः अन्य भापा-भापी 

|दुतङुछ भ्रम में पड़ सकते हैं । जेसे--'हम प्राचीन साहित्य को समझावे 
सो प्राचीन साहित्य कोई जानदार चीज है और हमारी बात नहीं समझता; 

7 चाहते हैं कि उसे समझा-चुझाकर ठिकाने लाचे | - 

"| पह हुआ को? के अनावश्यक प्रयोग का प्रकार । इसके सिवा कई 

"|| कै लिएः और "के दाथ” के स्थान पर भी सूल से 'को? का प्रयोग 

जाते हैं । जेसे-- | 

), वह इस व्याकरण की असलियत हिन्दी जग्रत्‌ को (पर) प्रकट कर देँ। 

\. वह प्रत्येक प्रइन को (का) चेजञानिक ढंग पर विइछेपण करने का 
पक्षपाती था । द 

३. इनको (से) इन्कारकर वह स्वराज्य छेगा । 

| * उनको (की) समझौते की इच्छा नहीं थी | 

५ कवि “प्रसाद” का अध्ययन करनेवालों को ( के लिए) यह उत्तम 
सहायक ग्रन्थ हे । 

\. सरकारी एजेण्टों को ( के हाथ ) तुम अपना माळ सत बेचो | 

खरी को “ज्रीः संज्ञा देखकर पुरुष को (का) छुटकारा नहीं दै | 

` ५में ऐसा पंडित नहीं हूँ जो आपको (से) अधि$रपूर्वक कुछ कह सह | 

| * पर जनता को (के लिए) उनका उपयोग कुछ भी नहीं । 

| १ में अध्यक्ष को ( से ) अपने निर्णय पर फिर से विचार करने का 

निवेदन करता | 

वा के आन्दोलन को (का) जोरदार समर्थन |. - 

| त्री सेभ् ने उन लोगों को (के सामने ) गत्यवरोध दूर 
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सुझाव पेश किये | 5 ही 
३३. लीग को ( के लिए ) ४० और जमैयत को (के लिए) ३५ प्रति 
चोट पड़े । 4 


. कुछ अवसरों पर "को? का निरर्थक प्रयोग छेखकों का एक ओर प्रकार ह|| 
अज्ञान प्रकट करता है और उनसे छिंग-सम्बन्धी भूल कराता हे | जेसे-- 
१_ उन्हाने अवन की कारवाई को देखी | 
२, एक अरेची में दिस्फोटक पदार्थ भरकर उसको फुहरर के नांचे रख ी। 
३. पोथी को जहाँ से ली थी, वहीं रख दो । 
३, इस पुस्तक को मेंने यों ही रहने दो । 
५, मैंने इसको तैयार कर दी | 
. जरा-्सा ध्यान रखने से ही भाषा इस प्रकार के भद्देपन और अशु 
बच सकती दे। | kf 
एक भौर क्षेत्र हे जिसमें “को? का निरथैक प्रयोग बचाया जा सकता है| 
उसको, हमको .औंर तुमको की जगह उसे, हमें और तुम्हें लिखकर | | 
थर से 'को? का बोझ कम किया जा सकता हे । पे 
फिर भी कुछ स्थानों पर 'को” का प्रयोग आवश्यक होता है। हम म 
यही कहेगे-'वद्द अपने भाग्य को कोस रहा था ।? यह नहीं कहेंगे 
अपना भाग्य कोस रहा था |? इसी प्रकार-'भगवान रास चन्द्र को स 
पर पुछ बाँधना पड़ा था ।?. 'महुराज के स्वर्गचाल पर राउय. उनके छोटे ग 


|] 
छ 
| { 







“पिता को अपने सब पुन्नों पर समान रूप से प्रेम रखना चाहिए । भार 
ऐसे उदाहरण हैं जिनमें विना "को! का प्रयोग किये काम नहीं चछ सं 


चाहते हों कि कहाँ 'को' का प्रयोग होना चाहिए और कहाँ नहीं दोवा 
तो आप अपना वाक्य दोनों रूपों में बनाकर देखें । यदि आपका कार्म 
'को? के चळ जाय, ( पर वाक्य अशुद्ध न हो ) तो आप समझ छीमि५ 
इसमें 'को? निरर्थक है | और तब यदि आप ऐसे घाक्य में 'को! का 
करेंगे, तो चह अवइय भंद्दा होगा। . 
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कुक स्पलों में को? के प्रयोग के सम्बन्ध में ठीक लिद्धान्त स्थिर करने में 

जज बे वाधक भी होती हें उदाइरणार्थ, हम यह तो कह सकते हैं... बह 
पाती क्षी को ( या अपने भाई को या अपने पिता को) अपने साथ छाये 
||? ऐसे वाक्यों में कुछ आ अद्वापन न होगा। पर यदि हम कहें--- वह 
गी गाड़ी को साथ लाये हैं # या “अपनी पुस्तक को साथ छाये हैं |? तो 
ब्र भहा जान पड़ेगा । हम यह तो कहते ही हैं--'वह पुस्तक जो आपने 
दि पी! । पर "वह आदमी जो आपने भेजा था! कहने से 'बह आदमी जिसे 
तने भेजा था? कहना अधिक अच्छा ओर शुद्ध जान पड़ता है। इस उदा- 

| में जिसे! भी जिसको? का दूसरा रूप है । पहले उदाहरण के 'जो' में 
सलिए कुछ खरक नह्दीं है कि वह ठीक स्यान पर आया है। पर दूलरे 
कण में 'जो? की अपेक्षा 'जिसे” क्यों आवश्यक भौर अच्छा जान पड़ता 
थैर वह “पुस्तक जिसे आपने भेजा था ? में का 'जिसे! क्यों खटकता 
हो सकता है कि इसके सूल में वही बे-जञान या जढ़ चीजोंवाळा तरव 
| बिसके कारण कुछ भाषाओं के व्याकरणों में नपुंसक छिंग भी रहता हे । 
#रदाइरण से यह वात और भी स्पष्ट हो जायगी। केस” अँगरेजी में 
सममे को भी कहते हैं और रोगी को भी । एक पुस्तक में एक वाकम पढ़ा 
र *-मुझे एक केस को लेकर लाहौर जाना है।? यह उक्ति एक वकील की 
9 बोर इसमें केस से सुकदमे का भभिप्राय था । इसलिए इस वाक्य 
षे खटकता ओर फालतू जान पड़ता था। अधिक विचार करने 
ए जान पड़ा कि यदि यही उक्ति किसी डाक्टर की होती ओर 


केस' से रोगी का असिप्राय होता, तो वाक्य में खटक न होती; 









| 


| k wr फाळतू न जान पढ़ता। इससे सिद्ध होता दै कि सजीव 

| , पा प्राणी के स्राथ तो 'को? नहीं खटकता, पर निंव या जड़ 
स - स प्रायः खटश्ता हे।१ फिर भी सन्देह के कुछ स्थळ रदे ही जाते 

| ` 3३ का एक शेर है-- 

तिरछी नजरों से न देखो आशिके दीलगीर की । 

कैसे तोरन्दाज हो | सीधा तो कंर छो तीर को || व 

ए मिसरे के अन्त का 'को' तो इसलिए आवरे ओर अनिवा 
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है | जेसे--'मैं अपने नौकर को आपके पास भेज दूंगा ।!” और 'में बर 
नौकर आपके पास भेज दूँगा ।? अधिक सूक्ष्म विचार करने पर ऐसा झा 
पड़ता हे कि उक्त दोनों वाक्यों के भरथो में भन्तर दें | पहले चाक्य मे ह्नि 
निर्दिष्ट नौकर की ओर संकेत हो सकता है; और दूसरा वाक्य इस बात 
सूचक हो सकता है कि मैं अपने कई नौकरों में से कोई एक नोकर प 
पास भेज दूँगा। एक और उदाहरण से यह अन्तर और भी अधिक स्पष्ट र | 
जाता है। माळती-माधव नाटक में माळती की सखी रचंगिका जव देसती|| 
कि माधव की चिन्ता में माळती सूखती जा रही दै, तय उससे कहती है-| 
'तुस उन ( माधव ) का चित्र बनाओ | में वह चित्र किसी प्रकार उनके |: 
पहुँचा दूँगी । तेव वे चित्रकार को हूँढेंगे।! इसमें जो 'को? आया हे, बा 
चित्र के विशिष्ट चित्रकार (माळती) की ओर संकेत करता हे । यदि वास 
से “को? निकाल दिया जाय और उसका रूप रहे--'वे चित्रकार हूँेगे।'॥|, 
किसी विशिष्ट चित्रकार की ओर संकेत न होगा, बल्कि वाक्य का यह भक्ष 
हो नायगा कि वे ( चित्रकारों के वर्ग या समाज में से ) कोई चित्रम 
ढूँढें गे | कुछ अवस्थाओं में “को” के रहने से वाक्य का एक अर्थ निकलता 
और न रहने पर उसका कुछ दूसरा ही अथ हो जाता हे । उदाहरणार्थ, ये| 
वाक्य छीजिए--( क ) मैंने एक साँप को भारा था । और ( ख ) मैने ए : 
सोप सारा था। इनमें से पहले वाक्य का ठीक अर्थ होगा--मैंने सांग] 
आघात या प्रहार मात्र किया था। अर्थात्‌ यह निश्चय नहीं हे कि वह आण, 

भे 











$) 


उसे झगा या नहीं; अथवा उस आघात का उसके शरीर पर क्या परि 
डुआ। पर दूसरे चाक््य का यही निश्चयात्मक अर्थ होगा कि मैंने सा| 
जान से मार डाळा था--वह जीता नहीं बचा था। जान पड़ता है रि 
अन्तर वाक्यों में आई हुई “मारना” क्रिया के प्रयोग के कारण उत्पन्न शी 
हे । 'किसी को मारना? का अर्थ हे--किसी पर प्रहार करना । पर ष 
मारना” उक्त प्रसंग में जान से मार डालने का अर्थ रखता हे। 'को' के? ङ 
कि वह आशिक (सजीव) के साथ आया है; पर दूसरे मिसरे के अन्त कॉ | 
कैवछ तुक मिलाने के लिए है; और तीर ( निर्जीव ) के साथ आने के *| 
अनावश्यक और निवार्य है-उसके न रहने से कोई इज नहीं होता । 
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| रे बहुत-से ऐसे प्रयोग हैं, जिनपर हिन्दी व्याकरण के विद्वानों को पूरा- 
क| विचार करना चाहिए । ये सूइमताएँ ऐसी हैं जिनपर सब लोग ओर 
पतः विद्यार्थी विचार नहीं कर सकते । उनके छिप तो वही कसौटी यथेष्ट 
| प्रा निर्देश ऊपर हुआ हे; और उसी से उनका वहुत-कुछ काम चळ 
ता है । 

ब्ोछ-चाळ में, कुछ अवसरों पर, 'को' का कुछ विळक्षण अधो में भी 
|| हग होता दै । जेसे--- आज को आप किताब उठा ले गये; कळ को कुछ 
|+ उठा ले जायेंगे ।? पर ऐसे प्रयोगों की गणना बोळ-चाल या सुहावरे के 


भ साल भर को यई? यहाँ “को” का अर्थ 'के छिए! है। पर ऐसे प्रयोगों का 

परबहुत परिमित है । सब जगह इस अर्थ में 'कों? का प्रयोग करना ठीक 
पी है 
को! या का! 
ह. ३४ स्थल ऐसे भी होते हैं जिनमें लोग भूर से को! की जगह का' रख 
६ उदाहरणार्थ--'उसने छड्के का गला घोंटकर, मार डाला ।' साधारणः 
ति का 'मार डाला! पद्‌ कुछ स्पष्टता की अपेक्षा रखता है । मार डाळा-- 
भर! होना चाहिए---“उसने उस लड़के को, गला घटकर, मार डाला ।' 
| उसने उस छड्के का गळा घोंटकर उसे सार डाला, इनमें से पहला 
| ही, हलुका होने के | कारण, अच्छा ह | ऐसे अवसरों पर विभक्ति का 
ग पंत समझ-बूझकर करना चाहिए । 
पे 'को लेकर' 
| रेल एक अदसर पर 'प्रश्न! शब्द के भद्दे प्रयोग के प्रसंग में हम: बतड़ा 
i ५ भाज-कल लोग किस प्रकार बिना समझे-बूझे 'को लेकर का प्रयोग 
शः ह को लेकर? का यह रोग दिन-पर-दिन बढ्ता जाता हे; भोर कुछ 
' हा ही भद्दी तरह इसका व्यवहार करते हैं । जैसे 
ह. हे सन्तान को. लेकर ( के कारण ) दुखी थे | 
| "षह खेल को लेकर ( में ) ब्यस्त था । े 
“पम सेरे जाने को लेकर ( से या के कारण ) क्यों उदास हो ! 

haw 
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३, वद्ट सितार को छेकर ( पर ) मानों उत्र हे । 

५, इस विषय को लेकर ( पर ) दोनों राष्ट्रों में बहुत मत-भेद है। 

ऊपर के सभी उदाहरणों में 'को लेकर” का बहुत ही भद्दा, निर्थक ह 
कुछ स्थलों में आमक प्रयोग हुआ है | एक समाचार-पत्र में छपा था-. 
पुलिस अफसर को छेकर सात आदमी घायल हुए |” आशय यह थाङिसा 
आदमी घायल हुए जिनमें एक पुलिस अफसर भी था । पर आज-कछ पाए। 
रणतः जिस अर्थ में को लेकर का प्रयोग होने लगा हे, उसके अनुसार इस. 
यह भी अर्थ हो सकता हे कि एक पुलिस अफसर के सम्बन्ध में कोई झग 
हुआ, जिसके कारण सात आदमी घायल हुए । हमारे यहाँ यह को हेग 
बहुत-कुछ बंगला की कृपा से भार कुछ-कुछ मराठी की कृपा से भाया । 
पर है यह सवथा त्याज्य । भच्छे लेखकों को इससे बचना चाहिए । 

'का ओर 'के' 


जिस प्रकार छोग 'को” का व्यर्थ भोर अनावश्यक प्रयोग करते क्‍ 


तो छोग कह ही जाते हँं---'यह लड़का महा का पाजी हे ।? पर 
पत्रों में भी छोग-लिख जाते ह--'वहाँ घमासान की लड़ाई हो रही है | ३ 
' खोरा 'से? की जगह “का! लिखते हैं| जेसे--सभ्यता का दाडी शा 





किसी एक “का? की जगह और दूसरे वाक्य में 'के' की जगह 'से' हो 
चाहिए । इसी प्रकार कुछ छोग भँगरेजी के प्रभाव के कारण लिखते है]. 
बनारस का शहर” | कुछ छोग 'के? का भी उसी प्रकार निरर्थक प्रयोग री | 

हैं, निस प्रकार. 'को? का | जेसे- 

१. इस वात के कहने में किसी को संकोच ने होगा । 

२, वह चेका के लेने में ळगा रहा । 

३. इस जयन्ती फे मनाने में दस हजार रुपये लगे । 

३. कवियों को काव्य के करते समय जो आनन्द सिलता है.-'! 

५. पाठकों को उपन्यास के पढ़ने में आसानी होती है । 

६. भाव के प्रकट करने का ढंग बतळाया जायगा | 
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े बढ़ी-बड़ी विपत्तियों के आने पर हम ढ़ रहें । 


८ बह वहाँ से खब चीज निकाळ करके ले गया । 
१, उनसे जाकर के धव हाळ कह देना । आदि । 
कभी-कभी लोग 'को? की जगह. भी भूर से के? का प्रयोग कर जाते ठँ } 
झे--'उनकी चाची के लड़की हुई दे? उनके चाचा के ( घर या यहाँ ) 
ल हुई है।' तो ठीक है; पर 'चाची के लड़की हुई है? उतना ठीक नहीं 
॥ होगा चाहिए--'चाची को लड़की हुई हे? जिसका अर्थ होंगा--चाची के 
मंसे सब़की का प्रसव हुआ है । पायः लोग कुछ दूसरी विभक्तियों की 
|स मी 'का? का अशुद्ध प्रयोग कर जाते हैं। जेसे-'इससे हमारे काम 
मै (में ) हानि होती हे ।? 
कुछ अवसरों पर 'का”? के परम अशुद्ध ओर भ्रामक प्रयोग भां 
ने में आते हैं । जेसे---'श्रीमती सत्यवती देवी के 'प्रतिवन्ध हरे।' बस्तुत्तः 
॒ ||पिवन्ध हटे तो सत्यचती देवी पर से, परन्तु वाक्य का भर्थ यह होता अथवा 
ऐसकता है कि धीमती सत्यदती देवी ने जो प्रतिवन्ध गाये थे, घे हटे । 
घः उक्त वाक्य में का? अश्जुद और आमक दै। 
कमी-कभी लोग आवइयक “का? या 'के? छोड़ भी देते हैं, जिससे वाक्य 
परगतो भद्दा हो जाता है या आमक । उदाहरणाथ, 'कांग्रेश शख-वरू नहीं, 
ऐो। िरियति के आगे झुकी ।? में शख्-बळ' के बाद 'के! न होने से वाकय में 
पपन और मकता आ गई है। इस प्रकार के उदाइरणों से इस 
दानत की भी पुष्टि होती हे कि विभक्तियाँ सूरतः न्द ब. [oe 
भयो, भौर इसी लिए अत्र भी उन्हें शब्दों के साथ रखना चाहिए, उ 
| आया दूर नहीं । | 
उपर जो बातें “को? के सम्बन्ध में कढी 
| इचे 'का? और 'के? के सम्बन्ध में भी समझ 
के प्रयोग भी उसी प्रकार त्याज्य है, जिस 
। [ष स्थानो पर 'का” भी उसी | प्रकार 
| कार 'को?। 
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गई हैं, प्रायः चढी बातें इस 
नी चाहिए | फालद, “कु? या 
प्रकार को! का। ओर 
अवश्य आना चाहिए, 
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का! या के? 
कुछ स्थल ऐसे होते डर जिनमें यह निर्णय करना कठिन होता है 
“का? रक्खा जाय या 'के? । उदाहरणार्थ, छोग प्रायः उपद्गवी बच्चों से छल 
हैं--'गिर पड़ोगे तो सिर एक के दो हो जायेगे ।' आज-कळ व्यापारियों॥| 
सम्बन्ध में प्रायः कहा जाता हे--“उनके यहाँ एक का चार हो रहा है| 
चस्तुतः भाषा की दृष्टि से उक्त दोनों वाक्य अशुद्ध दें । क्रमात्‌ होना चाहिए-| 
”,. "सिर एक का दो हो जायया ।' और 'एक-के चार हो रहे हैं।? कारण स 
| है कि सिर तो एक ही है और एक ही रहेगा; हाँ टूटकर दो इकडे है| 
` सकता है। पर रुपया या धन चोगुना होता है । जहाँ एक रुपया होता| 
वहाँ चार रुपये हो जाते हैं । यह वात अधिक स्पष्ट करने के लिए हम ए 
ओर उदाइरण देते हैं । रेबुछ पर रक्‍्खा हुआ गिलास अगर गिरकर ग 
जाय ओर उसके चार टुकड़े हो जायें तो हम कहेंगे--'गिलास गिरते है 
'एक का चार हो गया |? पर यदि कोई जादूगर एक गिछासं सन्दूक में बन।' 
करके उसकी जगह चार गिलास निकाककर दिखला दे तो हम कहेँगे-| 
“गिलास एक के चार हो गये ।? | 
एक और प्रसंग छीजिए । 'तुम हमारे गले का हार बन जाओ! #| 
है या 'तुम हमारे गले के हार बन जाओ? १ हमारी सम्मति में पहला वा 
ठोक हे; क्योंकि केवल आदरार्थक प्रयोगों में ही 'का? की जगह 'के! हो 
क में हार के लिए किसी प्रकार का आदर दिखाई | 
राट र यदि हम “हार? का दिचार छोड़कर 'तुम? का विचार %॥|' 
तो ! ड दृशा में कदाचित्‌ 'के? ही टीक जान पड़ेगा । पर हे यह वि 
विचारणीय । इस प्रकार के और ऐसे भी प्रसंग हो सकते हैं, जिनमें य विष 
| करना कठिन हे कि 'का' रक्खा जाय या 'के’। फिर भी आशा हे, |' 
उदाइरणों से ऐसे अवसरों पर ठ्रीक निर्णय करने में विशेष सहायता मिलेगी | ॒ 
४७७ ` 'काः FE | 
कभी-कभी छोग असावधानता के ज 'का? और "पर? का. 
rs की जगह दूसरे का प्रयोग कर जाते हैं | मैगे| "' 
ख कर हिन्दी पर उपकार किया हे।? 
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विभक्तियाँ ओर अब्यय 


| ह पर! की जगइ का? होना चाहिए | “किसी का उपकार करना? और 
झी पर उपकार करना? में बहुत अन्तर दै । पहले पद्‌ का अर्थ साधाः 
दर्प से किसी की भलाइ करना दे; आर दूसरा पद एइसान या निहोरे के 
शब का सूचक है । जसे, यदि कोई अन्म भर लिखता तो रहे अँगरेजी या उदू" 
है।| ह भौर कमी भूले-भटके पुकाध छेख या पुस्तिका हिन्दी में भी लिख डाले, 
~| है कहेगे--/चलिए, आपने हिन्दी पर बहुत उपकार किया।' पर यदि 
| सारा जीवन हिन्दी की सेवा में बितावे ओर उसमें बहुत-से ग्रन्थ लिखे तो 


'के अन्द्र' ओर 'कि वीच” 

छ| को? ओर 'का? की तरह 'के अन्दर? का भी प्रायः विलकुल निरर्थक ओर 
हग प्रयोग \होता हे । जेसे--'इम इस वेडे के अन्द्र खड़े होकर देखते 
[१ वे वन्धनं के अन्दर रह कर दुबे हैं ।', “इस विनाशी नीति को जनता 
इन भमन्द्र छोक-प्रिय बनाने का प्रयत्न होता हे ।?, धरमे-शाख्नों के अन्दर बहुत- 
-|ेक्व भरे पढ़े हैं ।', “औषधों के अन्दर बहुत-से पुण हैं।', ‘हमारी 
के अन्दर बहुत बड़ा बळ हे (', 'सीधी-सादी जनता के अन्दर यह 
#|गवता है ।' “अज्ञात रहस्य के अन्दर. प्रवेश ।', 'इमें बहुतःसे संकटों के 
ह| पवर बढ़े-बड़े काम करने पढ़े हैं । , यह प्रदेश सीमा-कमीशन के निर्णय के 
| भुसार आसाम के अन्दर शामिक किया गया था!” आदि । हिन्दी में यह 
्ि सोग पंजाबियों के द्वारा आया है। परन्तु अब इएका प्रचार इतना 
| १ गया हे कि उत्तर प्रदेश के पन्नों में भी शीषक निकलते ६ उ खा 
| महल के अन्दर यात-चीत ।?, “रावळपिंडी जिले के अन्दर ख ।॥ का 
| की नियमावली के अन्दर गिरफ्तारी ।?, इन सभी वार्क्यों में 'के अन्दर” ( 


गे) की जगह सीधे-सादे में? से काम चळ सकता है; और उसी का प्रयोग 


॥ रा पाहिए। कुछ अवसरों पर यह 'के अन्दर' मरे भी हो सकता ६ । 
| होकर बनाया था 0 का 


५ “उन्होंने चिजग्र का मार्ग तलवार के अन्दर से मर 

पेष्‌ अ हो के अन्दर कोई सुरंग 
ता या हो सकता है कि उन्होंने तलवार 

कक टा-सा विवाळय था ।' 

उससे मध्य भागा 










| [ थी! एक जगह पढ़ा था-- तालाब के अन्दर छो र 
झा आशय तो केवळ यह था कि तालाब में अथ 
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सें एक शिवालय था, जिसे किनारे से सब लोग देख सकते थे | पश्च 





अच्छी हिन्दी न| 









यह आशय भी हो सकता है कि ताछाव सूख जाने पर, यों ही अथवा ह 
खुदाई भादि होने पर, पता चला कि उसके अन्दर एक घुराना शिवालय भ 
था। यदि हमारा संकेत इस अन्तिम स्थिति की भोर हो तो 'के अन्दर! 
प्रयोग शुद्ध ही नहीं बढ्कि आवइयफ भी दै। पर यह कहना बिलकुछ भह 
हं--.'हमारी किताव के अन्दर वहुत-सी जानने योग्य बातें हैं । 

'के अन्दर? की ही तरह कुछ लोग 'के बीच! का सी भद्दा 
फाळतू प्रयोग करते हैं.। जेसे--“इन वर्षों के बीच यहाँ बहुत से परिवर्तन हु 
हैं ।!, 'डन दोनों के वीच बहुत मित्रता है १, 'हम छोगों के बीच झगड़े 
गया ? आदि । कभी-कभी यह 'के बीच! सी बहुत रामक होता हे। | 
गाजियाबाद ओर दापइ में कुछ साम्प्रदायिक दंगे हुए थे, तो एक पत्रे 
निकला था--गाजियाबाद और हापड़ के बीच जो दंगे हुए हैं... ... 
इसका यह अथ हो जाता हे कि स्वयं गाजियाबाद और हापढ़ में नहीं, वि 
दोनों के बीचवाले क्षेत्र में दंगे हुए थे। 'के बीच” के भद्दे प्रयोगों के कु 
ओर उद्दाहरण है 

१. यदि वे अपना वेष न बदल तो हिन्दरओं के बीच केसे मिलेंगे ? 

२. कुछ. छोग हिन्दी वाक्यों के बीच अँगरेजी शब्द छा रखते हैं । 

३. हम लोगों के बीच कुछ ऐसी व्यवस्थाएँ चळ पढ़ी हैं...। 

३. विस्तृत वार्ता के बीच मैंने उन्हें सब बतळा दिया । 

५, वे चीनियां और असेरिकनों के बीच लोक-ग्रिय थे । 

१. वह घर में मा-याप के लाइ के बीच रहती है । 

७. उन्होने श्रीमती शिन्दे को जय-हिन्द नारों के बीच आने दिया । 

४. चतुर कार्ये-कत्तांओं के बीच: उनकी एक सी न चलने पाई । आरि! 

पेसे प्रयोग भी दूषित और - त्याज्य हें। ऐसे अवसरों पर केबल मे i 
बहुत अच्छी तरह काम चळ सकता हे । [ 

'के ऊपर? और ' पर” 
बहुत से लोग समझते हैं कि 'के ऊपर? और 'परः में कोई अन्तर ह | 
भतः जहां पर! की आवश्यकता होतो है, वहाँ 'के ऊपर? का और प्र h 
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॥ प्रयोग कर जाते हैं। पर दोनों में वहुत अन्तर है। 'उसकी पीठ पर कोडे 
छ| हो।! तो ठीक है, पर “उसकी पीठ के ऊपर कोडे छगे ! ठीक नहीं हे । 
| एपक्री पीठ पर फोड़ा हुआ है।! ओर “उसकी पीठ के ऊपर फोड़ा हुआ है।? 
च| यह अन्तर बहुत स्पष्ट हो जाता हे। कुछ इसी प्रकार का अम्तर “उसके 
गह। ऐ पर फोड़ा हु भा हे ।' ओर 'उसके पेट में फोड़ा हुआ है? में भीहे।'के 

दपर! का अर्थ होता है---ऊपरी तल या साय में। पहले वाक्य का अर्थ हे-- 
| के उपरी भाग पर, ओर दूसरे वाक्य का अर्थ है--पेट के भीतरी भाग 





CS र+अ. कह न 


हु फ्रोंडा हुआ है । यहाँ हम कुछ ऐसे उदाहरण देते हैं, जिनमें के ऊपर! का / | 


अ) ॥ यह प्रश्न हमारे ऊपर नहीं, बहिक व्रिटिश राजनीतिज्ञों पर निर्भर हे । | 


| २, वह अपने रुरु के ऊपर अक्ति रखते थे । 


४, इसका उत्तरदायित्व हम सब ळोयों फे ऊपर है| 
क्‍ ५, उनके ऊपर यह अभियोग लगाया गया है। 
६, सब लोगों ने मिलकर अर्थ-विळ के ऊपर सरकार को हराया था | 
७, तुम देंतिस-चालिस रूगये के ऊपर अलग घर लेकर रहो । 
४, उन्होंने उसके ऊपर दावा दायर कर दिया । 
. ९,उनके सो रुपये आपके ऊपर बाकी हैं। आदि । 
ए मरार “पर? का सी प्रायः बे-मौके और भदा प्रयोग होता है । यथा | 
१, में यह पत्र निश्चय से अधिक लम्बा हो जाने पर ( के छिए या क 
कारण ) क्षमा-प्रार्थी हुँ । 
।| 3. यावों पर ( में ) सपों का प्रकोप । 
रे. उन पर ( का ) इसके अळावा और क्या दोष द ! 
४, गळी बहुत गन्दी थी; उसपर ( में ) कूड का ढेर लगा था। 


५, उसकी अजेयता पर ( से ) वद सुखी दे। 


के साथ) बलात्कार करने का अभियोग था। 





३. इस पुस्तक में शिव के ऊपर अक्ति करने का उपदेश दे। | Bb 





५ मुझ पर ( मेरे लिए ) कोई लाचारी नहीं दे । | : 
३. यद्यपि प्रधानता आवां पर ( की ) है..**-*। bs 
t, 


| °, उस पर ( 
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९, भारत के प्रइन पर ( में) रूस की दिलचस्पी । 
१०, बह तुरन्त स्टेशन पर ( को या की ओर ) भागा । 
११, तुर्की की जर्मनी और जापान पर ( के प्रति.) युद्धू-घोपणा 
१२. रेडियो-नीति पर ( के सम्बन्ध में ) कांग्रेस-द्ळ की तरस्थता। 
१३, उन लोगों पर ( के साथ ) कढ़ी काररवाई की जायगी । 
१४. ब्रिटेन में कोयले पर ( के विषय में ) अनुसन्धान | 
'सहित' ओर 'के साथ! ॒ 
'सदह्दितः ओर 'के साथ” का भी हिन्दी में विना समझे-वूझे भ 
केचळ अँगरेजी के प्रभाव के कारण ञ्रामक प्रयोग होता है । जेसे--'आपत्च 
पत्र धन्यवाद सहित मिंछा?, आपकी पुस्तक धन्यवाद्‌ सहित ` लौराता ई, 
“मचुष्य सुरक्षा सहित अपने घर में रह सके? आदि । कोई चीज धन्यवाद 
सहित पाने या लोटाने का सीधा-सादा अर्थ तो यही होता है कि उसके साष 
धन्यवाद! भी मिला या छोराया.जा रहा है। ऐसे अवसरों पर 'सहितः की | 
जगह 'पूर्वंक' का प्रयोग ठीक होगा । यही बात के साथ? के सम्वन्ध में भी 
हैं । एक कान्स्टेदळ गहरे घावों के साथ अस्पताल सेजा गया !? का तो यही. 
अर्थ होगा कि कान्स्टेबल अस्पताल भेजा गया भोर उसके साथ गहरे घाव | 
भी भेज दिये गये। होना चाहिए--गहरे घाव लगने पर एक कानस्टेषह 
अस्पताळ भेजा गया | 'वे छगन के लाथ देश की सेवा कर रहे हैं |, | 
नम्नता के साथ आपसे क्षमा चाहता हूँ ।? आदि चाक्यों में 'के साथ! | 
= त्याज्य है | इन सभी वाक्यों से या तो 'सीधा-सादा मे 
हाजा चाहिए । इसका सबसे भद्दा और आमक उदाहरण ९१ 
र लि जा जा 
०22 मई गय तो यह था कि मैं शान्तिपूर्वक सोया था; 
दे ड सकी ओर भी जा सकता था; और वे $° | 
` दूसरा ही अर्थ गा सकते थे । 
द्वारा’ या 'मारफत' | 
द्वारा? के प्रयोग में भी बहुत-से ळोग कई प्रकार .की भूले करते है 
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विभक्तियाँ ओर अव्यय 





यह बात उनके द्वारा सुनी थी। होना चाहिए--मैंने यह बात 
ते सुनी थी । से! ओर द्वारा? के प्रयोग में बहुत अन्तर है। “किसी के 
शा कोई बात सुनना” का अर्थ भी उसी प्रकार का होगा, जिस प्रकार का 
कसी कै द्वारा कोई बात कहदळाना? का होता है। हस कहते हैं--(क) हसने 

| बात उनसे कही थी । और (ख) हमने यह बात उनके द्वारा कहलाई 
॥। यहाँ 'से” और द्वारा? का अन्तर स्पष्ट हो जाता है। प्रायः दरारा” के. 
गोग में अँगरेजी की छाया के कारण भूलें होती हैं। नीचे के वाक्यों में. 
(ा' या 'मारफत? का प्रयोग इस प्रकार की छाया से कलुपित होने के 

र हीरि्त भशुद्धू ओर भ्रामक भी है । अतः पेसे प्रयोग सर्वथेव त्याज्य हैं । 

मे| , अपराधियों द्वारा जुम करने में विज्ञान का उपयोग किया जाता है ॥ 

$।| ३, ध्धिकारियों के द्वारा देश में बहुत आतंक फैछ रहा थां। 

पर|. 3 षद जुरमाने द्वारा दंडित हुआ । 

है १, जनरल बेक द्वारा आत्महत्या । 

४ वेद्यं द्वारा शोक सभा । 

है ६. महिला सेनिक द्वारा विदेश-यात्रा । 

७, हम पर यह विपत्ति आँखों के द्वारा आई है । 

व # °p = 

ड ' शरिया भें ६०० छुरे रेल पारसळ द्वारा बरामद हुए है । 

अ| * यह कारंवाई संघ के सदस्यों द्वारा की गई थी । 

| १०, छकीरों और अंकों की मारफत दुनियाँ को समझो । 
१, संसार भर उन्हें और उनकी मारफत उनके देश की सरकार को 
डजित करता है | ( बहुत ही भद्दा प्रयोग ) 
6.9 

_ मेयः छोग असावधानता के कारण सं” के प्रयोग में 

| के हैं। वे ऐसे अवसरों पर 'से' का प्रयोग कर ज्ञाते 

भ विभक्ति की जावश्यकता होती दवै । जेसे- 

3. वह और काम से लगेगा । ( “में' चाहिप्‌ ) 

. ) झापकी राय से यह काम जरूरी है। ( में' चाहिए ) 

| कह इस कीमत से नहीं मिल सकेता | ( पर चाहिए ) 
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भी कई प्रकार की | 
हैं, जहाँ किसी . | 





अच्छी हिन्दी ` 


३. फिर कुछ देर से उसने कहा | ( “वाद” चाहिए ) 

इसके विपरीत कभी-कभी छोग उपयुक्त स्थान पर “से? का ॒ न कहे 
कोई और विभक्ति ला रखते हैं | जेसे-'उनकी योग्यता हर काम में परू |: 
होती हे ।! यहाँ में? की जगह से? होना चाहिए | इस प्रकार की सूर सई.|\ 
जामों के प्रसंग में ओर भी अधिक देखी जाती हैं | जेसे--'वह मुझे भआफे|; 
बारे में कहा करते थे |? ओर "तुम मुझे प्रम करना न छोड़ो |? इन उवाह 
रणां में 'सुझे” की जगह 'सुझसे' होना चाहिए । कुछ अदसरों पर 'से' बन 
फाळतू या अनावश्यक प्रयोग भी देखने में आता है | जेसे--“जवरदस्ती हे | 
सरकार हभसे जो चाहे, वह करा छे ।' और 'इसी बहाने से हम भी वहं 
पहुँच गये |? ओर कभी-कभी व्यर्थ ही उसकी द्विरुक्ति भी होती है । जैसे 









_ इछ अवस्थाओं में से? का आमक प्रयोग भरी देखने में जाताहै। 
जेसे--'देखने से पहले जान पड़ता है कि यह कचनार ही है |” इसमें न्ह 


सह बात 'उसने उसे वाँ से पकक किया ।? के सम्बन्ध सें सी है । इसन 
अर्थ तो यही दोगा कि उसने हाथ से नहं, बलिक बाँह से पकड़ा | लेखक स 
वास्तविक आशय यह है कि उसने उसकी बाँह पकड़ ळी | पर वाक्य से ग 
दात नहीं, बल्कि कुछ ओर ही वात प्रकर होती है। 
धत 
_ बहुत द्दी साधारण विभक्ति 'में? के भी प्रायः अशुद्ध और भदूदे प्रयोग|४ 
देखने में आते हैं | जेसे--/डसकी दृष्टि चित्र में गड़ी थी ।? और 'वह कित 
में आख गाड़े पढ़ रही है।' मानों चिन्न या किताव कोई जमीन हो भर 
उसमे दृष्टि या आँख निधि की तरह गड़ी हो | दृष्टि या आँख किसी घस्तु “| 
गड़ती है, किसी वस्तु 'में” नहीं। यही बात 'कल्या की हत्या में आबी | 
दु’, नाजायज शराव में गिरफ्तारी”, जंगलों के केद्र में विस्तार हमा | ९ 
में अँगरेजी का प्रभाव, 'डनकी माँग में खब छोगों की संहा | 
है, पेरिस रेडियो में यह समाचार बताया गया है? और “आस्ट्रेलिया गे 
~ ` Ib, 
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५ | २७१ विभक्तियां ओर अब्यय 


हु मे पाये जानेवाळे झुतुरसुर्ग! के सम्बन्ध में सी है । 'सइक में आरी 
| ठगी यी |, “उस स्थान में पहले से कई आदमी मौजूद थे ।? 
ब |पोते गुरु के चरणों में सिर रख दिया ।? सरीखे वाक्यां सें 'में? की जगह 
|! होना चाहिए । ‘उनमें ऐसी आदृत नहीं डाळनी चाहिए? में 'उनमें? 
डे ह उने” होगा । 'सारा कास उनके हाथ में सुपुदे कर दिया ॥ की | 
| ह होना चाहिए---खारा कास उन्हं सुपुदे कर दिया |! “निज में? और | 
पसर में? सरीखे प्रयोग पहले तो करूकत्ते की तरफ के हिन्दी-मापियों की 
पे [िहमवाळ में ही सुनने में आते थे; पर अब कुछ छोथ साहित्य में भी इस प्रकार 
| प्रयोग करने छरे हैं, जो ठीक नहीं हे । इसके विपरीत जहाँ मं? की 
- शिझ्मकता होती है, वहाँ कुछ लोग उसे छोडकर उसके स्थान पर और-और 
दृः रख देते हैं । जेसे--'वह अपने साथ कुछ गड़बड़ी नहीं देखताथा? | 

साथ? की जगह “मे? होना चाहिएु.। कुछ अवस्थाओं से यदि मेका | 
है।|प्रोप न सी किया जाय, तो कोई हज॑ नहीं होता; बल्कि वाक्य कुछ हका 
ब्र बाता है । जेसे---वह सनःही-मन में सोच रहा था।' और 'उन दिनों | 
षह सनातनी थे? में “सें' व्यर्थ हे । 

'खेचळ?, 'मात्र', भर, ओर ही” 

केषर, 'सात्र', और सर? बडुत-कुछ समानार्थक शब्द हैं; ओर 'ही' 
प्रायः वही भाव सूचित करता दै, जो 'केषळ' अथवा 'सात्र' से सूचित 
रा हे। जसे , हम कहते हैं--'हम आज केवळ दूध पीकर रहंगे।' या 
|स षाज दूध सात्र पीकर रहेंगे? या “हम " आज दूध ही पीकर रहुगे।' 
"नु बहुत-से छोग यह बात न समझकर इन तीनां शब्दों में से कोई दो 
ष; साय ही-साथ ला रखते हैं । जैसे--'शब्द केवळ संकेत मात्र होते हैं । 
भि कहने मान्न से कुछ नहीं होता ।, ये वाते केवल दिखावा भर थीं ।! 
रछ उत्तरी भुच में ही दिखाई देता है ।? 'यह सब तो केवळ आप पर 


य्‌ 





i 
| 


23 


b च्छ 

(॥| है। आदि । 'केचळ?, “मान्न? ओर "ही? का प्रयोग किसी व्यक्ति 
| प्र जोर देने के छिप होता है। इनके अयोग का आश यह 
| कि इस इसी छिए उस व्यक्ति या बात पर जोर दे रहे हैं कि उस 


है बा बात के अतिरिक्त और किसी से हमारा अभिप्राय नहीं है। अगर 
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अच्छी हिन्दी 


लोग समझते हों कि इस तरह के दोहरे प्रयोगों से वाकय में र जोर भ || 
जायया, तो यह उनकी भूल है। कुछ अवसरों पर 'मात्र” भी दही मा५ 
सूचित करता है जो 'समस्त” से सूचित होता है । इसलिए यह भी कहता 
दीक नहीं हे-“'समस्त प्रजा मान्न से सहायता ली जायगी |? यहाँ या तो केवह |[ 
“समस्त? होना चाहिए या केवळ "मात्र? | ही? का प्रयोग भी जोर के देने $| 
छिऐ ही होता है। कुछ लोग “अवश्य” और "स्वथं? (या स्वतः) सरीखे श्मोह 
के साथ भी 'ही? जोड़कर मानों उनपर उसी तरह का दोहरा जोर पहुँचात | 
चाहते हैं, जिस तरह 'केवल” और "मान्न? के साथ “ही? र्याकर । जेसे- | 
“हम स्वयं ही उनसे मिलेंगे |! ओर 'हम तो अवश्य ही वहाँ जायँगे ।' परन्‌ | 
ये प्रयोग भी वेसे ही दूषित हैं.। "स्वयं? और “अवश्य” से काफी जो]! 
पहुँचता है, अतः इनके साथ 'ही? जोड़ना व्यर्थ है | जिस प्रकार “व्यः हे 
बाद (ही? नहीं आना चाहिए, उसी प्रकार 'अवञ्यमेच' और 'अवइयम्भावी'| 
के बाद भी नहीं आना चाहिए | “परम? भर “अत्यन्त” सरीखे झाददां के बाद 
भी “ही? का प्रयोग अझुद्ध और वज्ित हे | | 
'केचळ' ओर 'मात्र' भर! या ही? के सम्बन्ध में ध्यान रखने हे 
एक बात यह भी हे फि 'केवल तो सदा उस शब्द के पहले आता. 
जिस पर जोर देना होता हे; पर "मात्र? 'भरः या` “ही? उस शब्द के बाई | 
आता है । जेसे--यदि हम कहद--'आप केवल अपने गुणों के कारण इस एई 
पर पहुँचे हैँ? तो अपने गुणों? पर जोर रहेगा । पर यदि हम कहें--आए।| ! 
अपने गुणों के कारण ही इस पद पर पहुँचे है? तो जोर 'अपने गुणों” पर रै ५ 
हटकर कारण! पर आ जायगा । चाहे साधारणतः यह अन्तर बहुत बढ़ा 
नान पड़ता हो, फिर भी कुछ अवसरों पर, ऐसे प्रयोगों में अथं या भाव # 
बहु त-कुछ अन्तर हो सकता है। अतः ऐसे अवसरों पर इन श्दों का रयो 
करते समय बहुत सचेत रहना चाहिए | ‘ 
कुछ छोग ऐसे अवसरों पर भी “ही? का प्रयोग करते हैं, 4 
दढ न भताययमर ही नहीं होता, बढिक भाषा में कुछ मद्दापन भी छ| 
हे। जसे--वे सोळवीं शताव्दी के आरम्भ में ही उत्पन्न हुए | 
बिलकुल साधारण कथन की अवस्था में इस वाक्य में का "ही? विरम । 
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Ti यदि विवाद का कोई प्रसंग हो और यह सिद्ध करना हो कि 
द | पलोलहववीं शताव्दी के सध्य या अन्त में नहीं हुए थे’, तो बात दूसरी 
इसी प्रकार वे कोई आवश्यकता ही नहीं समझते! में भी धीः 
इह ए निरर्थक दै कि वाक्य में कोई' से 'आवस्यकता' पर झाफ़ी जोर 
हच जाता हे। इख सम्बन्ध सें यह सोटा सिद्धान्त याद रखना चाहिए 
मि कोई! किसी संज्ञा के पहले अर्थात्‌ विशेषण के रूप में आबे, वहाँ 
बिके बाद “ही? नहीं रहना चादिए। 'कोई वात ही नहीं हुईं! या 'बहाँ 
भं भादमी ही नहीं था? में “ही? निरर्थक है। पर यदि 'कोई? का व्यवहार 
मिग के रूप में हो, तो उसके साथ आनेवाली संज्ञाओं या क्रियाओं पर 
देरे के छिए उनके बाद “ही? का प्रयोग हो सकता है। जेसे--कोई दो 
१३ |र आदमी वहाँ रह गये होंगे । इस वाक्य में जो 'ही? है, बह 'दो-चारः 
देर देने के लिए आया हे; ओर इसलिए ठीक है। 'कोई गया ही नहीं? 
मे कोई! के कुछ वाद ही? का प्रयोग इसलिए ठोक हे कि उसले 'गया? 
र "पता हे कोई? पर नहीं । 'वह ङुरबक तो नहीं ही हे |? में 'हीः 
है, क्योंकि 'नहीं? सें “ही? का अन्तर्भाव है ही। 'वह किसी प्रकार के 
ही की अपेक्षा नहीं रखता ।' में ही? इसलिए निरर्थक दै कि वाक्य में. 
किसी! आ चुका है, जिसमें 'ही” पहले से छगा है | 'इन दोनों में केवल 
| *न्पर है ।', 'सिफे बही लोग वहाँ जा सकेंगे १, 'केवळ इसी लिए 
र| षह गया !? सरीखे प्रयोग भी इसलिए अशुद्ध हैं कि इनमें यही, 
[मर “इसी? में 'ही?का अन्तर्भाव है; और इसी लिए इनके साथ केवर 
१, भर? या ही? आदि का प्रयोग नहीं होना चाहिए | इनमें से पहले 
स्न में या तो केवळ ध्यहः या यही? होगा; दूसरे में 'सिफं वे लोग? या 
| जग! होगा, और तीसरे में या तो 'सिर्फ इसलिए” होया या 'इसी 
| इसी प्रकार 'केवछ तभी यह काम होगा |” कहना भी ठीक नहीं है। 
भचर तब? होगा, या खाली दि्भी? । 'दोनों?, तीनों? आदि के साथ 
| ॥ है! निरेक होता हे । “दोनों ( या तीनों ) आदमी यग ॥ कहना 
| २३। दोनों ( या तीनों ) ही! कहना सश्ुद भी दै ओर अदा श 

| देने के अतिरिक्त कहीं-कहीं “ही? हीनता या उपेक्षा का सूचक 
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अच्छी हिन्दी 


होता है; और कहीं-कहीं वह जोर कम करने के लिए भी छाया ३ 
जैंसे--'चार ही रुपये न !? अब बह मिल ही जाय तो क्या हो जायगा। i 
और 'हाँ, यह भी अच्छा ही दवै।? वास्तवमें इन उदाहरणों में औ 'चा|३ 
'भ्िळने? और "अच्छा? पर जोर तो अवश्य दिया गया दे, पर प्रसंग के बहु 
सार 'ही? इसमें हीनता और उपेक्षा का सूचक हो गया हैं । हि i 

कहीं-कहीं “ही? के साथ "पर? भी विवक्षित होता है। जेसे-'पह ख| 
तो होता ही है, इसके साथ एक और काम हो जाता है |? इसमें दूजे॥ 
वाक्यांश के पहले “पर? की भी आवश्प्रकता है । यद्यपि अधिकतर लेखक फ्रे॥ 
अवसरों पर "पर? का प्रयोग नहीं करते, परन्ठु सापा का प्रवाइ ठी$ रत्न 
के छिप 'पर? रखना ही ज्यादा अच्छा है | ५ 

कुछ अवस्थाओं में 'ही? के साथ, बादवाके वाक्यांश सें “वहिक 
“बरन? रखना भी आवश्यक होता है। एक समाचार-पत्र में छपा थानों 
'िद्यार्थियाँ फे सासने रोटी की समस्या ही नहीं है | उनके सामवे 
समस्या भी है... यह वाक्य दो कारणों से आमक है। एुक तो वीच 
भूल से पूर्ण विराम आ जाने के कारण एक के दो घोकय बन गये हैं। दे 
दोनों वाक्यांशों के बीच में बलिक” या वरन्‌? नहीं है । पाठकों को यह 
हो सकता हे कि विद्यार्थियों के सामने रोटी की समस्या है ही नही 
उन्हें भरेर मिल रही है। पर वास्तव में. यह बात नहीं दै। लेख] 




















तरह से प्रकत नहीं होता । इससे-बिलङुळ, उलटा या बिरोधी भाव प 


होताहे। ` 3 Co, 


- ॥ नी 


'का', 'को? मौर ही? की तरद “भी? की भी बहुत दुर्देशा * 
में आठी हैं । अनेक अवसरों पर इसका अनावश्यक रूप से आर ° 

" ; छः ! 
प्रयोग किया जाता है। उदाहराणार्थ--किसी भी, कोई भी, कद भी, ‘h 


सी, कभी भी, कहदी मी, किन्ही भी, जो भी, जितना भी, आदि । _ | 


१. स्व° वा० वालमुकुन्द जी गुसं ने अपने भाषा की ॐ 
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कोई, कहीं? आदि से पूरा अर्थ निकछता है; और. उनके 
[| भी? छगाने से वाक्य भद्दा हो जाता है। "किसी भी आदमी को 
च| दो' या वह कहीं भी नहीं गया था? आदि लिखने और बोलने की अपेक्षा 
| आदमी को भेज दो” या “बह कहीं नहीं गया था? आदि कहना 
| भर प्रशस्त है | इसी मकार 'जितना भी?, 'कितना भी आदि की 
कह चाहे जितना', "कितना ही! आदि का प्रयोग ठीक है। 'में केसा 
तरो नहीं हो रहा हूँ. ।” का तो कुछ अर्थ ही नहीं होता । वाक्य में 'सीः 
'फ़हकेठिकाने प्रयोग भी बहुत खटकता है । जेसे--'वे भी छोग हैं, जिन्होंने 
योजना तेयार की है ।? “प्रस्ताव की व्याख्या के सिवा भी बातों में उत्तर 

गा पया।? और 'उसकी शोर-और भी चीजों को सँभाळकर ठिकाने रख 
#णत्ा।' साधारणतः कसात होजा चाहिए-- 'वे छोग भी हैं. ..।” 'अस्ताच 
नास्या के सिचा ओर बातों का भी...।! और “उसकी और-और चालजें 
बिमाउकर रख दीं ।? | 
चर भो! का मिरर्थेक भ्रयोग भी आज-कल बहुत बढ़ रहा दै । जेसे- i 
| १, में यह हरणिज भी नहीं समझ सकता । | | 











| ३. भाज उसके कानों में उसकी आवाज बिळकुल भी न पड़ी | 
| १ षह बिलकुछ भी बात करना नहीँ चाइती थी । 
| ५ इसमें तीब्र मध्यम दिलकङुल. सीः च छगना चाहिए | 
“| १, चाहे जले भी हो, तुम वहाँ ज़ाओ। . ` ' : NEE 6; 
$ | ससव वाक्यों सें “नी? बिळङुर, अनावश्यक है ((छुछ लोग “जब कभी! | 
| पह जव सी? और' "जितत तरह? की जंग जिसे भी या कैसे भी का | 
ल; "पे हं, जिससे चाक्य बहुत भद्दा, हो ज्ञाता है। जेसे-'वह बात जब ` 
९ ऽसे कही ।? “चाहे केसे भी ( या जेसें भी ) यह काम हो स 
द '! आदि। 'सरीः के इस प्रकार के प्रयोग भी त्याज्य हें। हर जगह भी 
द|) यह पत्ति बहुत बुरी हे । अन्यान्य अनावश्यक शब्दां की तरह 
, न स्व० आचार्य द्विवेदी जी के कोई मी” प्रयोग पर गहरा काई 
| अशुद्ध ठहराया था | 


















(मी? से भी, जहाँ तक दो सके, बचना चाहिए। और जिन अवसरों ९]. 
उसका प्रयोग आवश्यक हो, वहाँ बहुत समझ-बूझकर आर ठीक स्थानत 
होना चाहिए । "आप, ( निजञ-वाचक ) “स्वयं” या खुद के साथ मी |: 
प्रायः निरर्थक होता है। 'मैं आप (या स्वयं) वहाँ जाऊँगा ।' कहना हो यरे]? 
है। 'में आप भी (या स्वयं भी )*" "|! कहना मानों आप! (या स्वर) 
पर दोहरा और वस्तुतः व्यर्थ का जोर देना दे । ; 
बोल-चाल में “मी? का एक घिळक्षण प्रयोग किसी वात के प्रति ज्ञ" 
उपेक्षा और किसी व्यक्ति या कार्य के प्रति आग्रह सूचित करने के हिएगं 
होता हे | जेसे--“चलो, जाने भी दो ? तुम कुछ देर चेठो भी तो ।' आहि|" 
| सा! | 

'सा? ( भव्यय) प्रायः दो भर्थों में प्रयुक्त होता है | एक तो 'साइइप|' 

अर्थ में और दूसरे मान? या परिमाण” के अर्थ में | इन दोनों अथों में स 
या तो कुछ आपेक्षिक हीनता का या किसी प्रकार के निश्चायक भाव का सूः { 
. होता हे । जैसे--'एक छोटा-सा मकान बनवा लो ।? ओर इनमें से ग 
कोन-सा छोगे ।? पर कभी-कभी लोग 'सा'का अनावश्यक या गळत प्रयोग]. 
जाते हैं । जेसे —'सुझे तुम अपना छोटा-्ा भाई समझो ।? इसमें 'सा' | 
अशुद्ध प्रयोग हुआ है | इसी प्रकार “बहुत.से दिन बीत गये ।' में भी स. 
प्रयोग इसलिए ठीक नहीं है कि वह उस साइइय का भी सूचक हे जो वसी: 
उक्त प्रसंगों में अभिप्रेत नहीं है । | 
सदा इस वात का ध्यान रखना चाहिये कि “बहुत? और 'बहुत-सा'|, 
अथचा कोन! ओर फोन सा? सें बहुत अन्तर है, ओर ध्रा? का प्रयोग ॥। 
अन्तर समझकर ही करना चाहिए | "उन्होंने बहुत धन कमाया था। 
उन्होंने बहुत-सा धन कमाया था ! में से अन्तिस वाक्य पक प्रकार | 
आपेक्षिक इीनता, न्यूनता या उपेक्षा का सूचक है । पहला वाक्य घर | 
जितनी मजुरता का सूचक है, दूसरा चाक्य उतनी प्रचुरता का सूचक |. 
वह अपेक्षाकृत कम प्रचुरता सूचित करता हे । “मेरे पास बहुत से h 
ओर स चुम्ह बहुत-स पुस्तके दूँगा ? में भी यही बात ह । वस्तुतः है 
सा? उस मान से कुछ कम का सूचक होता है, जिस मान का सूचक “|| 


ols 


हे ९ fh 
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षा है। सुझे इस काम के लिए कोन महीना ( वेतन ) मिळता है ? और 
ने इस कामके लिए कोन-सा महीना ( मास ) मिलता हे ? (दोनों वाक्यों 
अन्त में आये हुए अलग-अलग विराम-चिह्नों पर भी ध्यान दोजिए ) में से 
हे वाक्य में “कोन? चस्तुतः कोन कहे कि कुछ” का अर्थ रखता है; पर 
रे वाक्य में “कोन-सा” में सा? इसलिए आया है कि वह निश्चित रूप से 
प महीने या मास की जिज्ञासा का सूचक है, जो वक्ता को 'इस काम के 
।|भ' मिलने को है। यही बात “यहाँ कौन कमी है !? और 'यहाँ कौन-सी 
रोहे? के सम्बन्ध में भी है । वह एक छोटा राज्य था।' से सूचित 
| है कि वह! राज्य तो था, पर छोटा था। पर 'बह एक छोरा-सा राज्य 


प 
रं 


प नहीं था )। यही वात 'थद्द छोटी बात हे ।? और यइ छोटी-सी? बात 
|! के सम्बन्ध में भी हे । “छोटी बात” का अर्थ होता है--अनुचित या 


[झा अर्थ होगा--ब्रहुत ही तुच्छ या सामान्य वात जो साधारणतः सब 
पिढी समझ में कम आती हो। इस विवेचन का ध्यान रखते हुए “भव मैं 
३ रित सुह लेकर जाड !? कहना ही रीक है । भब में वहाँ कोन-सा सुद 
| द घाउ !' कहना इसलिए ठोक नहीं है कि इसका आशय यह हो जायया 
। रि पास ( या मेरे लिए ) कई दुइ हैं था रक्खे हुए हैं; और में यह 
| पि पाहता हूँ कि उन मुँदों में से कौन-सा सुह लेकर मैं वहां ज्ञाऊँ । ` 


| कर बहुतों में से किसी एक के निश्चायक भाव का सूचक है। सा! . 
के ' क कारण कुछ अचस्थाओं में संज्ञाओं का प्रयोग एक-वचन मंजर कुछ... 
| में बहुवचन में होता है । जैसे--'वे अपने "साथ बहुतःसा सोना « 
i | | ओर रे अपने साथ बहुत-सी पुस्तकें लाये हे | सोना ऐसी 

! लेक की गिनती हो सके; पर पुस्तक गिनी जा सकत हैं। ; 
| तुम्दं बहुत-ला मसाला दूँगा ।? और 'मैं तरह बहुत-सी बात | 
|! के सम्बन्ध सें भी है। पर यहाँ यह भ्यान रखना चाहिए कि 
| उदाइरणों सें के पहले वाक्य में 'मसाछा? शब्द सामग्री के अथं 
Nt यदि वह सिर्च-जोरे और लोंग इलायची के अर्थ में हो, दाहः 
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अच्छी हिन्दी कु 


भी 'ससाले!? ही होगा, मसाला? नहीं; क्योंकि पहले वाक्य में चह | 


२॥| ` 


अलग-अलग प्रकारा या वर्गों का । 
'ऐसा?, 'बेसा? 'जेसा?. और केसा? के साथ "स? नहीं लगाना 
क्योंकि उक्त शब्दों/के सांदशय के अर्थ में 'सा? पळे छगा ही है। | 
ऐसी-सी जान पड़ती हे? में 'सी? का प्रयोग निरर्थक तो है ही, भद्दा मीर 
यह कुछ वैधा-सा जान पढ़ता है ।! की जगह 'वह छुछ ये 
है.।! कहना अधिक झु भी हे ओर सुन्दर भी 
कुछ छोग-“सा? की जगह 'सारा? या सारे? का शी प्रयोग करते हैं, हे 
विछङुङ स्थानिक और कई कारणों से त्याज्य हे | 'वहुत सारे रोस अधि 
की जगह 'वहुत-से डोस अधिकार' ओर “बहुत सारे लोग? की जगह 'बहुत 
लोग? लिखना छी ठीक हे। 
३ कर्‌? 
` छुछ क्रियाओं फे साथ कर? के भी विळक्षण ओर भदे दे 
में आते हैं। इनमें सुख्य 'होकर?, 'लेकर! और 'छगाकर! हैं। प्राय 
प्रकार के चाक्य देखने में आते हैं--'वे लेख चेज्ञानिक न होकर 
अनुभूति के परिणाम हैं ।! छुछ लोग इससे भी आगे बढ़कर लिखते ६“ 
वह उसे हास्यकर होकर तनिक भी न छगा.।? यह सच अँग्रेजी को 
का फल है ओर त्याज्य है | 'के सम्बन्ध में? या 'के कारण? के अर्थ में 
छोय 'लेकर? का जो भद्दा प्रयोग करते हैं, उसके सम्बल्धमे कुछ वा 
बतकाई जा झुक्ी हैं; अतः यहाँ उन्हें दोहराने की आवश्यकता 
कुछ छोय 'लेकर” की जगह “लगाकर” लिखते हैं । जैले--काइमीर से 
कन्याङुमारी तक । ऐसे प्रयोग भी दूषित होते हैं । ऐसे अवसरों पर 
का ही प्रयोग ठीक हैं। पर कुछ अवस्थाओं में यह “लेकर? भी पार्णी | 
है; और केवळ 'से? से इसका काम चळ जाता है। जैसे--यहाँ से ९]. 
तक? के बदले यहाँ से वहाँ तक! और 'कलकते से खेक़र बम्बई 7* | 
बदले 'कलकत्तें से वम्बई तक' कहना ही अच्छा हे । 
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fr ` विभक्तियाँ और अब्यय 


॒ एकत्र! 

ल्‍ संस्कृत का एकत्र! शठ्द चस्तुदः अच्यय हे; अर्थात्‌ इसमे किसी प्रकार 

व्रदिकार नहीं होता । हिन्दी सें इसका व्यत्रह्ार विशेषण के समान होता 
३ एर एकत्र? रूप ।, यड्कि एकात्रेय रूप सें। जिसे देखिए, वह 
| (त्रिः ही लिखता । खाई देता हे। जतले--उन्होंने बहुत-ली पुस्तके | 
॥ | शित कर र री € । ° "इल कास के लिए दूस हजार रुपये एकत्रित हुए 
प आदि। मानों एकत्र’ रूप हिन्दी से उठ ही यथा .हो। कुछ 
हंगों का कहना हे कि 'एुकद्वित? भी झुद्ध है। हो सकता दै, .चह झुद्ध 
५ || पर संस्कृत के कई कोशो में हमें 'एकन्न! रूप ही. मिला है, "एकत्रित? नहीं 














ध, BN - i 
/ पिता! । और फिर एकत्रित? से 'एकन्र' कहीं हरुका और सुयम भी दे। 


ञः एकन्रः रूप का प्रयोग ही अधिक ग्रस्त है | "एकन्रित' से बचना ही | 
स्कर है । | 
अपेक्षा 

, कमी-कमी “अपेक्षा? के भी कई प्रकार के अझुद्ध ओर अ्रमपूर्ण प्रयोग 
ने में आते हैं । जेसे--वे अपने रजिस्टर की अपेक्षा दूसरे का लेकर चले 


°. 
है 

i: 

कर 

# 


पी प्रकार यह कहना भी ठीक नहीं हे--वेज्ञानिक शब्द बनाने की अपेक्षा 
£ नियम होने चाहिएँ । इसमें “की अपेक्षा” का प्रयोग अझुद्ध तो द्वे द्व 
भ का भी ठीक निर्वाह नहीं हुआ है | वाक्य का छुछ रूप होगा 
भीनिक शद्‌ बनाने की अपेक्षा कुछ नियम वनाचा अधिक अच्छा (था 
| मोशी ) होगा । यहाँ हम यह भी बतछा देना चाहते हैं कि यद्यपि Rs 
मदसागर से इसका एक आर्थे निस्वत, तुरना या सुवा भी दिया 
भहा गया है कि इसके आगे 'में' छुप्त रहता है. तथापि प्रयोग के 
से प गणना अब्यरयों में ही होनी चाहिए | इस अर्थ में इसे संज्ञा 
सेक नहीँ । 





I कमर अब ० “ता आता gp कक = 
५ * 
= 












' भी राजशेखर वसु ने मी अपने सुप्रसिद्ध बगल दाब्दकोष srs 
` झे) रूप ही शुद्ध माना है, और “एकत्रित को अड 
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[ १० | 
` लिंग ओर बचन 


लिंग-निणेय की समस्या-लिग-'सस्चन्धी | 
कारण--प्रान्तीय और स्थानिक विळक्षणताएँ--झुछ विशिष्ट श्य 
मे लिग-अम--लिंग-सम्बन्धी साधारण भूळं-वचन-सम्दस 
भूल--वहुवचन-वाचक संस्कत शब्द--हुछ छाव्दों के चहुव्ष| 
रूप--विवादास्पदं वाते । | 








छिंग-निर्णय सहायक ने उनसे इस भू का जिक्र किया, तब, उन्हों॥ 
a yf? |. 
की समस्या छूरते ही उत्तर दिया--'चाह ! छाळच पुलिंग के 


साहस ही न हुआ कि इस कहावत में 'बुरी? शब्द 'बळाय? का विशेषण 
'छालच? का नहीं | फलतः कुछ दिनों तक उस पन्न में लालच बराबर सरीर] 
में ही लिखा जाता रदा । और भी चहुत-से रोग सूल से 'छाछूचः स्रीर्ज॥ 
ही लिखते हैं। एक और स्वर्गीय सम्पादक “झू? दाउद खी-छिंग i 
मानते भोर लिखते थे । इन पंक्तियों के लेखक ने कई बार उनका यह i 
दूर करने का प्रयत्न किया; पर वे इतने इडी थे कि किसी तरह मानते बै 
थे। अपनी यह टेक उन्होंने अन्त तक निद्याही । | 


वास्तव सें हिन्दी में लिंग-निर्णय की समस्या है भी बहुत कठित । | 








न 


से अन्य-भाषां-भाषी तो हिन्दी से इसी छिए घबराते हैं कि इसमें ह ; 
रकण परदा है। इसी दिए कई बार पह मी हो इ | 


॥ 
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3s लिंग ओर वचन 


कारों और विशेषणों पर से लिंग का यन्धन इरा दिया जाय । पर, जैसा 
| इम पहले बतला चुके हँ, इस प्रकार के प्रस्ताब करनेवाले लोग यह नहीं 
ते कि भापा का एक स्वाभाविक या प्रकृति-युक्त स्वरूप हुआ करता हे; 
उसी स्वरूप या प्रकृति के अनुसार उसका विकास होता है | भाषा को 
|ज्चदस्ती नया रूप देने या उसे नये ढंग से गढ़ने का प्रयल्ल कमी सफळ 
हे ल होवा । भाषा में अनेक प्रकार के सुधार तो हो सकते हैं, परन्तु उसमें 
पी प्रकार का तास्विक परिवर्तन नहीं हो सकता । यह बात दूसरी है कि 
र गए भपने स्वाभाविक प्रवाह में चछती-चछती भले ही कोई नया रूप धारण 
| हे | पर चह प्रवाह जबरदस्ती ओर जादू की छड़ी घुमाकर बदला नहीं 
ए सृता । 
हिन्दी की आकर-भापा संस्कृत हे । हमारे यहाँ फे अधिकतर शब्द भोर 
ग|्रण-सम्न्धी अधिकतर नियम संस्कृत पे ही आते हैं; और वहुत-सी 
बज में हमे संस्कृत का ही सुखापेक्ष रहना पडता हे। अनेक अवसरों पर 
सकृत से अलग और दूर भी हो जाते हैं । अग्नि, आत्मा, देह, पवन, 
नन, शपथ आदि अनेक शब्द संस्कृत में तो पुंलिंग हैं, परन्तु हिन्दी 
ग माने जाते हैं। आत्मा? के सम्वन्ध में एक विलक्षण बात यह दै 
द उसे खरी-रिंग मानने पर भी उसके सब यौगिक झुंरिंग ही रहते हैं | यथा 
ई हा, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, दुष्टात्मा आदिं । पर 'अन्तरारमा' श म 
हिंग में ही होता है ! एक विदान्‌ भित्र का सुझाव है के भ 
=| ४ण्ग ही रहना चाहिए, क्योंकि वह 'प्रकृति' का नहीं, “पुरुप का अशे 
| पह तके बहुत समीचीन तथा विद्वानों के लिए विचारणीय है! हिन्दी 
भ्ण का साधारण नियम यह है कि संस्कृत के नपुंसक-लिंगवाले अ 
| छग ही माने जाते हैं। परन्तु संस्कृत के पुस्तक, वस्तु और आयु सरीखे 
| पुसकनकिंग शब्द भी हिन्दी में खी-लिंग छिखे जाते हैं। ह 
| i 'तारा? ओर “देवता? ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत स॑ ख्री-छिंग फेर 
|" मारे यहाँ पुंछिंग ही माने जाते हैं । सौभाग्य, सौजन्य, स्वार ९ 
|. सरीखी सभी भाव-वाच संज्ञाएँ हिन्दी में सदा इंडिंग we हे 
| 'पिकतर रोग 'सासथ्वेः खी-छिंग में ही छिखते हैं। वस्तुतः सा 











अच्छी हिन्दी 


की तरह 'सामथ्ये भी एुंरिंग ही है । इन सब बातों से यही ल्‍ 
है कि हिन्दी की प्रकृति अनेक अंशों में संस्क्ृत की प्रकृति से भिन्न है । 
कुछ शवसरां पर छोय संस्छत व्याकरण के नियसों से भरती भाँति परिचि 

न होने के कारण ही छिंग-सम्घन्थी कई तरह की भूले कर जाते हैं। दे 
नहीं जानते कि संस्कृत में मंत्री का ख्ी० रूप संज्ञिणी ओर झारी कासे, 
रूप शास्तरिणी होता है; ओर इसी लिए वे इनके स्थान पर सनमाने ढंग: 
संत्राणी, और झाखाणी चना लेते हैं| ओ छोय यह नहीं जानते कि प्रदी; 
का स्त्री० प्रदर्शनी ओर प्रदर्शी का खी० प्रदर्शिनी होता है, अथवा भोहन#|। 
स्री० सोहनी ओर सोही का खी० मोहिनी होता हे, चे प्रदर्शनी की व| 
प्रदृशिनी ओर मोहनी की जगह मोहिनी अथवा प्रदुर्शिनी की जगह प्रद 
ओर मोहिनी की जगह सोइनी लिख जाते हैँ । लिखते समय इस प्रकार 
सूक्ष्म सेदों झा पूरा ध्यान रखना चाहिए । 
अएनी भाषा की प्रकृति ठीक-ठीक न समझने के कारण, ओर पर 
अवसरों पर विदेशी प्रभाव के कारण, हम कभी-कभी भारी भूले कर जाते है| 
प्राचीन आये अपने देश का नास एुंलिंग ही रखते १ 

लिंग-सम्बन्धी आयो की जो जरमन शाखा युरोप में बसती है, वह भा 
अशुद्धियों कै देश को “मात्‌-भूमि? नहीं, वहिक 'पितृ-देश” कहती ह 
कारण 'मातृःभूमि’ की कल्पना तो आर्यो से भिन्न लोगों की iE 

. ` विदेशी प्रभाव के कारण ऊँगरेज अपने देश को “मातु f 

कहते हैं । हमारे देश का नाम 'सारतदर्ष हे। हमारे यहाँ 'क्ष्म-शूमि मे 
सारत लक्ष्मी? (सस्वन्ध तत्पुरुष समास) आदि की जो कल्पनाएँ हैं, वे mR 
देश” की. सख्त से बिळङुळ भिन्न अर्थ और भाववाल्ली हैं । परन्तु 'अँगरेग | 
देखा-देखी हम लोग भी अपमा पूत्र स्घरूप सूळकर अपने देश में ख] 
आरोप करने झग गये हैं । सबसे पहले ढाहौर में “भारत माता होण 
तापा हुई थी । तव से 'भारत माता? इतना प्रचलित हो गया कि 
. पक स भारत साता का मन्दिर'बन गया ! और भव तो अरी सभा 
र्‌ एक समाचार-पतन्न निकलता हवै। पर है यह स^“ | 
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लिंग ओर मुद्दावरे 


और घारणा तथा भारत? शउद्‌ के लिंग के विरुद्ध ही । अपने-देश 
$वाम का असग आ गया ह, इसूालएु इस हिन्दुस्तान! शब्द पर भी छुछ 
रिरि पवार कर छेना चाहते हैं । यह उीफ दै कि फारसी का "स्वान? संस्कृत के 
| शान! से ही निकला हे; फिर भी उससे परकीयता की कुछ गन्ध है। जत्र 
धान! हमारे यहाँ प्रायः सभी पाज्तों में परम प्रचलित है, तब उपे छोडकर 









. हमारे यहाँ छुछ प्रान्तीय विलक्षणताएं भी हैँ। अख़बार! वस्तुतः 
र? का बहुबचन है, अतः उसका खी-रिंग साना जाना ही सयुक्तिक है । 


जाते हैं, पर हिन्दी में ये पुलिंग ही हैं । पूर्वी उत्तर प्रदेश 


nad 


प्रतीय जर तथा विहार में प्रायः लोग दही, सोती ओर दाथी के लिए 
ते निक भी खी-िय का ही व्यवहार करते हैं; पर हिन्दी में ये. शब्द 
| २ किषणताएँ. मिश्वित रूप से पुंरिंग हैं । पारसी का “बाजू? हिन्दी में 
ह पुंलिग ही साना जाता छे । पर मराठी प्रभाव फे कारण कुछ 
अ हिखते ह-जमा की ब्राजू । हम लोग तो संस्कृत के अनुकरण पर चर्चा! 
कई स्री-लिंग ही मानते हैं, परन्तु उदू वाळे उसे पुं।छिग रखते हैं । यथा- 
हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनास । 
चह करळू मी करते हैं तो चर्चा,नहीं होता॥ और 
अगर खंत-किताबत का चरचा रहेगा। 
'तो दिल एक परचे से परचा रेगा॥ 
क समारे यहाँ का “घारए इाव्दू है तो ख्री-किंग, पर उदू वाले उस 
मानते हैं। संस्कत 'कंदुक! से निकला डुआ गाद्‌? शढ कल 
दी है। परन्तु बज में घड स््री-लिंग साना जाता है। इसके लिए 


र्‌ सूरदास जी का यह पद प्रमाण-स्वरूप उपास्थत 
{र जसुना में? | कुछ ऐसे यीत भी ॐ जिनमं गाद’ का 


षा हे। जे से--'मास्यो टोळ गई गद दर्द 
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अच्छी हिंन्दी 


सें का ना मारो ।! इस सेद का कारण कदाचित्‌ यही हे कि घज-भापा 
कोमल और मधुर और उसकी प्रबृत्ति स्वभावतः खी-लिंग प्रयोगों की ऊ) 
ही अधिक है । खड़ी बोली में जहाँ इम कहते हे-मंने कहा ? वहाँ ह| 
के रोग बोलते हैं--..'मैंने कही? । अवय यह “कही? बात के विचार से हेप] 
इससे. ्रज्ञ-भापा की प्रकृति ओर प्रवृत्ति ही सूचित होती हे । हिन्दी व्याक 
का एक साधारण नियम यह है कि आकारान्त दाउद में अन्तिम 'आ हू 
जगह '?? कर देने से उनका खी-रिंग रूप बन जाता है । जेसे-घोडा से धोद 
पर कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो साधारणतः देखने में तो युग्म जान पढ़ते हैं, प 
जिनके अळग-भलग रूपों के अळग-अग अर्थ होते हैं। जेसे-भौरा ब 


भौरी, ताळा ओर ताली, कोठा और कोठी, अंडा ओर अंडी आदि । इन युग , 


उनसे बिलकुल स्त्रतन्त्र हैं ओर अलग पदार्थो के सूचक हैं । 
इससे भी बढ़कर विलक्षण 'टीका? शब्द है | “अर्थ की ब्याख्या या विवरण 
के अथं में तो चह खी-रिंग हे, पर अन्य कई अथो में एुंरिंग हैं। झ 
रामायण और भागवत की 'टीकाएँ? पढ़ते हैं, पर साथे पर 'लम्बरा क्न घ 
लगाते हैं । विवाह आदि अवसरों पर अपने सम्बन्धियों और मित्रों के ग 
रीका भेजा जाता” हे । हिन्दी शब्द-सागर में पहले अर्थ में यह शबर सं 
, से ज्यां का च्या लिया हुआ बतलाया गया हे. और शेष अरथा में यह *९, 
'तिळक) से निकाला हुआ माना गया है। पर हमारी समझ में संस्कृत * ३ 
'टीका? शब्द ही हमने ज्यों का त्या ले छिया हे; और एक अर्थ में वो | 
हमने उसे सूरु खतरी-छिंग में ही रहने दिया है, पर शेष अर्थों में उसे "तिरर 
के अचुकरण पर एुछय मान लिया है। 'क्कर? है तो ख्री०, पर हम कह 
हैं--उसकी टक्कर का । हमारा नम्न निवेदन यही है कि हिन्दी का जो व्या 
और राष्ट्रीय स्वरूप हे, उसे उक्त प्रकार के दोषों से दूर ही रखना चाहिए!" 
शब्द व्यापक रूप से ख्री-लिंग अथवा पुंरिंग मान लिये गये हैं, उनमें 
मान्तोयता के आधार पर छिंग-परिवत्तेन नहीं करना चाहिए । यदि १९|| 
शब्द का एक [नाश्चत आर स्थिर लिग रहेगा, तो भाषा में लिंग ससल 
गड़बड़ी की सम्भावना बहुत कम हो जायगी । 
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गरज भाषा में लिंग-सम्बन्धी बहुत-सी उलझनें और बहुत-से प्रमाद 


१३ के मं आते हैं । एक ही पुस्तक या लेख ध्में कुछ शब्द ( जैसे यन्ध, सूँइ, 
भो हड, दुलूदुक आदि ) कहीं खी-लिंग में और छहीं पुंकिंग में 
| इ विशिष्ट व्यवहृत होते हुए देखे जाते हैं। कभी-कभी इससे भी 
9 दां मे वढक्कर विळक्षणता यह देखने में आती है कि एक शाब्द 
हि हछ-प्रम.. पहले तो घु लिंग सें व्यवहृत होता हे, पर आगे चळ उसी 
! का विभक्ति-युक्त या बहुवचन रूप ख्री-िंग रक्खा जाता है। 
i परे एक अवसर पर देखा था कि एक लेखक ने तारा? रूप तो पु'छिंग सें 
४7] ॥््ा था, पर उसका बहुचचन 'ताराओं? कर दिया था। ऐसे सजूनों को 
he एता चाहिए कि पुंलिंग “तारा” का विभक्ति-युक्त बहुचचन रूप “तारां? होगा; 


ऐ स्रीलिंग तारा? का उस प्रकार का रूप 'ताराओं? होगा । इसी प्रकार 
हृ समाचार-पत्र में बदला? शव्द साधारणतः पुंलिग में व्यवहृत होता था; 
सए टिप्पणी का शझीपंक छपा था--“इन वदछाओं का अन्त कहाँ होया!” 
| बदृखाओों? की जगह “बदलो? होना चाहिए था | इसके विपरीत “माला? 
| हेतो सर्वथैव ख्री-छिंग, फिर भी कुछ लोग 'साळाओं के दाने! न 
ककर 'मालों के दाने! लिखते हैं । कुछ इसी तरह की गड़बड़ी 'ओपधि' 
भ '्ोपध? में भी होती है । संस्कृत में 'ओपधि” खी-छिंग और “ओषध? 
ऐसकछिंग और फळतः हिन्दी में झुंरिंग है । परन्तु हिन्दी में ये दोनों 
| किसी सिद्धान्त और उनके अथो का. ध्यान रक्खे विना कभी खी-रिंग 
र कभी पुंरिंग सें लिखे और बोले जाते हैं। बहुत-से लोग “औषधि” | 
भोपधिः ओर “मोपध? सभी रूप लिलते हैं; पर इन शब्दों के अर्थों में जो 
भेद हे, उसपर ध्यान नहीं देते । संस्कृत की तरह हमें इनके अर्थ भी 
रखने चाहिएँ और किंग भी । 

इसी प्रकार की कुछ गड़बड़ी समाज?! ओर “ब्यक्ति? सरीखे | शब्दों के 
पे भी होतो है। (समाज! शब्द पुंछिंग होने पर भी कुछ लोग स््री-क्षिंग 
' | 


लि 


हां 
का 


ओऔ 


बदृय 5 । ध्यक शब्द एक अर्थ में पुलिंग और एक अर्थ में ख्री-लिंग 
| हि पर कुछ छोग बिना अर्थ का विचार किये सब जगह उसे स्री-लिंग 
| ; ६: हैं। भलुष्य या भादमी के अर्थ में हिन्दी में वह पुंछिंग ही लिखा 
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अच्छी हिन्दी 


और माना जाता है। शेप अथां में चह खी-रिंग ही दे । हिन्दी के न| 
नादक्ों सें तिहारी? का प्रयोग पुंढिंग में हुआ है; पर अव छोग समझ जे 
है कि चह एुंरिंग नहीं, बल्कि 'प्रतिह्वार! छा खी० रूप हे । 
ओर? ( तरफ ) के छिंग के सम्बन्ध में भी लोग किसी निश्चित सिद्ान 
का ध्यान नहीं रखते; ओर शायद इसका कोई व्यापक सिद्धान्त स्थिर ३|; 
नहीं हुआ है । हिन्दी शब्द-सागर में केवल इतना कहा गया हे कि स 
इसके पहले लोई संख्यावाचक शब्द आता है, त इसका व्यवहार पुझि| 
की तरह होता है। पर यह यथेए नहीं है । इम खाळी 'दाद्विनी ओर' सा|, 
बाई' झोर” तो लिखते ही है, जौर ऐसा छिखना ठीक भी है । पर उस 
दाहिची (या बाई ) ओर? में कभी-कभी कुछ खरक सी ` जान पदती ह||; 
हो सकता है कि इसका कारण यह हो कि ऐसे प्रयोग किसी की अपेक्ार|; 
विचार से दिशा फे सूचक होने के कारण ही पुंलिंग रूप में चलते हों; क्‍्याहि|६ 
उसकी दाहिनी ओर बिलकुल खाली पड़ी थी ।* में तो खडक नहीं है, पर 
उसकी दादिनी ओर लड़का खड़ा ? में ख़टक ह । यहा उसके अ 
ओर. . ....? ही अधिक ठीक जान पढ़ता है | इसका कारण यह हो सका: 
हे कि बिना.'ओर? शदद का प्रयोग किये हम “उसके दाहिने’? ओर 'उस 
बाएँ? सरीखे प्रयोग करने के अभ्यस्त हो गये हैं। इसी लिए हम 'उछ[ 
चारो ओर? कहते हैं; “उसकी चारो ओर? नहीं कहते । यह विपय विद्व 
के लिए विचारणीय हे। `. 





त्राहिए । कहां-कहीं, विशेषतः पूरच में, बाजारों और सुहरछों के म | 
भी इसी प्रकार की सूलं देखो जाती हैं। जेसे “नई बांजार', और इर 
गोदाम? । पश्चिमवाळे इस “विषय में अपेक्षांक्त कुछ अधिक सतक 
हं। वे दाञार' को जगह आवश्यकता पडने पर “जरिया? ( र 
अस्पार्थक ) दना लेते हैं । पर ये प्रयोग स्थानिक हैं । इसके सिंव 
और बाजारों के नाम सहज में बदले भी नहीं जा सकते । परन्तु 
देखकर यह नहीं समझ लेना चाहिए कि 'बाजारः और “गोदाम 
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सदे . | लिंग और वचन 


ति हैं । हमने कई अच्छे पढ़े- डिखे लोगों को यह कहते सुना है -- 'वाजार 
पे कु गई / ऐसे ही छोय यह भी पूछ बेदते हैं---'के बजी १! उनका यह आम 
कौ डे संयोग से होता है । मतलब यह होता है कि घड़ी ने के बजाये ? 
दान। समाचार-पत्रों ओर पुस्तकों में प्रायः छिंय-सम्बन्धी वहुत-सी भूलें देखने 
र४[[बाती हैं। उदाइरणार्थ--डसने तलाक छे ली ।? 'जेळ खाली हो गई ।? 
नगर में पुलिस की यइत।? “स्टतियाँ उस विशाळ साहित्य 
दि|हिसमनन्‍्धी , की अंग हैं ।! कभी तो डकार लेनी पड़ेगी।? 'पर्चत के 
'आ| बरधारण भूलें. निग्द॒त कन्दरे में ।? 'जाड़े की मौसिम में ।” 'कृपाणं पकड़ी 
गई ।? "लाइसेन्स जब्त हो गई । 'थोथा बकवास ।? 'मोटी 
ग्पर।! 'ठस्पाकू दे दी |? "गाड़ी आने की इन्तजार थी।? “छाड वेचळ के 


ह |े गा ।' “अनुनासिक ने सिठास पैदा कर दिया है।! 'कहीं इंजन हमारी 
पन पर खड़ी हो. गई तो १? आदि । कुछ लोग “अपने व्यक्तिगत जानकारी? 
3बाधार पर ही बड़ी-बड़ी याते कह डालते हैं; ओर कुछ लोग यह देखकर 
होते हैं कि--.. गाय-सेंस तोळकर वेचे जा रहे हैं ।! “इच्छा? और 


उसे हे ता! हैं तो ख्री-रिंग ही; परन्तु जब 'अनुसार” के साथ इनकी सन्धि- 
इसी, तय वह समस्त पद घुंडिंलय हो आते हैं। पर इछ छोग अपनी 


दुर झिषुसार? छिखते और . 'अपनी आवइ्यकताचुखार' बोलते हैं; ओर तक के 
भिरे पर इन्हें भी ठीक सिद्ध करते हैं । पर है यह कोरा तक ही । व्याकरण 
« 'भिरुसार ऐसे शब्द पुंलिंग माने जाने चाहिएँ । इसी प्रकार वाक्य-रचना 
i bs सिद्धान्त न जानने के कारण छोग वाक्यों के अन्त की क्रियाओं में भी 
की गड़बड़ी करते हैं । जैसे--'शायद ही कोई ऐसी सादी हो, जिसे उच 
7 पे न देखी हो। होना चाहिए--'जिसे उन छोगों ने न देखा हो ।! या 
sr र छोगों ने न देखी हो ।? . कभी-कभी संज्ञा के दूर पढ़ जाने के 
। जञैसे--'साधारण ध्वनि उस 
ह रको कहते हैं, जो साधारण अथ के अतिरिक्त किसी प्रकार के व्यंग के 

| REE होती है ।? इस वाक्य में 'होती है? केवल ध्वनि! शब्द के विचार 
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अच्छी हिंन्दी ल्‍ 
चमत्कार! से है, न कि “वनि? से; ओर इसी लिए 'होती है? झी जा 
“होता है? होना चाहिए । | 

एक और प्रसंग हे जिसमें लोग क्रियाओं के लिंग के सम्बन्ध में छ| 
करते हैं । व्याकरण का साधारण नियम यह है कि वाक्य की क्रिया सह| 
क्ता या उद्देश्य के अनुसार होती है। पर कुछ लोग इस तरव का घ्यानर|। 
रखकर क्रिया का रूप भूल से कर्म या विधेय के अनुसार रख देते हैं। जेसे-- 

१, सारा राज्य उसके लिए एक थाती थी । 

२, नेताओं को रिहा करना सू्खंता दोगी। ( अथवा--यह सोझ|| 
मूता होगी । ) | 

३, इनको कुछ उत्तर देना भूल होगी । 

9, उन्होने मुझे बम्बई घुमाइ । 

५, चह भ्ू-भारा अनेक प्राकृतिक कुंजों की प्रसव-भूमि थी । 

६, यह सड़क भारत से आवागमन का रास्ता बनायां गया था। | 

७, चत्त॑मान अवस्था अत्यन्त चिन्ता का विषय समझा जा रहा दै । आरि। 


यां सुनने में ये वाक्य अले ही कुछ अच्छे जान पड़े, परन्तु व्याकरण ह 
इषि से हैं ये अझुद ही । सारा राज्य उसके लिए एक थाती था।' | 
सुनने में उतना नहीं खटकता, पर 'नेताओं को रिटा करना मूर्खता होगा॥ 
और 'इनको कुछ उत्तर देना भूल होगा ।? व्याकरण से अनुसार दीम 
पर भी कुछ खरकते हैं । ऊपर के उद्धरणों सें फा चौथा वाक्य बिलकुछ बह 
हे। अन्तिम दोनों वाक्य भी दूसरे ओर तीसरे चाक्यों के समाव 
हैं। यदि यदद कदा जाय कि ऐसे अवसरों पर घाक्य का रूप ही कुछ 
दिया जाना चाहिए, तो यह भी कोई अच्छी मीमांसा नहीँ होगी । र १ 
पीठ दिखाकर भागना होंगा। पेसी अवस्थाओं में व्याकरण 
पाळन ही श्रेयस्कर प्रतीत होता है। हाँ, यदि वाक्य की खटक दूर ब्‌ 
चाइ तो उसका रूप अरे ही बदल देँ । 


व्याकरण का एक और साधारण नियस यह है कि क्रिया की र 
अन्तिम संज्ञा के अनुसार होता हे। उपन्यास, काव्य, नाटक 
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लिंग और वचन 


ल्‍ ( पद्वतियाँ” होना चाहिए ) पर्याप्त संख्या में प्रकाशित हुए हैं।” कहना 
शुद्ध है। होना चाहिए-- प्रकाशित हुई हैं ।? क्योंकि वाक्य में अन्तिम 
। | इवा कहानी ( कहानियाँ ) हे । इसी प्रकार-- एक ब्राह्मण और एक गाय 
सहे गये? की जगह--- एक ब्राह्मण और एक गाय छाई गई ।? कहना ही 
| है | वाक्यों और अकर्मक तथा सकर्मक क्रियाओं से सम्बन्ध रखनेवाले 
हिग-विपयक नियमों की उपेक्षा भी प्रायः देखने में आती हे | कुछ छोग 
हैफ़ते हैं-- में अब जानी कि यह बात नहीं है |? और 'छड़की ने जोर से हँस 
| होना चाहिए--'मेंने अब जाना... ... !! भौर '......हँस दिया |? या 
सक्ने जोर से हँस पड़ी |” कहीं-कहीं लोग किसी विभक्ति के कारण भी 
में पड्कर लिंग-सम्बन्धी भूले कर जाते हैं। जैसे--.'शिराओं का चौड़ी 
| शना; होना चाहिए--'श्षिराओं का चौड़ा हो जाना।' या 'शिराएँ 
रो हो जाना ।? Oe कट 3 42% 

हिंग की भातिः वचन में भी अनेक प्रकार की भूलें होती हैं । एक समा- 
झपत्र में एक शीक था--'५० हजार का टिकट गायब |” पर ५० हजार 
रुपयों का एक रिकट गायब नहीं हुआ था । ५० इजार | 
! है िसम्बन्धी रुपये सूल्य के बहुत-से टिकट गायब हुए थे, अतः होना 
गा हे चाहिए था--५० हजार के टिकट गायब । 'गोएँ अपने बच्चे 
| को देखती जा रही थाँ' में “बच्चे” की जगह बच्चों! होना 
भएः क्योंकि 'गोएँ? तो हैं एक से अधिक; और उन सबंका एक ही बच्चा 
ह होगा, कई होंगे i 

ब र पेड़ों! पर से कोयळ का बोलना बहुत ला जगा 
हे क की जगह 'कोयळों? होना चाहिए; क्योंकि पहले 'पेइ” नहीं बढ्कि 
आग । परन्तु इस प्रकार की सूक्ष्मताओं पर ध्यान न देकर कोई लिखता 
भाउद्स रसगुर्छा खाया ( खाये )।' कोई कहता है अ म : 
| धा । चिद्या ( विद्याओं ) ओर कला ( कलाओं ) का प्रचार था । 
ह| गजजूरे के सौ पैर होते हैं, जिससे वह चलता ई जाई t 
|च दै-'इसकी पत्तियाँ बहुत बची होती हैं 0 कल त 
| अन्तिम दो उदाहरणा में से पहले उदाहरण में जिसस | 
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अच्छी हिन्दी [ | 


“जिनसे? और दूसरे उदाहरण में “जिनसे? की जगह "जिससे होना चाहि। 
पहले उदाहरण में पेर वह साधन है, जिससे कनखजूरा चलता है; क 
दूसरे उदाहरण में वृक्ष का घनापन चह र हे, जिससे वह स्थान धेन 
है। अव यह प्रश्‍न दूसरा है कि क्या पत्तियों के घनेपन के कारण हीन 
क्ष अधिक स्थान घेरता है । दो सकता दे कि कोई छुक्ष घनी पत्तियांाद 
न होने पर भो अधिक स्थान घेरता हो। इसी तरह 'इस पुस्तक मुंडे 
बहुत-सी भूले दिखाई देती हैं, उनका कारण यह है कि... ...।' कहना ४ 
टीक नहीं हे, क्योंकि इसमें 'सूळों? का कारण बतलाना अभिप्रेत नहीं घ 
बल्कि 'जो भूलें दिखाई देती हैं’? उसका कारण बतलाना अभिप्रेत र। 
भर्थात्‌ मुख्य बात दिखाई देती हैं? हे, न कि 'भूलें’। अतः "उनका' | 
जह ‘उसका? होना चाहिए | कभी-कमी लोग किसी चचन के सादि 
के कारण ही उसके वादवाछे वचन-रूप में भूल कर जाते हैं| जेसे...॥ 
लोग ऐसे शठद चलाने छगे हैं जो झुभ .लक्षण हैं ।! इसमें अन्तिम हैं # 
जगह (हे? होना चाहिए; क्योंकि “शव्द? छुभ लक्षण नहीं हैं, बढिक उष 
प्रचलन शुभ रुक्षण है। इस प्रकार की कुछ बातों का विचार "ब 
भाव और ध्वनि? वाछे प्रकरण में हो चुका है; अतः यहाँ उनके विशेष विर 
की आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पर्य यही है कि वचन सर 
साधारण तरवो पर भी पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिए । | 
वचन-सस्बन्धी एक साधारण नियम यह है कि जब एक ही तरह 
कई चीज़ों या उनके समूहों का वर्णन किया जाता हे, तब उन सभी || 
के नाम बहुवचन रूप में रक्‍्खे जाते हैं । परन्तु इस नियम की वशं | 
प्रायः देखी जाती है कुछ उदाहरण लीजिए-- | 
१. कमरे में रसी ( कुरसियाँ ) और सोके करीने से रखे हुए थे। 
२. वहुत-से पत्र ( पत्रों ) और पत्रिकाओं का प्रकाशन बन्द हो गई 
३, जगह-जगह सचुष्य(मचुष्यां) भौर पशुओं की लाश पड़ी सद रही । 
० | { 
र १. इत वाक्य में “बह साधन है? हो ठीक है, वे साधन हैं! कला | 
न है, क्योंकि वह का सम्बन्ध साधन! से है, पैरों! से नहीं | | 
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| यह ग्रन्थ दोहा ( दोहों ) और चौपाइयां में छिखा गया हे । 

' ५, इस देश में हिन्दू ( हिन्दुओं ) ओर युसळमानों , में प्रायः दंगे 
होते रहते हैं । 

६, भिन्न-भिन्न देश ( देशों ) ओर जातियों में यहद प्रथा समान रूप से 
पाई जाती है । 

७, तट पर छगे हुए वृक्ष ( वृक्षों ) ओर ळताओं से नदी की शोमा 
भौर बढ़ गईं थी । है 

८, बारइसिहा सौंगवाला ( सींगोंचाला ) चौपाया है । 

९, जयदेव के ( का ) 'चन्द्रालछोक”' ओर अध्पय दीक्षित के (का ) 
'कृवल्यानन्द्‌’ ही इनके आधार थे । ( कारण यह हे कि 'चन्द्र।ळोक? 
भी एक ही है और कुवलयानन्द? भी एक ही । ) | 

कुछ छोग वाक्य का आरम्भ और अन्त करने में वचन की संगति का ध्यान 

रखते वे यदि आरंभ में बहुवचन रखते हैं तो अन्त में एक वचन; और 

भारम में एक-चचन रखते हैं तो अन्त में बहुवचन छे आते हैं । जेसे-- 

।, मेरे आसू ( आँसुओं होना जाहिए ) से, जो मेरे रोके नहों रुकते, 

| म्हारा आधा पन्न छुळ गया है । | 

| \ जापान तब तक न सानेया, जब तक उनकी फोजें ड़ सकती हैं। 

| (यातो होना चाहिएु--'जापानी तब तक मानेंगे...!' या “उनकी? 

६ | की जगह ‘उसकी? होना चाहिए । ) 

` 3. षह सिद्धान्त-भर तर्क-प्रकार आदि जिसमें धार्मिक विवेचन हों। 
( वह” की जगह 'वे? और जिसमें? की जगह “जिनमें होना चाहिए |) 

* चारों चेदों के चार उपचेदों का नाम है. ..( के नास दैं। ) 

+ पराइकर जी की भूमिका ने पुस्तक में चार चाँद छगा दिया है । 
( छगा दिये हैं । ) 

| \ मिलन के पिरासिड उसकी महत्ता का प्रमाण दै। ( ft जग 

| होना चाहिए | ) 

| % छद्क्ी के वेप मे लड़का और लड़के के वेष में छड़की समान जान 

 'ती है | ( 'समान? से पहले 'दोनों' और पढ़ती ६ 
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॒ 


“पडते हैं? होना चाहिए ।! 

कुछ लोग ऐसे स्थानों सें भी बहुवचन का प्रयोग , करते हैं, जहाँ | 
वचन का प्रयोग होना चाहिए; ओर जहाँ बहुवचन का प्रयोग होना चाति 
वहाँ एकवचन का प्रयोग करते हैं । लेसे - 





१, उन्होंने अपने जीवन में बहुत-सा उतार-चढ़ाव देखा था ( बहुत] 
उतार-चद़ाव देखे थे ) । 

२. कम से कम दो शठ्द अवश्य होना चाहिए ( होने चाहिएं । ) 

३, इस सूची में समस्त संस्कृत अन्था का नास था ( के नाम थे)। | 

४, सभी प्रकार की चीज मौजूद थी ( सभी प्रकार की चीज थीं।) | 

५, आपके एक-एक शब्द चुळे हुए होते थे ( आपका. . .तुला हुआ... 

३, हमारे बाप-दादाओं ने कभी ऐसा नहीं किया। ( “बाप 
होना चाहिए । | f 

७, देश में हेजों आदि से हजारों आदमी मर रहे हैं । (हजे आदि पे)| 
बहुत से लोग 'वह! और 'यह” प्रायः दोनों वचनों में एक ही रुए 
लिखते हैं; और कुछ छोग ऐसे भी हैं जो बहुवचन में कहीं 'यह' ओर म 
‘ये? तथा कहीं “वह” और कहीं 'वे? लिखते हैं । ऐसा नहीं होना चाहिए। | 
यह! का वहुवचन सदा 'ये? ओर 'वह? का “वे? रखना चाहिए । | | 
दर्शन, प्राण आदि कुछ शब्द ऐसे हैं जो संरक्त में सदा बहुबआ 
प्रयुक्त होते हैं; ओर पुराने हिन्दी लेखक भी संस्कृत के अनुकरण पर | 
में ही लिखते थे परन्तु आज-कल लोग लिखते हैं-- 

बहुवचन-वाचक प्राण निकछ गया !? और सैं आपका दुर्शन करने ' |. 
संस्कृत शब्द हूँ ।! इसी प्रकार का आधुनिक दाद 'हस्ताक्षर' हे । * | ; 
इसका प्रयोग भी वहुवचन में ही होना चाहिए। पर ४ 

तर छोग इसका व्यवहार एकवचन भें ही करते हैं। इसी प्रकार क 
शब्द हे--सामग्री” जो वस्तुतः उपयोग में आनेवाखी बहुत-सी | 
समूह का वाचक है और जिसका व्यवहार सदा पुकवचन में ही होगा ° | 
पर छोग इसका भी बहुवचन 'सामभियाँ? बनाते हैं जो ठीक नहीं है। | ल्‍ 
कुछ छोय “हर एक”, प्रत्येक? और 'एकाध'के साथ भी बहुबंचन * । ' 
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ह ऐसा नहीं होना चाहिए । जेसे--'सभा में उपस्थित हर एक सदस्यों 
द बी सव था? ( धदुरुण! होना चाहिए )| “वह प्रत्येक छोटी-मोटी 
कषप्रामं को देखता है? ( “विशेषता? होना चाहिए )। 'ऐसी एकाध 
रेने में आई हैं? ( 'बात......है? होना चाहिए )। यह कहना भी 
वहीं दै--इस सत-भेद॒ के कारण हर एक अपने-अपने विचारों के अनुसार 
। कर सकता. है । इस वाक्य में पहले “इर एक? ( एक-वचन ) ओर तब 
)। भिवेअपने' है जो बहुवचन का बोधक है; अतः केवळ “अपने? होना चाहिए। 
।) (सूकम इष्टि से विचार किया जाय तो "विचारों? की जगह भी “विचार? ही 
„| चाहिए; क्योंकि वस्तुतः बह मत-भेद्‌ में के 'मत' की जगह आया है | 
| मादि’ अव्यय हे; पर कुछ लोग इसका भी बहुवचन बना डालते ह 
हि-ऋपषि-सुनि आदियों के *** **।? पेसा नहीं होना चाहिए। कुछ छोग 
ह|| के उपरान्त क्रिया पुकचचन में रखते हैं । जेसे--'कपद़ा, वरतन आदि 
हुए मिगया।' पर आदि? सदा कुछ घस्तुओं या नामों के अन्त में आता और 
र मपित का सूचक होता है; अतः उसके बाद की क्रिया बहुवचन में ही होनी 
ए। | १ । कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी तृप्ति केवल 'अने₹ु' से नहीं होती 
पियो 'अनेकों' लिखते हैं । जेसे--'इस विषय पर अनेकों बढ़ी-बड़ी पुस्तकें 
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वृद" गई ६ ।! और (र ग-सच' पर अनेका क्ृष्ण-चक्र चलते हुए दिखाई - 


रू ह्‌! यह अशुद्ध है । विशेषण रूप में सदा ‘अनेकः ही लिखना चाहिए 
® गहीं। हाँ, यदि “अनेक? का प्रयोग सर्वनाम के रूप में हो और यह 
है. | i पर आया हो तो अवश्य “अनेकों? रूप रखना चाहिए । जेसे-- 
ती रिषं अनेकों ने यह ब्रत धारण किया था । 
अ $३ रोग “सब” का बहुवचन “सबं? या 'स्रभों? बना लेते ह ज्ञो बहुत 
का i गा है। जेसे-'सबों ने यही राय दी?!। यहाँ केवळ सब! होना 
ष |! भहा जा सकता है कि जिस अवस्था में अनेर का रूप “भनेङा? 
ब ® उस अवस्था में 'सब” का रूप मी “सबा? हो सकता है या होना 
रा ने अ आपत्ति बहुत-कुछ ठीक ओर विचारणीय हे । कर भीन 
| धो? रूप से कुछ खरका है | हम सदा यही कहते ईं--सब को 


| भादे दो? धब? ही सुनने में मळा 
है। है दो) । कमी उ नखी. कहते. | और सब ही सुप" eGangotri 
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अच्छी हिन्दी ` + 


भी लगता हे, “सबा? नहीं । 
. इसके विपरीत 'भोर? शव्द है, जिसका रूप बहुवचन में छोग हु 
बद्ळते ही नहीं । 'चारो ओर सन्नाटा छाया था |! तो ठीक हे, पर "चारो हे 
से आवाजें आने लगीं” कहाँ तक ठीक है ? सिद्धान्त होना चाहिंए-- 
ओरों से ।? जान पढ़ता है कि हिन्दी में ओर' का यहुचःचन उदू' के न्रा 
ही नहीं होता । उदू'वाले लिखते हैं--'चारों तरफ से"? अरबी रत 
का बहुवचन 'अतराफ़? तो होता दे और उद्‌'वाले इस रूप का प्रयोग स॑ 
करते हैं, पर तरफ? से वे तरफ या 'तरफों? नहीं बनाते । शायद झन 
की देखा-देखी हम लोग भी ओर”! को सब अवस्थाओं म॑ ओर? ही | 
हों । वेयाकरणों को इसपर भी विचार करना चाहिए । 
कुछ'लोय अँगरेजी 'फुट! का बहुवचन “फीट? लिखते हैं, जो हिन्दी 
इष्टि से टीक नहीं हे। हिन्दी में बहुवचन में भी “फुट” ही होना चाहिए। ४ 
यज्ञात? स्वयं ‘कागज’ का बहुवचन हे; अतः 'कागज्ञातों' रूप नहीं होना चाहि| 
हमें "काग? का, बहुवचन 'कागजों' ही रखना चाहिए । कुछ लोग'शि| क्‍ 
का बहुवचन 'किन्हों! बना लेते हैं । प्रायः इसका न] 
कुछ शब्दों के 'कुछ' से अच्छी तरह चळ जाता हे। जेसे-गि| 
बहुवचन रूप कारणों से? और 'किन्हीं लोगों ने? की जगह कुछ | 
से' और “कुछ लोगों ने? कहीं अधिक सुन्दर है। इ] 
भेजी गई” या “भेजी याँ? की जगह 'सेजीं गई? और 'मेज्ञं थीं? भी हिल 
जो अशुद है । इसके विपरीत कुछ छोग इस प्रकार के वाक्य भी डिस | 
बोलते हैं--लड्डू न सिछे तो पेढे छेते आना ।? पर होना चाि| 
“लड्डू न सिं तो पेढे लेते आना | या “लड्डू न सिळे तो पेडा हेते 4४ 
वचन के सम्बन्ध में कुछ बातें विवादास्पद और विचारणीय * । 
जिनका ठीक-डीक निर्णय होने की आवश्यकता है । जेसे--'वह कई * । 
प्रतीक्षा करता रहा! में कुछ छोग 'कईं दिन! की शर | 
विवादास्पद दिनों? लिखना पसन्द करते हैं, जो अधिक ठीक है| | 
बातें कुछ लोग कहते हैं कि "कई दिन! ही कानों है 
CC-0. Mumukshu 3'छाता, है. और पद्ी ळी बै।। पद बाज, आ, 




















I? 


£ 
5 


| ॒ किंग ओर वचन 
th १३ 


पर चार वर्षों में? के सम्बन्ध में भी है । कुछ लोग. 'सो रुपया देकर सार 
दादे हैं' और ऐसे अवसरों पर सी “रुपया? का ही समर्थन करते हैं; 
(वेः का प्रयोग वे ठीक नहीं समझते । कुछ अवसरों पर बड़े-बड़े विद्वान्‌ 
भी इसका समर्थन करते हुए देखे जाते हैं । परन्तु ऐसे छोगों के तक में कोई 
विशेष तत्व नहीं होता । हमारे एक विद्वान्‌ मित्र का कहना है कि इसमें 
हुई और भसूत्तं का सेद होना चाहिए। सूत्तं पदार्थो के नामों का 
अह? ये युक्त होना चाहिए, पर अमूत्त पदार्थो के नामों का नहीं । अर्थात्‌ 
६ दिनों से? या 'कई वर्षों ले! की जगह “कई दिन से? या कई वर | 
? ही लिखना चाहिए। पर नाम” भौर 'बात? भी तो भमूत्तं ही हैं । फिर भी ' 
ए कहते हैं“ यह चीज बाजार में कई नामों से बिकती है ।' ओर “इन | 
१३ पं मं क्या रखा है !' ऐसे अवसरों पर कमी-कभी लोग जो “क नाम! का | 
«| भोग करते हैं, वह अशुद्ध है; और उसकी भशुद्धता इसी से सिद्ध हे कि 
प सदा “इन बातों? ही कहते हैं, कभी 'इन वात! नहीं कहते । बात यह हे कि | 
| र बहुत हियों से हम छोग 'कई दिन से', 'दस वरस से' आदि ही ठिखने . 
रने ओर सुनने के इतने अभ्यस्त हो गये हैं कि अब 'कई दिन से” डार | 
| स वर्षों से? में हसे कुछ खटक मालूस होती है | कुछ अवस्थाओं सः यह | 
रक कम माळस होती है और कुछ में बहुत | जेसे, यदि हम के 
है| गैषियों व॑ से ऐसा होता. साया है? तो इसमें उतनी झट नहीं बा 
त शेगी | पर यदि हम कहेँ--'इन चार वर्ष में एक भी वर्षं ऐसा नहां था 
णे इसमें बहुत खरक मालूम होगी । और वह खरक तभी र दोग र 
६) पर वर्षो कहेंगे । कारण यह है कि पहले उदादरण में रा ब र t 
या है, उसी में वहुवचन का चिह्न 'ओं! लगा है.।.पर वार: त 
| पह की अपेक्षा ही खटक पैदा करती है। यहाँ हमें यह मे pr ई 
पहिए कि भाषा का बहुत-कुछ सम्बन्ध कानों से होता ६, 
[॥ छे सौव प्रायः अभ्यास और परिचय पर मी आश्रित है । पर जहाँ तावर । 
'। है, वहाँ अभ्यास आदि | 
होता है, या सिद्धान्त का प्रव सामने आता र) ३ हम आन है| 


६ विच t कि क्या 
| ) पार छोड़कर यही देखना पढ़ता है कि कट अधिक सुति-मइर होता | 


ह ८० सर ऐसे, होते, हैं, जितमें Collection. Digitized by eGangotri 






















है; और कुछ अवसरों पर एक-वचन ओर वहु-वचन दोनों समान ३ 
श्रति-मधुर होते हैं | परन्तु कोरा श्रुति-माधुय सदा कसोटी का काम नहीं ३ 
सकता । काम तो देते हैं सिद्धान्त ओर नियम । उनकी अवज्ञा करके के 
श्रुति-मा्ुर्यं का आश्रय लेना ठीक नहीं । यदि किसी विशेप अवसर पर किस 
सिद्धान्त या निमम का अपवाद रखने की आवश्यकता हो ही, तो उसका भ | 
निराकरण होना चाहिए । अन्प्रान्य विपयों के साथ-साथ यह भी विद्वानों ३ 
छिए विचारणीय है । 
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छाया-कलुषित भाषा 


| छाया-कलुषित' को व्याख्या--उन्नत भाषाओं की सहायेता-- 
ढा की छाया--अगरेजी की छाया-अँगरेजी ढंग का वाक्य- 
॥|्यिस-वाक्या का अनावश्यक विस्तार-अँगरेज़ी के कारण 
की दुदंशा-मराठी की छाया-उदूं की छाया--स्थानिक और 
|तीय छायाएं । 
भाषा की प्रकृति ओर स्वरूप का ठीक-ठीकू ज्ञान प्राप्त किये विना जो 
हहिखा जाता है, बह प्रायः प्रकृति-विरुद्ध और विरूप होने के कारण दूषित 
ओर भद्दा होता हे । अंगरेजी भाषा की प्रकृति ओर स्वरूप 
प्रग-कछुषितः का ठीक ज्ञान न रखनेवाले लोग जो अँगरेजी लिखते हैं, 
श वयाया वह इसी कारण अँगरेजी भाषा के अच्छे जानकारों की दृष्टि 
में हास्यास्पद होती और 'बाबू इंग्लिश” कहलाती हे । “बाबू 
लिश' का मतलब हे-अँगरेजी दफ्तरों में काम करनेवाले लेखकों या 
पिभ! की छिखी हुई भद्दी या अश्ुद्ध अगरेजी । अँगरेज लोग जो हिन्दी 
शि थे, उसकी हँसी उड़ाते हुए हम लोग उसे “साहिबी हिन्दी! कहते थे । 
| अनेक हिन्दुओं ने उदू" साहित्य की वहुत बड़ी-बड़ी सेवाएँ की है और 
फ निर्माण में हिन्दुओं का बहुत बढ़ा अंश रहा है, फिर भी बहुतेरे सुसल- 
॥्दू' भाषा पर अपना ही जन्म-सिद्ध अधिकार मानते और हिन्दु्भों की 
हुई उदू` भापा पर तरह-तरह के आक्षेप करते हैं। परन्तु वास्तव में 




















" _। समी छोग परिश्रम करके किसी भाषा पर पूरा और अच्छा अधिकार. 
| रे सकते हैं। सेद्‌ यह्वी है कि कोई भाषा जिन छोगों की मातृ-भाषा 
[ रै, उसपर उनका अधिकार सहज में और शीघ्र दो सकता है; ओर f 
| पह मातृ-भापः नहीं होती, उन्हें अधिकार ग्रास करने के लिए क । 
॥... रना कोर कुछ समय छगाना पढ़ता है । बहुत-से भारतीय नेताओं, । 
जार पक्ताओं ने अँगरेजी भापा पर इतना भच्छा अधिकार प्राप्त ० ; 
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। पे सन, बे, सवरेज। खादित Ei जाते र । 
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दिनों से दक्षिण भारत के अनेक दविन्दी प्रचारकों ने हिल्दी भाषा पर 
अधिकार प्राप्त किया है, वह बहुत-से हिन्दी भाषियों के लिए भी आश्र कष 
स्पद्धां की वस्तु हे। | ॒ 
हमें हिन्दी लिखने से पहले उसकी वास्तविक प्रकृति ओर ठीक स्वरुप 
पूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । बिना इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त किये 
हिन्दी लिखी जायगी, चह कभी निर्दोष और ठिकाने की न होगी। झं 
नहीं, सम्भव दै कि उस दशा में इमारे छेखों में नहुत-सी पेसी वातंर| 
झा जायें जो इमारी भाषा की प्रकृति और स्वरूप के विरुद्ध हां। भार || 
इम कुछ अन्यान्य भाषाएँ भी जानते होंगे, तो हमारे छेख मं उन भाए| 
के मुहावरों, क्रिया-प्रयोगों और भाव-व्यंजन-प्रणाखियों की भी वहुतम|। 
छाया आ जाययी-। जिस भाषा पर इस प्रकार की परकीय भापाओं की गो, 
या बहुत छाया हो, वही 'छाया-कलुपित? है । 
मान लीजिए, हमने थोड़ी-बहुत अगरेजी, वगळा, मराठी या उदू १ 
हे; और काम चलाने भर को इनमें से किसी एक या अधिक भाषाओं का श| 
प्राप्त किया दै। परन्तु हम अपनी भापा की प्रकृति और स्वरूप से भ“ 
हैं। उस अवस्था में हमारे लेखों में उन भापाओं की छाया आने ळगेगी, “| 
हमने कुछ विशेष अभ्यास या अध्ययन किया होग़ा। मौर जव इम उस ४ 
से अपनी भाषा में कुछ अनुवाद करने वैडेंगे, तब यह छाया और मौ 
जायगी । इस प्रकार: की छाया-कलुपित भाषा खिखते-छिखते इम उसके 
अभ्यस्त हो जायेंगे कि स्वतन्त्र लेख आदि लिखने के समय भी हम रई 
किसी प्रकार बचा न सकेंगे। यही कारण है कि आज-कल का मई 
हिन्दी साहित्य इसी प्रकार की छाया-कळुषित भाषा में लिखा जा रदी 

आज-कक विद्या और साहित्य की चर्चा पहले से बहुत 
अत्र तो बहुत-सी स्थानिक बोलियाँ भी "भाषा? बनने का प्रयत्न कः | 

हैं। जब बोळियाँ नये सिरे से भाषा का स्वरूप घए 
उन्नत भाषाओं चाहती इं, तब उन्हें आस-पास की उन्नत 
की सहायता सहारा लेना पढ़ता है। उदाहरणार्थ, यदि 

पंजाबी बोली में गद्य साहित्य की. रचना आरम्भ ह 
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परार की रचना का आरम्भ हो सी गया है ) तो उन्हें अनिवार्य रूप से 
| प्रत की अन्य उन्नत भाषाओं से सहायता छेनी पड़ेगी | यह सहायता न्धो 
$अतुवाद के रूप में भी होगी ओर भाषा-सम्बन्धी प्रयोगों के रूप से जी 
ङ्गे अँगरेजी तो इन सव भापाओं के ऊपर है ही । उसकी सहायता तो बड़ी- 
र ली उन्नत भाषाएँ तक ले रही हैं । [ 
गो यद्यपि हिन्दी का गद्य-साहित्य बहुत पुराना है और गद्य के सैकदा बरस 
ते नमूने सी हमारे प्राचीन साहित्य में जहाँ.तहाँ बिखरे हुए मिलते हैं, 
इ|ग्रापि हमारे आधुनिक गद्य साहित्य को नवीन पथ पर छाने के लिए बगला 
पे संगरेजी की सहायता लेनी पड़ी थी | चालिस-पचास बरस पहले हमारा 
'#शुनिक गद्य-साहित्य बहुत-छुछ बंगला पर आश्रित था । उसके बाद उसने 
रजी से भी सहायता लेना आरस्म किया । अव बॅगला का तो उतना 
 |षिक सहारा नहीं लिया जाता; पर अँगरेजी साहित्य का सहारा अभी तक 
रिया जा रहा हे; और सम्भवतः और भी कुछ दिनों तक छिया जायगा | 
| इछ दिनों से हम मराठी, गुजराती और उदू' साहित्यों का भी अध्ययन 
' षा उनके अच्छे-भच्छे गन्धो के अनुवाद करने छगे हैं । इन कारणों से हमारी 
"पा पर प्रायः उक्त सभी भापाओं की छाया दिखाई देती दै । 
| परन्तु इस विषय का विशेष विवेचन करने के पहले हम एक बात बतला 
| iy चाहते हैं । चह यह कि दूसरी भाषाओं की सभी छायाएँ सदा दूषित 
| ' हमारी भाषा को कछुपित करनेवाळी ही नहीं होतीं। परकीय भाषाओं 
भनो बातें हमारी सापा की प्रकृति या स्वरूप के अनुरूप होती हैं, वे हमारी 
| 'पा का सौन्दर्य और भी बढ़ाती हैं । ऐसी बातों से. हमारा ees सी 
॥ है भौर आवःच्यंजना छी शक्ति भी । ऐसी छाया क्षम्य ही नहां, इर्य 
हि रद | हों, पराई भाषाओं की नो बातें हमारी भाषा को प्रकृति या स्वरूप के 
| र होती हैं, चे हमारी साषा का कलेवर कळपित और दूषित का! 
ँ | by वों से हमारी आपा समृद्ध या विस्तृत होने के बदले हीन मा संकुचित 
| गोरदार होने के बदळे कमजोर होती है। यदि यह तस्व ध्यान र उति 
ध 9 पो इस अपनी भाषा की, विज्ञुद भाषा की इृष्टि से, बहुत उप 
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अब हम प्रक्ृत विपय पर आते हैं । आधुनिक हिन्दी गद्य की प्रारम्मिढ |, 
अवस्था में छोग बगळा से अनुवाद करने की ओर झुके थे । पर उनको माप !, 
विक्ृत न होने पाईं । कारण, हमारे भारम्मिक अनुवादक |, 
बैंगला की छाया फम-से-कम आज-कल के अनुवादको की अपेक्षा, अधिढ़ |; 
सतक रहते थे; अथवा यों कहना चाहिए कि वे अपनी |; 
भाषा की प्रकृति अधिक पहचानते थे; ओर अन्यान्य भाषाओं के साथ विशेष |; 
घनिष्ठ सम्पर्क न होने के कारण उनके उत्कर प्रभावों से बचे हुए थे। आइ. |; 
कल बँगला से जो अनुवाद होते हैं, उनकी अपेक्षा उस समय के अनुवार | 
भाषा की दृष्टि से, अधिक निर्दोष होते थे। जहाँ तक भापा का प्रइन है, |[ 
हिन्दी पर बेंगछा का बहुत ही थोड़ा प्रभाव पढ़ने पाया था । चह प्रभाव |श 
जितना पड़ा था, उससे अधिक इसलिए हो भी नहीं सकता था $ | 
बगला की प्रकृति हिन्दी की प्रकृति से बहुत-कुछ मिळती-जुळती है। हाँ, | 
बगला से दिन्दीवाछों ने वहुत-से शब्द अवश्य ग्रहण.किये थे, जिनमें से इछ | 
तो उपयुक्त थे और कुछ अनुपयुक्त । उदाहरण के लिए अकाठ्य, सुविधा ओ | 
सराहनीय झाव्द हैं । अकाठ्य का प्रचार तो बहुत कम हो चला हे, ए | 
सुविधा ओर सराहनीय अब भी कहीं-कहीं चलते हैं। बगला से आया हुआ 
“नितान्त? तो हिन्दी सें खूब चळ रहा है। बँगलावाले निज” के स्थान 7९ हः 
'निजे’ बोलते हैं, इसी लिए उनके सम्पर्क में रहनेवाले ( अर्थात्‌ कढत 
आदि के हिन्दी-भाषी ) प्रायः 'निज सें? बोला करते हें । पर अब कुछ ढोग | 
लिखने में भी यह 'निञ्ज में? छाने लगे हैं । जेसे-'वह्द निज में वहां | 
जाना चाहता था !' यह बिळकुळ अशुद्ध प्रयोग हे | यहाँ 'निज में? के स 
पर स्वयं? या आप? होना चाहिए । बगळा में इसी. प्रकार का एक श | 
प्रयोग होता हे--शेपे | कुछ लोग इसके प्रभाव में पइकर लिख जाते हूं | 
शेप में ऐसा हुआ! । चाहे यह प्रयोग व्याकरण की इष्टि से अझुद्ध न | | 
पर बहुत-कुछ परकीय अवइय है| पर बगला के प्रभाव के कारण प्रशा ys | 
अभूतपूर्व वृद्धि हो उठी 'आन्दोित हो उडी? "स्पर्धा एु'जीभूतं हो | 
अश्रमेदी हो पढ़ी? ओर 'खूब सम्भव है कि? लरीखे प्रयोगों की आज-क्ण शो 


हे | Et 
भर-सार हिन और यह | 
मार है, I Ks वी की प्रकृति के विछकुछ ,,विद्धद और, सर्वथा वाई प्र 
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पं इसे बरदाइत नहीं कर पा रहा हूँ |? जाउँगी नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा मैंने 
| जहो, ऐसा तो झुझे याद नहीं आवा ।' “बहुत कुछ है जो होना माँगता है।? 
दोखे वाक्य भी हमारी साप की प्रकृति के विरुद्ध होने के कारण बहुत 
| ते हैं। उक्त तीनों वाक्य मोलिक लेखकों की कलम से निकले हुए हैं, 
[हम के अनुवाद नहीं हैं । बहुत दिन पहले एक समाचार-पत्र में एक शीप॑क 
|| वा या--दिक दिक्‌ अज्यान्ति ।! एक प्लाप्ताहिक में देखा था--.. चावल 
| बस्ता! और “नसक का वस्ता” । हिन्दीयाले जिसे “बोरा? कहते हैं, उसी 
ने देगछावाळे “बस्त? कहते हैं । पर हिन्दी में बस्ता? या तो लड़कों की 
| हाई की पुस्तकों का होता हे या सुकदमे लड़नेवालों के कागज-पन्न अथवा 
| छड्ाछयों के हस्त-लिखित अन्था आदि का । हमारे यहाँ तो चावल, नमक 
|बदि का बोरा? ही होता हे । इसी प्रकार की बातों से यह सिद्ध होता हे कि 
| त पर अनजान में ही दूसरी भाषाओं का ऐसा प्रभाव पढ़ता है कि हमारी 
| छम से ऐसे छाया-कलुपित प्रयोग निकल जाते हैं । फिर जव हम बँगळा से 
|षुवाद्‌ करने बेठते हैं, तब हमारी भाषा बॅगा की _छाया से और भी 
षक कछुपित हो जाती हे | इस प्रकार के कुछ उदाहरण “अनुवाद की 
हे शीर्पक प्रकरण में भी दिये गये हैं । 
| वगहा के कुछ ही बाद अँगरेजी की बारी आई। उस समय की राज-मापा 
3 गते उसका क्रध्ययन हमारे लिए - आवश्यक हो गया था, ओर उसका 
६ साहित्य भी परम उन्नत था; इसलिए उप्तका सहारा लेना 
गेजीकी इमारे लिए अनिवार्य-सा था। अँगरेगी की जबरदुस्त पढ़ाई 
शया का कु-फल यह हुआ कि बहुत-सी बातों में हम के पूरो 
पे तरह से अँगरेजी की बहुत गहरी रंगत चढ़ी । यहा तक कि 
(इसे हिन्दी लेखक भरनी से अडुबव ही नही करे, बर 
ष से उस आदि लिखने के समय भी पहले अँगरेजी मे दी ले हैं, 3 
| तसे हिन्दी में लिखते हैं । अँगरेजी में दोनेवाळी इस सोचाई” की 
| ही भाषा पर बहुत गहरी छाप दिखाई देती है। इस छाप के सूचक सभी 
न भाज्य हैं। हम सीधी तरह से यह न कहकर कि ल व म 
| पा इ... । या 'जो वात सें अभी कहूँगा . .«« .? प्रायः जे बात 
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अभी कहने जा रहा हँ......।' सरीखे वाक्य बोलने और लिखने के अभय | 
हो गये हैं । यदि हमें कहना होगा--'वे जएदी ही यहाँ भआनेवाळे हैं? तो ह 
कहेगे-'वे निकट भविष्य में यहाँ आनेवारे हैं ।! एंक सजन ने अपनी पुव ¦ 
के दूसरे संस्करण की भूमिका में एक जगह लिखा था--'मैंने इसे कहां 
कछुआ है।! आशय यह था कि इसमें कहीं-कहीं कुछ परिवर्तन या कॉय-छ | 
की है । हम नहीं कह सकते कि साधारण पाठकों ने इसका क्या ब्रई| 
चाया होगा । अँगरेजी के प्रभाव के कारण हम लोग प्रायः सीधी तरह पे 8 
वाक्य न लिखकर बहुत-कुछ घुमाव-फिराव ओर पेचीळे ढंग से लिखने है| 
अभ्यस्त हो रहे हैं। इम सीधी तरह से यह न लिखकर “आप जनता ब्व [ी 
सेचा के लिए सदा प्रस्तुत रहते थे ।? छिख जाते हैं--“आपकी सेवाएँ जनता 
के लिए सदा प्रस्तुत रहती थीं ।? अब वहुत से हिंन्दी लेखक कुछ इस प्र्न हि 
की वाक्य-रचना के अभ्यस्त होते जा रहे दै--'आप'निकट भविष्य में दोनेवाहे 
इस प्रयोग की पूर्ति में अपने व्याख्यानां के द्वारा बहुत तत्परता के साथ वाइ|॥ 
कीय ढंग से भाग लेने ओर जनता के कष्टों की आवाज उठाने ओर उबग 
यूति की माँग करने के नेतृत्व का श्रय प्राप्त करने जा रहे हें।' कभी-कभी इम 
ऊँगरेजी प्रभाव के कारण ऐसे शब्द भी लिख जाते हैं, जिनका अर्थ वास्तदिर 
आशय से बहुत दूर जा पड़ता है। एक देनिक-पन्न के अग्र-लेख में प्र 
था--'कठोरतम शब्दों में इसकी निन्दा नहीं की जा सकती ।? इसका भंगे 
यही हो सकता है कि कठोर या कठोरतर शब्दों सें भले ही निन्दा कोश 
सकती हो, पर कठोरतम शावदों सें नहीं की जा सकती । चस्तुत्तः यह अग 
की जिस वाक्य-रचना का अनुकरण है, उसका - वास्तविक आशय यह है 
'इसकी पूरी-पूरी निन्दा कठोरतम शब्दों में भी नहीं हो सकती; या कठोरता[* 
शब्द्‌ भी इसकी पूरी निन्दा करने में असमर्थ होंगे। एक और समाचार| 
छपा था---इन सब स्थानों पर अपने ढंग से उत्सच मनाया गया था । पर है| 
वाक्य सें अपने ढंग से? का कुछ भी अर्थ नहीं हे। यह अँगरेजी की ; 
वाक्य-रचना की नकळ है, उसका वास्तविक आशय हे--निराळे ढंग 
आपने अपने अनुभवों पर प्रकाश डाछते हुए कहा ।? का क्या अर्थ है! 
पर हम अर्थं का विचार किये विना ही अँगरेजी का. अनुकरण. करके " | ५ 
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दविक आशय भौर अभिप्राय से बहुत दूर जा पढ़ते हैं। 

| अगरेजी की कृपा से हिन्दी में जो भनेक भद्दो प्रयोग प्रचलित हो गये 
; | कं एक सुल्य प्रयोग है--साँग करना । आज-कछ समाचार-पतनों झे 
) मे प्रयोग की भर-मार दिखाई देती है | “बच्चा मांस-भोजन की साँग 
| है! और “अब वे छोग भी अपने अधिकार की साँग करने छगे हैं? 
मे प्रयोग नित्य देखने सें आते हैं । कुछ लोग तो इस भद्दे प्रयोग के 
भ्रधिक अभ्प्रस्त द्रो गये हैं कि--'वहाँ उन छोगों ने सभा करके अपनी 
| तों की मॉग की? आदि तक छिख जाते हैं। पहले तो 'माँग करना? 
। |ीषे-सादे “मॉगना? के सामने भद्दा हे । तिसपर 'शिकायतों की माँग डी? 
। हवो कुछ अर्थ ही नहीं होता । इस 'माँग करना? से हिन्दी का जितनी 
(ली पीछा छूरे, उतना ददी अच्छा हे । इसी से मिलता-जुलता दूसरा भद्दा 
| है--भाग छेना । यह प्रयोग भी वाक्यों में, प्रायः बहुत ही भद्दे और 
परक रूप में छाया जाता है । जेसे- “आपके भाषण में भाग लेने के छिए 
॥ पृत्र से मुसक्क मान भी आये थे ।? एक तो “भाग छेना? यों ही हिन्दी की 
के विरुद्ध प्रयोग है; तिसपर किसी के “भाषण में भाग लेने! का तो 

क्‍ ही नहीं होता । यह प्रयोग भी त्याज्य है। एक बहुत चलता 

[| गलत! शब्द है, जिसके अनेक ऐसे प्रयोग होते हैं जो सरासर 

| हद । जेसे-'उस पर गलत वोझ डाला गया है?, 'अगर मैं गळत 

है, सब छोय तुमको गलत समझ सकते हैं, पर मैं तुम्हें गलत नहीं 

| 5 हा आदि । अन्तिम वाक्य में लेखक का अभिप्राय यह है कि और 
। 








के तुम्हारा उद्देश्य समझने में आम हो सकता है, पर मुझे नहीं हो 
। 'तुम्दारा सब काम गळत होता है! भी टीक नहीं है। होना 
तुम्हारे सब कामों में गळतियाँ होती हैं? या तुम्हारा कोई कास 
| नहं होता? । द 

५ बार हमें एक निम ब्रण-पच् मिछा था, जो इस प्रकार छपा था-- 
। शी “° *५'पारथी हैं री... ...जी की उपस्थिति के उनके पुत्र चि०... 
झि, संस्कार के अवसर पर.-.पर उनके बिवास-स्थान पर.--*** | 
F“" 'के पास वांछनीय ।? इसमें का एक सी वाकम हिन्दी की प्रकृति ' | 
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अच्छी हिन्दी 


के अनुरूप नहीं है । सभी वाक्य अँगरेनी साँचे में ढले हुए और अगी 
निमंत्रण-पत्रों के अन्ध अनुकरण हैं । वाक्यों की इस प्रकार की ढलाई कै 
ऐसा अन्ध अनुकरण हिन्दी के लिए बहुत ही चातक ह । हमें सदा अपरे 
चाक्यां की रचना अपनी भाषा की प्रकृति के अनुरूप करनी चाहिए। 
"ऐसा सोचना भी ठीक नहीं दे, यदि कोई ऐसा सोचता दो कि राष्ट्रीयता श्र 
प्रचार हमारे धार्मिक जीचन झा अन्त कर देगा ।' अँगरेजी की छाया 
कलुषित वाक्य है । हिन्दी की प्रकृति के अनुसार इसका ठीक रूप होगा- 
” ध्यदि कोई यह सोचता हो कि...तो उसका ऐसा सोचना ठीक नहीं है। 
यहाँ इम इस प्रकार के कुछ और पेसे वाक्य देते हैं, जो हमारी भाषा ई 
प्रकृति के विरुद्ध और अँगरेजी की छाया से चुरी तरह कलुषित हैं। 
१--क्या इस बात का अनुभव भी कहां हिन्दी साहित्य ले रहा है! 
२-युग के बीच में आज नवीन धारा में अपनी कृतियाँ हेष 
उन्नत है। 
३--उसने जानकार क्षेत्रों को रहस्य में डाळ दिया है । 
'४—चह अपनी लड़की के लिए कह उठे। ( अँगरेजी और 
दोनों की छाया ) 
५--हम प्रभाव के व्यक्तियों से बराबरी के दावे से नहीं मिलते। . 
६--वह समझता, फिर आदमी ही आदमी में क्या सौन्दर्य है" 
७--वह नहीं चाहता था कि अपने शाब्द व्यय करे । 
८—उतनी ही निन्दा उस खी की उसकी सास द्वारा को | 
सुनी हे । 
९--यह खत तुम्हें पा जाय तो उत्तर अवइय देना । 
१०--वहां फूलों की प्रदर्शिनी चुलाई जानेवाळी है । 
११-उनके आश्वर्यं को सन्तुष्ट करते हुए उसने कद्दा,.....! 
१२-हम एक शपथ के नीचे इकडे हुए हैं । 
१३-मन्त्री ने दरवार में ॐ ची मराटी में एक छम्बा भाषण दिगा | 
१४--परमाणु बम ने मानवता पर पराजय बोल दी है । | 
१५--वे वर्वरतापूण रूप से लड़ सकते हैं । 


र 
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चे ,१-_पंजाब में सुस्छिम लीय का स्वीकारि 

| ऐतिहासिक तथ्य बन चुका है । एन Fa 
\| ॥७--बह एक दयनीय राजनीतिक व्यंग्य है । 

१८—पएुक सुललसान अपने घर में 

न का कपड़ा लेने गया । त आख साक 
१९ a म डर का रुख भारत की भखंडता के पश्ष मे निर्णायक 
| २० काँग्रेस को अपनी घोपणाओं के विरुद्ध जाना पड़ेगा । 
२१--इसके पीछे बहुत-से इंजीनियरों का अनुभव हे | ४ 

| रे २--उन्होंने भारत सरकार को एक बार हिन्दू सरकार कहकर 
|. पुकारा था। 

तात्पर्य यह कि इस प्रकार के बहुत-से भद्द प्रयोग हमारी भाषा पर 
लि बहुत अधिक मात्रा में लद॒ते जा रहे हैं । ऐसे प्रयोग हम हजम नहीं 
इसलिए हमारी भाषा का शरीर अजीणं से जर्जर हो रहा हे । 
ऐसी वाक्य-रचना भी अँगरेजी की छाया से कछुपित हे-.'इसमें महा- 
| भप उक्षण हैं, यद्यपि यह हीनयानवालों के छिए लिखा गया था ? और 
सा कहीं अधिक महत्वपूर्ण हे, अपेक्षाकृत संगति के ।' भँगरेजी का कुछ 
“कर का प्रभाव इन चाक्यों पर भी दिखाई देता है--'इससे ज्यादा 
'ारी किसी के पास नहीं थी ।? 'विज्ञय का भरोसा हमारे पास दै “वह 
क कि कुछ समाधान उसके पास आवे ।' 'उसके पास नींद आ - 
| भार उसने ललित कला में विशेष अभिरुचि पाई है । 

भेब-करू कुछ लोग ऐसे स्थलों पर भी अँगरेजी के 'बिकॉज' (because) 
क्योंकि? का प्रयोग करते हैं, जहाँ केषल 'कि' होना चाहिए। 










« ~ 


हः इसी लिए बोळा क्योंकि मैं समझता था"! 

| ह व्यक्तियों को इस कारण कारावास का दंड मिला, क्योकि"**। 
क इसी रिए वहाँ नहीं गया, क्योंकि" "" 

| धा, इसी छिप नहीं है, क्योंकि लोग बेरोजगार हैं । 
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इसी से मिलता-झुछुता 'जब कि! का भी प्रयोग है। जेसे--अतीत रुषे 
के चित्र अपूर्ण थे, जब कि वत्तंसान युग के चित्र परिपूर्ण हैं।! हिन्दी द 
प्रकृति के अनुसार इसमें जब कि! की जगह परन्तु” होना चाहिए । 
उपन्यासो आदि में पात्रों की बात-चीत पर भी, जिसे संलाप या कथोए, 
कथन कहते हैं, अँगरेजी का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जेसे- 
“तुम्हारी यही लियाकत है !! मालिक ने डॉटा । जाओ, दूर हो |. 
“छुट्दी पर जा रहा हुँ”-विनोद ने विस्तर इक्फे पर रखते हुए कह्दा।|: 
"अब मुझे फुरसत ही फुरखत हे ।? 
'अाप कौन हैं ?? पूछा नीहार ने । 
कुछ लोग कहते हैं कि इस प्रकार की घाक्य-रचना से भाषा में कुछ जो |: 
आ जाता हे । हो सकता हे कि कुछ विशिष्ट अवसरों पर इससे णोर भाव |; 
हो; अधवा बातों का सिलसिछा मिलाये रखने के लिए भी इसका ३|३ 
उपयोग होता हो; पर कहानियों या उपन्यासों में आदि से अन्त तक स१।। 
जगह इसी प्रकार की रचना. परम परकीय और फळतः त्याज्य हे । 
प्रायः ळोग वाक्य सें कोई कटिन शव्द या पद रखने के बाद कोएक।ं|| 
उसकी ब्याख्या कर देते हैं अथवा उसके लिए कोई सरळ शव्द या पद ५६ 
देते हें । पहले तो ऐसा करना इसी करिए अनुचित हे कि हम एक ही शब्द 
पद॒ दो वार खिखते हैं; पुक बार कठिन रूप में और दूसरी बार सरळ ला 
में । क्यों न पहले ही सरक रूप में लिखा जाय ? पर हँसी तब आती है, || 
हम पहले तो सरळ शब्द देखते हैं और तव उसे स्पष्ट करने के लिए को|' 
में दिया हुआ कठिन शब्द्‌ । एक समाचार-पत्न में पढ़ा था--'कम्पनी केस 
दफ्तर ( हेड आफिस ) से यह आज्ञा आई है ।? मानों जन-साधारण के हि 
सदर दुफ्तर! समझना कठिन हो और 'हेड आफिंल? समझता सहज | | 
कठिन हैं तो दोनों समान रूप से कठिन हैं । इससे भी आगे बढ़ जाने 
छोग हैं, घो इस प्रकार के वाक्य लिखते हैं--वहाँ चमड़ा कमाने के 
कारखाने ( [277९7९5 ) हैं । 
कुछ लोग अपने लेखों में अँगरेजी वाक्यों के उ्या-के-त्यां रूप ^ 
हैं। अचुवाद के समय ही नहीं, बल्कि मौलिक रूप में लिखने कै स" | 
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गः यही बात होती है | छोग पहले हर बात डँगरेजी में सोचते और तब 


औंगरेजी ढंग का समाचार आया, तब एक समाचार-पत्र में एक टिप्पणी झु 
वाकयःविन्यास लिखा था--“भाप जेल में बुरी तरह अस्वस्थ हैं !! मानों 
सम्पादक सहोदय चाहते थे--'आप जेछ में अच्छी तरह 
बलत्थ हों ।! उक्त वाक्य का 'बुरी तरह? सिफ अँगरेजी के Badly की 
झा से आया हे, जो बहुत ही अददा है। पक समाचारःपन्न में पढ़ा था 
मवाबजादा छियाकत अळी को एक गुप्त सङुलर निकालने का सम्मान दिया 
| शता है ।' केवल अँगरेजी साँचे में ढला होने के कारण वाक्य कितना भद्दा 
! | शेर निरयंक हो गया हे ! यदि इसमें सम्मान! की जगह "श्रेय? होता. तो 
॥| री वाक्य कुछ ठिकाने का हो जाता । एक और वाक्य हे-_'उसका यह 
5 | न वहीं है कि सो रुपये मेरी माँग के विरोध में अपने पास रोक रखे !! 
व सुवः लेखक का आशय हे---'ऐसा नहीं हो सकता कि वह मेरे माँगने पर 
सो रुपये मुझे न दे ।! पर दिमाग में छुसी हुईं अंगरेजियत ने वाक्य 
र हिना भद्दा और दुर्ोध कर दिया है और उसे हिन्दी की प्रकृति से कितनी 
“जा परा है ! इसी प्रकार का एक और वाकय है--'आप मेरे नाम के 
|षिडफ यह रकम न छिखें ।? यह “नाम के खिलाफ” अँगरेजी के "अगेन्स्ट 
’ (against my nam0९ ) का अविकल अनुवाद है । इम लोग 
द के खिलाफ कोई कारंवाई तो जरूर करते हैं और किसी के लिलाफ 
इेकूदमा भी दायर करते हैं, पर रकम छिखते हैं सिफ 'किसी के नाम’; 
| के नाम के खिलाफ? नहीं । 
, ह समाचार-पत्रों में रहता हे--'आपचे ओर कहा......!! या 
AR भागे चक्कर यह कहा ।? यह अँगरेजी £५7६९7 का अनुकरण है। 
णो चाहिए 6 प्र 
| आपने यह भी कहा? । इसी प्रकार--'इल प्रतिज्ञा सें हमें 
उ जोडते हुए गधे होता है’ और “उसने हसते इए जोड़ा! 
| र 'पुडेड? ( 40060 ) से छिया गया है । यदि यहा क्रम 
न र शायद्‌ लोग इस प्रकार के वाक्य भी लिखने छंगंगरे-- भापकी 
i प दौदती है? (ए दा tl ५8) और यह भन्तर पटल कर 
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हिन्दी में लिखते हैं । जब एक नेता के अस्वस्थ होने का ' 


|] 





अच्छी हिन्दी ४४: 


बनाता है? ([t makes 8 lot of difference ) | 
कभी-कभी हम अँग्रेजी प्रभाव के कारण अपने चाक्यों का बिलकुछ 
अनावश्यक विस्तार भी कर जाते हैं या उन्हें जटिल, अस्पष्ट ओर भद्दा कर देते 
हें । जेसे--'जिज्ञासा पंख उठाती है ।' “वह अपने को पिता 
वाक्यों का के घर से तोइकर भाग आया था ।' “मेरी पत्नी तुम्हारे 
अनावश्यक पत्रों की मित्र ददो गई है।' “वास्तव में उनकी उपस्थिति का 
विस्तार अनुभव जनता की आमतौर से एक दम गरीब लोगों की 
प्रतिक्रियाओं ने कराया है ।! "उसका जी यह सब देख- 
कर खिल पड़ने को मानों लाचार ही हो गया ।? आदि । “कुम्भ के अवसर 
पर उन्होंने अपने आपको प्रयाग में पाया ?' से. तो यही जान पढ़ता हे रि 
शायद वे मोटर के धक्के से गिरकर बेहोश हो गये थे; और जब उन्हं होश 
आया, तब उन्होंने अपने आपको प्रयाग में पढ़े हुए पाया । भारत स्वतन्त्रता 
' प्राप्ति के कष्टों से गुजर रहा है।॥ ( सन्‌ १९४३ ई० ) में एक तो 'क्टो पे 
' गुजरना” कोई दिष्ट और सार्थक प्रयोग नहीं दै । दूसरे इससे यह भी 


ध्वनि निकलती है कि भारत को उत समय स्वतंत्रता मिळ चुकी थी भौर | 
. स्वतन्त्रता मिलने पर कष्ट होता ही है। इस प्रकार के चाक्य बहुत सहज # | 


. बहुत थोड़े परिवर्तित रूप में ओर बहुत ही स्पष्ट करके लिखे जा सकते हैं। 


अँगरेजी के प्रभाव का यहीं अन्त नहों होता । पूर्वी भारत का असन | 
प्रदेश अँगरेजी की कृपा से सारे देश में “आसाम? कहलाने लगा है | कलक 


ओर बम्बई को इम लोग 'केछकटा? और “वे? कहे 


अँगरेजी के के हैं। स्वयं उत्तर प्रदेश के समाचार-पन्न अपने यहे 
कारण नामों 'इापइ' नगर को प्रायः “हापुड़” लिखते हैं । “त्रिपुरा! १ 
की दुर्दशा 'टिपरा” क्या, बल्कि 'टिपारा? तक हो गया दै। ५ 
दैनिक पत्र में कइमीर के प्रसिद्ध नगर 'वारामूळा' की जगा 

कुछ सप्ताहं तक बड़ा सुछ्ला? छपता रहा । कुछ दिन पहले समाचारपत्र 


सिन्ध के जिन 'हूरों? के उपद्र्वों का प्रायः उल्लेख रहता था, पे बरु | 


हुए! नहीं बल्कि हुर! हैं। छोग इड़ा सरकार को आईडा स 
यूथिका राय को जुथिका राय, कपिछा ढेवी को कापिला देवी, मिं" प 
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| छाया-कलुपित भाषा _ 


मि’ येमे, गिरीन्द्र को गिरेन्ट्रा और परेछ को पाटिल छिख जाते हैं। 
बंगाली लोग 'रमळा? का उच्चारण कुछ 'रमोला” से मिलता-जुरूता, 'कणिका? | 
क 'कोविका' से मिरता-जुरता और “मणिका” का 'मोनिका' से भिळता-जुळता | 
करते हैं । अॅगरेजी में ये नाम लिखे हुए देखकर हम भी छिख जाते हैं-. 
रमोळा देवी,कोनीका राय ओर सोनिका देसाई । “तरुण बैनजी'को इम 'तारुन | 
र्जी? बना देते दें । 'सत्ती अझुसूया' की जगह कहीं 'सत्ती अनुसूइथा' तक | 
छपा हुभा हमने देखा हे । किसी जमाने में उदू-फारसी के प्रभाव के कारण : 
इम संयोगिता? को 'संयुक्ता' ओर 'संजुक्ताः लिखते थे। पर बच्चों की | 
भाज-कल की एक पाञ्य-पुस्तक में भी हमें 'संयुक्ता' मिला ! पहले हम उदू | 
के प्रभाव के कारण अपने नाम 'होसिला परशाद”ः ओर 'कहकदहा परशाद? | 
तक रखते ओर 'लाळूता परझाद' लिखते थे । उससे पीछा छूटने पर भाज-कळ 
बॅगरेजी के प्रभाव से हम लोग स्वस्तिक को स्वस्तिका, श्रीवास्तव को | 
ध्रवास्तवा और सत्य को सत्या पुकारने लगे हैं। दो एक जगह हमने | 
पत्त की जगह 'दृत्ता? और “योत्र? की जगह "गोत्रा? तक लिखा हुआ देखा | 
है। पह तो पराये और ऐसे नामों की वात दै, जिनसे हम परिचित न दोने 
| भी उज्र कर सकते हैं | पर जब हम अपने ही नाम बिगाड़ने लगते हैं, तब | 
भ्या कहा आ सकता हे ? हम अपने नाम-परों पर शुर्षळा कम्पनी, मिश्रा 
| बरस, भित्रा भंडार?, 'गुप्ता स्टोर? आदि लिखने छरे हैं । हम नहीं सोचते कि | 
| इञ 'गुसता' और दत्ता? वास्तव में 'झुङ' गुत” और (दत्त! के ख्री-रिंग रूप हैं। 
|| भेर सीधे-सादे 'सिंह' शठ्द के स्थान पर 'सिनद्वा? वो मानों देशव्यापी प्रचलन 
| पया हे। यह हे अगरेजी की कृपा से होनेवाळा हमारा सांस्कृतिक पतन! | 
| भवजरा सराटी प्रभाव की ओर ध्यान दीजिए। दिन्दी में छागू और , 
| भार? तो उसी समय से चलने लग गये थे, जत्र सन्‌ १२०७ में नागपुर से 
| स्व०पं० माधवराव जी समरे ने 'हिन्दी केसरी! निकाह या। | 
| मोरो की ये इाव्द हमारे यहाँ इसलिए बहुत जन सं'खप पये 
छाया थे कि हमारे यहाँ इसी तरद के काह , घो |. 
| प्रचलित थे। अर्थात्‌ ये शब्द इमारी मति, स f 
| ऐस्प थे । परन्तु जब राठी से हिन्दी में अजुबाद होने ge: | । 
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अच्छी हिन्दी... हू 


महाराष्ट्री सञ्जन कृपाकर हिन्दी की ओर प्रवृत्त हुए, तव हमारी भापापर 
मराठी की छाया बढने लगी मराठी की कृपा से आज-कल हिन्दी में जाभार 
प्रगति, प्रश्रय आदि शव्द खूब चल पढ़े हैं । मध्य प्रदेश की भाषा परतो 
थोड़ा-बहुत मराठी प्रभाव पहले से था ही; अब बह प्रभाव हमारी समस 
भाषा पर पड़ता हुआ दिखाई देता है । अब हिन्दी में 'मदाई” ( मर्दानगी) 
'भागीदारी? और 'तनखा? ( तनखाह ) सरीखे शब्द और रूप भी धीरे-धीरे 
आने छगे हैं। एक जगह पढ़ा था---जब सूद की दर उतर जाती है, 
तब कहा जाता है कि नाणा सस्ता हो गया। ( सराठी में 'नाणा! सिके 
को कहते हैं । ) मद्दाराष्ट्र छोग जब बाजार में जाते हैं, तव दूकानदार हे 
कहते हैं---'कोई अच्छी धोती बताओ? ( दिखलाने के अर्थ में )। मध्य प्रदेश 
में भी अँगूठा बताना? ( 'दिखाना' के अर्थ में ) सरीखे प्रयोग प्रचलित हैं। 
पर अब यह बताना” धीरे-धीरे हमारी साहित्यिक भापा में भी आने उगा 
है। जेसे-'उन्होंने कई बढ़े-दढ़े सुकदमे जीतकर बताये थे ।! इससे भी 
विलक्षण एक और चाक्य किसी दैनिक में देखा था, जो इस प्रकार था-े 
शब्द नेताजी के भतीजे श्री अरविन्द चसु के हैं, कल उन्होंने यहाँ बताये। 
मराठी की छाया से कलुपित कुछ और उदाहरण लीजिए-- 

१. इस बार हम छोग सब झंझट उन्हीं के सिर उेछकर हट न जायेंगे, | 
और अपना बकाया माँगते चेउेगे । [ 

२. उसका वह अंश निकाल दिया देखने में आया । 

३. वे दूसरों को उपदेश देते हैं, पर रुद्‌ ने उस उपदेश के विरुद 
आचरण करते हैं। 
। ४. यह जाहिरात आपकी आशा पूरी करेगा। ( 'जाहिरात' मराठी म 

विज्ञापन को कहते हैं । ) ॒ 

५, मित्र सेनाओं को भागते आफत पड़ी थी । 

३. वे इन्दौर राज्य के वजनदार विद्वान्‌ हठँ । | 

७, स्थिटजरलेंड में रहे एक बेरिस्टर बन्धु ने जेल में सुझे सह | | 
खिलाया था । { 
<. चे बारहवीं शताब्दी में हुए दीखते हें । . 
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F ०, छड़की को किसी गाँव में भेज दिया गया वताया जाता है। 
११, तरुण स्त्री पुरुष ने परस्पर की सम्प्रति से विवाह करना चाहिए | 
१२, श्री अणे ने स्थापित यह सिद्धान्त सबको मान्य है। 

१३, कहीं तो भी पुस्तक मिल जायगी । 

१४. दस रुयये खज जाकर बाकी उन्हें दे दिये गये । 

१५, उन्होंने काफी परिश्रम किया जान पड़ता है। 

१६. हमें तो इसका कुछ भी भथ नहीं सप्रझता। 


सकते हैं कि... ...। 
१८, दुघंटना घटते बची । 
१९, इस साडुन से आपके त्वचा की रक्षा कीजिए । 
२०, चाहे किसी भी स्री को देवी का पद प्राप्त हो सकता है । 


गये थे | 


शता और यही कहा जता है कि उदू भी हिन्दी का एक रूप अथवा विभापा 
ही हे, फिर भी कुछ बातों में उदू. और. हिन्दी में कई 

उदू की छोटे-मोटे अन्तर हैं । उदू'वाले जित प्रकार अरबी ओर 
छाया फारसी से अपने शब्द लेते हैं, उसी प्रकार वे अपने वाक्य 







गेरुएप ही रखना चाहते'हैं। अरबी भोर फारसी की प्रकृतियों में परस्पर 

र है। अरबी सामी परिवार की आषा है भौर फारसी हमारे आये या 

कत परिवार की । संस्कृत से फारसी का जितना सामीप्य ओर घनिष्ठ 
| न्ध है, अरबी से उसका उतना दी दूरत्व ओर दुआयगी द दोनों के 

| सो से यह विरोध बराबर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। उद्‌ वाले है 

| ' रसी के इस अन्तर पर ध्यान न देकर दोनों से अपने शब्द भी त 

| "भे भाद व्यक्त करने की प्रणालियाँ और वाक्य-रचना भी। फिर उदू. का 
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९, उस भापण र्मे कोई भी बात नहीं रहनेवाळी हो, पसी नहा है | 


१७, इस पत्र पर से ( मराठी 'वरून' का अनुवाद ) इम यह समझ 


यद्यपि तात्विक दृष्टि से उदू* और हिन्दी में कोई विशेष भेद नहीं माना 


के रूप भी यथा-साध्य अरबी और फारसी की वाक्य-रचना _ 





- ११, पता चला कि वह अग्नि-कांड न होकर सरकारी कागज जलाये -. 





| 
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अच्छी हिन्दी | १६ 


मूळ है तो संस्क्ृत-जन्य पुरानो हिन्दी ही; इसलिए उदू में दिन्दी, अरबी को | 
फारसी तीनों भाषाओं की अनेक वातो का विळक्षण मिश्रण दिखाई देता ३।| 
जिन्हें उदू* का विशेष अभ्यास होता दै अथवा जो उदू" से अनुवाद क| 


' बैठते हैं, उनपर उदू की इन विळक्षणताओं का प्रभाव पड़े विना नहीं रहत |; 
और उनकी भाषा अरबी-फारसी की छाया से कळुपित रती हे । 
स्व० आचार्य रामचन्द्र जी झुक्छ ने अपने 'हिन्दी-खाहित्य का हतिहाए' 
में बताया है कि चार बातों में हिन्दी से उदू" में भिन्नता हो रही है-- 
'उद्‌ वाले एक तो अरबी-फारसी के शब्द तत्सम रूप में छेते हैं। दूसरे 
उदू" पर फारसी के व्याकरण का प्रभाव बहुत अधिक पड़ रहा. है । तीसरे, रे. 


सम्बन्ध कारक की विभक्ति का लोप करके उसके स्थान पर “ए? की इजाएव 
करके समस्तपद बनाते हैं। और चोथे, वे कभी-कभी क्रिया को ही क्ते 


पहले रखकर अथवा इसी प्रक्रार के कुछ और परिवर्तन करके अपना वा 
विन्यास ही निराळा कर लेते हैं ।! कुछ हिन्दी लेखकों की कुतिया में ये सब 
या इनमें से कुछ वाते प्रायः दिखाई देती हैं । 
किसी दूसरी भाषा से शब्द लेने में कोई उराई नहीं । परन्तु वह शमः 

ग्ण अनाचञ्यक नहीं होना चाहिए। यदि हम अपने घर के शवदों का पर| 
त्याग करके ओर आँखें बन्द करके पराये शब्द लेते चलें, तो यह कोई बदि| 
मत्ता की बात न होगी, प्रत्युत एक प्रकार की भावमहत्या होगी । परन्यु स 
तो इस बात का हेकि उदू का प्रभाव इम'पर इतना भधिक पढ़ा हे कि ह|. 
“सज्ञा? ओर शुरू? को तो सहज समझते हैं ओर 'दण्ड' तथा 'आरम्मं' श 
कठिन । “सुरिकिछ' तो हमारे छिए सहज होता है, पर 'कठिन' कठिन ही रॉ 
जाता हे ! हमें 'पथ्वी'की जगह 'जमीन?, “आकाश? की जगह 'अआससान 

“अस्यास? की जगह “आदत? कहने की आदत पड़ गई है। कुछ छोग हि 
भूख, झड, उंडक ओर धोखा की जगह उदू'वाळां की देखा-देखी सर, भेर 


झट, ठंडक ओर धोका तथा 'इजारों? की जगह 'दज्ञारहा? भी -छिंखते | 
देखे जाते हैं | | ९.५ 


यह हमारे दुर्भाग्य झा सूचक होने पर भी एक इष्टि से क्षम्य हो र 
द । परन्तु जब हम अपने यहाँ के सौरे-सादे शब्दों “चान? और कक ५ 
चालान” और “बारात! छिखने छंगते हैं, तब मानो हम अपनी भाष" | 


|| 
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. उ के रूप से बिलकुल अनभिज्ञ होने की घोषणा करते हैं । 
|| उदूः के कुछ कवियों ने कुछ तो अपने यहाँ के स्थानिक प्रभावों के कारण 
१|शै कछ अपने छोटे-छोटे छन्दों के अनुरोध से कुछ क्रियाओं और सर्वनामा 
;विकक्षण प्रकार से प्रयोग किये हैं। जैसे-- 

१, घडा की अकळ ओर दाढ़ी बढ़ा की । 
| २, दिल मिळाकर खाक में ढूँढा किया, खोया किया । 

३, एक वह हें जिन्हें तसचीर वना आती ट | 

४, वनः क्या वात कर नहीं आती । 

५, उनके देखे से जो आ जाती है रौनक झुँह पर 

६, मुझे क्या डुरा था मरना, अगर एक बार होता । आदि | 

पर इधर कुछ हिन्दी लेखक भी गद्य में इसी प्रकार के प्रयोग करने लगते 
।।से-'वह बोला किया ।' 'तुस देश-देश में भटका किये हो |? "तुम्हीं 
इस में मुझसे सदा जीता किये हो ।? आदि । यह ठीक है कि हमारे यहाँ के 
काद्यों में भी कहीं-कहीं इस प्रकार के कुछ स्थानिक प्रयोग देखने 
भते हैं। जेसे--'अन्त राम कहि आवत नाही ।' इसमें का 'कहि आवत 
भ! भी ठीक उसी प्रकार का प्रयोग है, जिस प्रकार का 'वने: क्या बात कर 
; a में का 'कर नहीं आती” हे । पर अब इनका प्रचलन नहीं दे। 
| 


Nl “eo iP AIP जा 
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राग उदू के प्रभाव के कारण छिख जाते हैं-'एक बात आपसे कहना रह 
" 'यह आशा की जाना ठीक नहीं ।? 'यह बात यहाँ नहीं उउना चाहिए 
(| उन्होंने चेश करना झुरू कर दी हे।! इस प्रकार के प्रयोग भी 
(नेक हिन्दी की प्रकृति और व्याकरण के नियमों के विरुद्ध तथा स्याउ हैं। 
रैम अपनी अरजियाँ मुकदमे के फैसले के छिए पेश करने के बदछे 
इनफिसाळ मुकदमा? पेश करते हैं; और दमारी अदाछतें "नोटिस 
दिखाने वजह के? जारी करती हैं। हम दूसरों के रुपये बाद काटे 
इछ खरां के? अदा करते हैं । 'शहर बनारस” के रहनेवाले बाद य 
| द भ 'किचारे दरयाए गंग के सैर करते हैं! और “मास नवस्बर १ : २ 
ली नागरी-प्रचारिणी पत्रिका? को पत्र लिखकर सूचना बाबत लकढः 

|| र्ति नीलाम घार? निकळवाते हें। इम किसी का परिचय. देते समय 
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अच्छी हिन्दी 


पुत्री श्रीचुक द्वारकादास”, पत्नी युक्त नारायणदाल', पुस्तकालय 
विइवविद्याळय?, ‘अध्यक्ष हिन्दी विभाग”, "कार्यालय ङुल-मन्त्री' आदि र 
का प्रयोग करते हैं। और "वास्ते जमा करने ऐसी मिसालों के? हमें पई 
किसी की मदद के? 'मेहनत करना पड़ती? है ! इम "सुनहरा खंजर' ही जाए; 
“सुनहरी खंजर? लिखते हैं और 'छेना चाहते हैं? की जगह “लिया चाइचेर, 
कहते हें । हम आशना करते है क्रि आप अच्छे होंगे! की जगह "चाति. 
कि आप अच्छे हैं ।? भी कहीं देखा गया है । उदू“वालों की नकळ परहा. 
भी लिख चलते हैं---'कोयल बोल रहो हैं, फूछ खिळ रहे हैं ।' (इस प्रसंग 
'फूल खिले हुए हैं’ आदि होना चाहिए । ) सिर का पढ्ळा पीछे हिम| 
रहा !? में “रहा? चस्तुतः “गया? की जगह आया हे; और 'वद खद्दर झा उम 
कुरता पहन रहा था? में “पहन रहा था? चास्तच में “पढने हुए था? की शा 
आया है और बहुत ही आमक है । “तुम्हारा पलंग ऊपर विछ रहा है 7 
'बिछ रहा है? आया तो है 'बिछा हुआ है? की जगह, पर पेसा मालूम हे 
है कि उसका भाशपय यह है कि पंग अभी विछाया जा रहा है! 
दूसरी भाषाओं के प्रभाव के अतिरिक्त. हिन्दी पर कई प्रकार की प्रम 
छायाएँ भी देखने में आती हैं जो पंजाबी सज्जन हिन्दी में लिखते हैं, । 
प्रायः कुछ दिनों से? की जगह 'कई दिनों से! ओर 'शुग 
स्थानिक और दिनों से? की जगह “बहुत देर से” छिखते हुए देखे बे 
प्राम्तीय छायाएँ "आपको इस बात का भी कुछ पता है ?? में पता %| 
का प्रयोग भी पंजाबी की छाया का सूचक है। १ 
छाया--मैं पढ़ने से तो नहीं सुड़ता हूँ ? 'उसका जी तो राजी है" 
ओर पहले यह सम्मेलन दिसम्बर में होना ( होनेवाला या होने को ) | 
में मी दिखाई देती है । 'नहीं केवळ देश-काळ के आधार पर कहागी 
जा सकती ओर नहीं यह काम पान्नों के आधार पर किया जा 
में का “नहीं? वास्तव में पंजाबी 'न ही? का मिला और बिग 
रूप है, भौर उसके प्रयोग से वाश््य भद्दा हो गया है। बिहारी . ४ 
कद हैं. चार छटॉक गर्ला प्रति शाम एक आदमी को का B | | 
उन्ह देखते ही चीन्द्र लिया ।' और 'इस तरफ वह एक बार | 
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| । मध्य प्रान्तवाले लिखते. हं--अपन वहाँ नहीं गये थे ।? भौर 
पढवाठे लिखते हैं-- वहाँ जाने नहीं सके ।? 
शै। प्रय-समय पर समाचार पत्रो ओर पुस्तकों -में अनेक ऐसे प्रयोग 
ई देते हैं, जिनपर स्थातिकता की ऐसी छाया होती हे, जिससे दे 
के अनुसार अशुद्ध होने के अतिरिक्त बहुत ही भद्दे भी होते हैं । 
तुम आराम से बडो ।' आऑर "इतने फळ तराश कर रखो ।' में “इतने? 
प्रयोग 'तब तफ? की जगह हुआ है, जो दिल्‍ली की तरफ की बिलकुल 
[रिक बोल-चाल हे | पर अन्तिम: वाक्य में "इतने? कितना . आमक दे ! 
म। एल के विशेषण के समान जान पदता है । “किन्ने (किसने) कर दिया ।' 
म इरा ( किया ) होगा ।? आदि भी इसी प्रकार के स्थानिक प्रयोग हैं, 
प्रचन नहीं होना चाहिए । 
इस प्रकार के कुछ आर उदाहरण लीजिए 
), वह जब कचहरी जाने लगा, तब कहा 
२, भूकम्प के धक्के-से बहुत से लोग खटिये पर फेंका गये । 
३, जो जहाँ प्रिका, वह वहीं से पकड़कर रक्षा-गूइ मं फाध दिया गया। 
| ४. वे अपनी खी को वहाँ भेजे होंगे और उसे अपराध में शामिल 
' ये होगे । 
५, वह फूफक-फफूक कर रोने लगा । 
॥ वे दाक्षणी ब्राह्मण थे और भनुराधाएुर में पढ़ थे। 
| ९, मेना वाई अपना सारा कार्य उन्हीं के सुपुर्द किये थी । 
| “ चिल फिर सुँ की खाये । 
4 ` सिताब तो गुरु जी ने दुबका ली थी । 
। मेंने कुछ उचाट नहीं लिया | आदि । 
स्थानिक प्रयोगों के विरोधी नहीं हैं; परन्तु एक 
; अग-सस्मत होने चाहिएँ; और दूसरे सबके समझने योग्य 
| रे देखते हैं कुछ प्रचलित स्थानिक प्रयोग बेढंगे भीर 
dh ह यहाँ हम इसी प्रकार के कुछ विशिष्ट मबा 


i 





तो ऐसे प्रयोग 
होने चाहिएँ । 
प्रायः भ्रामक 
१ चर्चा करना 
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अच्छी हिन्दी 


एक साधारण शब्द और! है जिसका राजस्थानी आदि 
बोलियों में अर्थ होता है---“भी?, “अतिरिक्त” या 'ऊपर से? । जैसे ' 
ठँगड़ी तो है ही, कानी और है ।? 'हम उधर से ओर होते जायँगे । 'औ/ 
ऐसा प्रयोग खटकनेवाळा है और कुछ अवसरों पर आ्रामक भी हो सक्ता 

ठीक इसी प्रकार का खटनेवाळा और भ्रामक अयोग “मना! शब्द 
भी होने छगा है। साधारणतः 'मना? शब्द का वही अथं है, जो 
यहाँ के वर्जन! का है.। कुछ स्थानों में यह अस्वीकृत या इनकार डे | 
'में भी बोला जाता दै, परन्तु यह शिष्ट-सम्मत नहीं है । पर अब कुछ हो 
'सादित्य में भी इसका प्रयोग करने लगे हैं । जेसे-- 


१, उनसे सभापति होने के लिए प्राथचा की गई थी, पर उन्होंने 
कर दिया । | 


२. सभा से कई बार द्विवेदी जी की सामग्री दिखाने के हिए म 
गया, पर उसने मना फर दिया । 

उक्त दोनों उदाइरणों में लेखकों का ठीकू-ठीक आशाय प्रकट नहीं 
इनमे मना? शठद का ठीक अर्थ में, ओर ठीक अवसर पर ; 
हुआ है। मान लीजिए, हम कहते हे-_'वे तो मुझे भी डुळाना चाहो 
पर मेंने सना कर दिया |? अब्र आप इसका क्या अर्थ समझेंगे ? यही २, 

मैंने उनसे कह दिया कि तुम सुझे मत बुळाओ । भर्थात्‌ मैंने उन्हे 
से ही रोक दिया | इस वाक्य से सहसरा कोई इसका यह आशय नहीं है| 

' सकता कि मेंने वहाँ जाने से इन्कार कर दिया । यही बात वह तो के 
हैं, पर तूही मना कर रहा है।? के सम्बन्ध में भी है। ऐसी अवसा | 
मना शब्द का इस तरह का प्रयोग आमक होता हे । 
अगरेजी में आयः पत्रों आदि के नीचे पी» टी० ओ० (7. ! 0 
लिखने की प्रथा है । यह कक न turn 0४९7 का संक्षिप्त रूप 
सर्थ छे कृपया पृष्ठ उळटरिए । पर कुछ छोग इसका हिन्दी भड॒वाई „ 
ह_इपया छ लोटिए' । बात यह है कि कुछ क्षेत्रों मे 'उलटवा' कें , 


£ .].0. का इससे भी बढ़कर विलक्षण अनुवाद इमे ih 
द्‌ हमे एक 
के ऐसे प्रइन-पत्र में मिला था, जो उसकी कदाचित्‌ सबसे बड़ी हिन्दी | 
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५? शब्द का भी व्यवहार होता दे । जसे--'वह किताब के पन्ने लौट' 
भ. परन्तु यह प्रयोग विछकुछ स्थानिक है और इसलिए त्याज्य है कि 
र मर्थं ही कुछ और हो जाता है। एक बार एक परम मान्य विद्वान्‌ के 
[हे सुना था--यदि हमें कोई मारेगा, तो हम भी छोटकर उसे मारेंगे |? 
१ {द्रयह भी आशय हो सकता है कि अभी तो इम कहीं जा रहे हैं; जब 
वे हौटकर आयेंगे, तव इम भी उसे मारेंगे । अतः 'छौटना? “का प्रयोग 
छत आबा? तक ही परिमित रखना चाहिए, 'उळरना' के अर्थ में उसका 
स वहीं करना चाहिए । इछी प्रकार आलू का साग? भी आमक हो 
धि} । यह ठीक हे कि कुछ स्थानों में तरकारी? का प्रयोग इसळिए 
त्र समझा जाता हे कि पश्चिम में तरकारी? पकाये हुए रसेदार मांस को 
अते हैं; पर अन्य भापा-मापी "आलू? के साथ “साग” देखकर उसे 
एसे, चोलाई या सरसों आदि के सागो की तरह का कोई साग! 
सक्ते हैं । 
र गह हिन्दी का सौभाग्य हे कि वह अनेक ऐसे प्रदेशों में भी छिखी-पढ़ी 
गेडी जाती हे, जिनमें वह साधारण बोल-चाल की भाषा नहीं है; 
वाव, बंगाल, महाराष्ट्र, मद्रास आदि । यदि ऐसे प्रदेशों के वे निवासी 
| दिखने में भूल करें, जो हिन्दी के क्षेत्र में नवागंतुक होते हैं और लेखक 
तश्च दावा नहीं करते, तो वे हर तरद से क्षम्य ही हैं | वल्कि कम्प क्यों, 
(वो अभिनन्दनीय समझना चाहिए । छुछ दिन हुए, हसारे हाथ पक 
धिन पड़ा था, जिसका आरम्भ इस प्रकार था- इस ब 5 शताब्दी 
| न्नीय संशोधन रूपी फल ( प्रगति ) सीमा पहुँच गईं । घर चठ अपने 
के सुन्दरों का मधुर अळाप व ताजी खबरें सुनते । विशुइडते ar 
शोभा तथा बहुरंगी पराक्रम देखते । महासागर में प्रसाद रूपी चाका 
। परे अजस्र ह तोफा ( इसे भूछ से तोहफा न समझ छीजिएगा,पड 


| के लिए, था । उसमें एक पृष्ठ की समाप्ति पर नीचे लिखा था 


गे 
भेल र शायद परीक्षक महोदय अथवा विश्वविद्यालय के sr 
{ भान वह प्रश्नपत्र छपा था, यह नहीं जानते थे कि 
ip. ! वास्तव में 'उळटना” का प्रेरणार्थक रूप है। 
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अच्छी दिन्दी न 


"तोप? का मराठी बहु० रूप है ।) वेगवान होद ( टेंक के लिए कितना 
शब्द गढ़ा है ! ) आकाश में उड्ते किले वगैरों से युद्ध याने त्याज्य ३| 
कथा सत्य रूप में गोचर हे ।' | 
यह विज्ञापन पढ़कर हमें इस दृष्टि से बहुत प्रसन्नता हुईं थी किए 
मराठी-भाषी सज्जन ने हिन्दी को राषट्रभापा मानकर उसमें कुछ छिख़े 
अयत्न तो किया | इस पुस्तक का पहछा संस्करण देखकर मद्रास | 
एक सज्जन ने लिखा था--'इस प्रान्त में इसके लिए आवश्यक खरक पः 
था । आपने पूरा किया ।? एक बार कहीं किसी बंगाली खञ्जन की यह 
देखने को मिली थी-- | 

' दिन गया, शाम गया, ओर वेळा नेई। 

भानू का फिरन कुछ नेई मालुम होई ॥ 

शेफाली, वकुछ, जुई होय प्रस्फुरितो । 

कोकिल पेदे के ऊपर गाय गीतो ॥ 

ऐसे लोगों की सूलं पर ध्यान न देकर हमें उनका आदर ओर 

नन्दन करना चाहिए; क्योंकि चे अपनी योग्यता के भनुसार हिन्दी र 
का प्रयत्न तो करते हैं । परन्तु जो लोग हिन्दी-भापी हैं और हिन्दी के 
बनने का दावा करते हैं, उनसे यह आशा भी अवश्य की जाती हे हि | 
अशुड, भद्दी और अष्ट भापा लिखकर हिन्दी का कळेचर क्षत-विक्षत व शि 
हिन्दी किखने का अधिकार सबको है, परन्तु उसका स्वरूप वितं "मि 
कलेवर कुपित करने का अधिकार किसी को नहीं हे । । 
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समाचार-पत्रां की हिन्दी 


सप्राचार-पत्रो का महत्व-हिन्दी पत्रों का सम्पादन--पत्नों में 
की दु्देशा--अंगरेजी ढंग का भाव-व्यंजन-अनर्थक शब्द- 
[पत्रा में शीषंक--भनेक प्रकार के अनुवाद्‌--हिन्दी संबाद- 
प्र्ति-विज्ञापनो की भाषा । 

आधुनिक युग में समाज ओर राष्ट्र के जीवन में समाचार-पन्नों का बहुत 
विशिष्ट और ऊँचा स्थान है | समाचार-पत्र मानों अपने देश की सभ्यता, 
संस्कृति ओर शक्ति के प्रतीक होते हैं । जिस देश में जितने 
ग़ाचार-पत्रों अच्छे और जितने अधिक समाचार-पत्र होते हैं, वह देश 
झा महत्व. उतना ही उन्नत और प्रभावशाली समझा जाता है । बहुत- 












एँ शौर बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ भी नहीं कर पाते । समाचार-पत्र एक ओर तो 
! का सत सरकार और संसार पर प्रकट करते हैं; और दूसरी ओर देश में 
; हि और संपुट लोक-मत तैयार करते हैं । देश को सब्र प्रकार से जामत और 
व रखने में जितनी अधिक सहायता समाचार-पत्रों से मिलती है, उतनी 
५ भोर किसी चीज से नहीं । इसी लिए आज-करू समाचार-पन्नों का 
थि अधिक सहस्व है । 

हमारे देश सें भी बहु त-से समाचार-पन्न हे; ओर हमारी र सा 
लमे भी उनकी दिन-पर-दिन बृद्धि और उन्नति होती जा रही हं | जहा 
से तीस-चालीस वर्ष पहले नास मात्र को एकाध दैनिक पत्र निकलता 
', वहाँ अय दैनिक पन्नों की संख्या पचासों तक पहुँच रही है। सामयिक 
६ २ मासिक पन्नों की संख्या में भी इसी प्रकार बुद्धि हुईं है। यह वृद्धि 
भिरन्‍्तति हिन्दी के किए झुस है और देश के छिए भी। यह स्थायी 
य के निर्माण में भी बहुत अधिक सहायक हुई है और जन-साधारण को 
| भौर उनको रूचि परिष्कृत करने में भी । इससे हिन्दी के श्रेमियों 
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से क्षेत्रों में जो काम समाचार-पत्र कर जाते हैं, वह बड़ी-बड़ी ' 








अच्छी हिन्दी न ३ 


और पाठकों की संख्या में जो वृद्धि हो रही है, वदद अळग। इन दृ्टियं ह|; 
पन्न-पत्रिकाओं का देश बहुत चरणी आर कृतज्ञ हं । 

परन्तु जहां मह्त्व की वुद्धि होत्री हे वहा उत्तरदायित्व भी बढ़ श 
है । इस सिद्धान्त के अनुसार हमारे पत्रकारों का उत्तरदायित्व. भी बहुत सि 
हे । अनेक दृष्टियों से वहुत-से पत्रकार अपना उत्तरदावित्व बहुत्त-कुछ समझ 
छगे हैं; और अपने ऊपर पड़े हुए इस भार का वइन बहुत अच्छी तरह कते 
लरे हैं । परन्तु जब हम अपने यहाँ के समाचार-पत्रों की भाषा के क्षेत्र [ह 
निगाह डालते हैं, तव वहाँ हमें बहुत बड़ी अराजकता फेली हुई दिखाई देत| 
है | अधिकतर समाचार-पत्रों की भाषा देखते हुए हमें विवश होकर बा 
भी यही कहना पड़ता हे कि भाषा की झुद्धता और सौन्दर्य पर दृष्टि रेवारी 
पत्रकार बहुत ही थोड़े हैं--शायद्‌ दाळ में नमक वराबर ! 

समाचार-पन्न देश के सभी भागों से निकळते हैं ओर उनके सम्पादकछ 
विभाग में अधिकतर नये-नये छोग ही काम करते हैं फिर समाचार 
ओर विशेषतः देनिक समाचार-पत्नों में काम करनेवालों के लिए एक भो 
कठिनता होती हे । उन्हें अधिकतर अनुवाद करना पड़ता हे, और वह भी बी 
ही जल्दी में आज का काम किसी प्रकार कळ पर छोड़ा नहीं जा सकता 
कल तो दूर रहा, आज भी उन्हें अधिक सोचने-समझने का अवकाश ग 
मिलता । उनके सामने जो कुछ आता है, वह सब उन्हें निर्जीव चक्ष" 
तरह पीसकर रख देना पड़ता है। उन्हं यह देखने का भी मौका नहीं मिर 
कि जो कुछ हमने पीसा हे वह महीन हे या दरदुरा, साफ ६ ५ | 
ककरीलछा । वे जो कुछ उलटा-सीधा लिखते या अनुवाद करते हैं, वह | 
ज्यो-का-स्यो छप भी जाता है| और कमी-कमी इसलिए वह 
अधिक अशुद्ध तथा भद्दा हो जाता हे कि उप्तका प्रफ या तो वे स्त्य देखने 
पाते, या अफ देखने का काम अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझकर पेसे छ 
छोड़ देते है जिन्हें शुद्ध और अशुद्ध का ज्ञान अपेक्षाकृत और भी क 
है। देश की दरिद्रा और पत्रों के प्रकाशन के साग में पढगेवाली {| 
कॉठिनाइया उन्हें आथिक दृष्टि से जल्दी निश्चिन्त होने ही नहीं दा पी न 
सब बातों का फल यह होता हे कि दस-द्स और बीस-बीस घपों रग र] 
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है. ३ हब विभाग में काम कर खुकने के बाद भी बहुत-से लोग अन्त में जेसे-के- 
| और कोरे ही रह जाते हैं । फिर उनकी अधीनता सें रहकर काम सीखने- 
हे नये लेखकों का तो कहना ही क्या है! | 

ऐसे छोग अपने कार्यो में कितने सतक रहते हैं, इसके कुछ उदाहरण 
ए | एक प्रतिष्ठित, बड़े ओर पुराने देनिक समाचार-पत्र के साप्ताहिक 
संस्करण के सम्पादक-सण्डल के एक उत्साही सजजन के 
| पत्रों का दिमाग में यह बात आई कि हिन्दी के बड़े-बड़े लेखकों के 
फपादन चित्र ओर हस्तलेख प्रकाशित किये जाने चाहिएँ। आरम्भ 
करने के लिए पहले आप एक ऐसे सजन के पास पहुँचे, 
भपने समय के हिन्दी लेखकों में सबसे अधिक मान्य समझे जाते थे। 
सजन ने पत्रकार महोदय को अपना चित्र और अपने हाथ से लिखकर 
| बहुत पुराने कवि का एफ असिद्ध सोरा दे दिया । परन्तु अम से उसका 
रा चरण लिखा गया था सोरटे के रूप में; और दूसरा चरण लिखा ' गया 
रो के रूप में | न तो लेखक महोदय ने यह सोचा कि मैं क्या लिखकर 
ह| हूँ; ओर न सुविज्ञ पत्रकार महोदय ने यह समझने की कोशिश की 
पह क्या लिखा गया हे । ज्यों-की-त्यों उसकी प्रतिकृति छप गई ! 

| एक बार छः पत्रकारों के हस्ताक्षर से आठ वाक्यों का एक छोटा-सा 
छिय निळा था, जिसमें के तीन वाक्य अशुद्ध भर दो शिथिल थे ; ओर 
| वाक्य ऐसा था जो अनिर्व॑द्धित होने के कारण कुछ अर्थ ही नहीं रखता 
"|एक वार एक प्रतिष्ठित दैनिक में पोन काळम एक समाचार छपा था 
' पासो सूऊें थीं। उसमें कुछ वाकम इस प्रकार थे-- 

iE कुछ सज्जनों के कफन के कपड़े के वितरण की दुन्यंवस्या पर 
{ झरने पर टाउन रेशनिंग अफसर ने यह निश्चय छिया कि पिछले क हर 
नि शो तथा शहर में जितनी मोतें हुईं हैं तथा अब लक A 
ih है; उनकी सूची तैयार की जाय, जिसपे यह अज्ुमान के 
|. ' ® कितने कोटे जिळा तथा शहर के छिए पर्याप्त होंगे। एर का 
Er खिया कपडे के बिना बाहर नहीं निकल पाती, जिससे वे अपने 
| ' को भी नहीं कर पाठी हैं, देहात की नंगी दशा को देखकर हम लोगों 


j : CCfgMumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 

















अच्छी हिन्दी 


का कर्तव्य है कि दो महीने तक कपड़े का कोटा केवल देहातों ही लिए है 
दे दिया जाय तथा तब तक शहर में बखर का नया कोटा न दिया जाय । 
यहाँ तक कहा है कि हमारे पास कई महीनों से कपड़े पड़े हैं, किन्तु वाह 
से मँगाये जाने के कारण इस पर ध्यान नहं ख । शहर में गर्हे || 
दुकानों पर काडे की व्यवस्था में जो धांधली र यड़बड़ी हे, उसे बताते 
हुए कहा कि जिसका घर राशन गढळे की दूकान के ऊपर है, उसे भी दूसरे|; 
मुद्दख्ले से दूर जाकर अपने नम्बर के हिसाब से गछा लेना पढ़ता हे। 

“दाल के सम्बन्ध में ळाइसेन्स की जो आज्ञा सरकार ने भेजी है, उछे| 
विपक्ष में यह कहा गया है कि अधिकांश गरीब तथा विधवा खियां दूह 
दने के ऊपर अपना जीवन निर्वाह करती आ रही हँ । यदि उन्हें हिसा 
रखने या कण्ट्रोल से खरीदकर बेचने का ढंग रखा जायगा तो हजारों गर[- 
स्त्रियाँ भूखों मरने लगेंग्री ।?? ग 

एक वार एक समुए्चार-पत्र में छपा था--“पश्चिसी पंजाब खरीफ |; 
फसल खो देने की संकटापन्न अवस्था को पहुँच गया है |” एक प्रसि भोहि 
प्रतिष्टित सासिक-पत्र में एक बार किसी सजन का कृषि-सम्बन्धी एक भे 
छपा था, जिसमें कई जगह मेंस का एुंरिंग? “मेंस का एुंलिंग' छपा गा 
स्वयं सम्पादक जी ने भी उस लेख के सम्बन्ध में जो टिप्पणी दी थी, | 
भी उसी 'सेंस का पु'छिंग? का प्रयोग था ! अर्थात्‌ न तो लेखक और । पे 
सम्पादक यह जानते थे कि भैंस? का पु रिंग 'सेंसा? होता है । एक प | 
छपा था--'तभी से यहद स्थान स्नान, ब्रत एवं सूर्य की उपासना ” | 
सन्ततिं पुवं चर्म रोग का नःशक हुआ ।' चम रोग का तो नाशक ई" |" 
सन्तति का भी नाशक हुआ ! [ | 

एक वार एक समाचार-पन्न में एक मुकदमे का कुछ दाळ छ | 
उसका भाषाय कुछ*्इस प्रकार था--'अप्नुक स्थान का सुश्दमां | 
दिना से चळ रहा था, कर खारिज हो गया । हिन्दू उसे किसी साई है हे 
समाधि बतछाते थे और मुसलमान उसे शहीद्‌ की कब्र कहते थे। हक ३ 
समाचार पढ़ जाने पर भी कहाँ से पता नहीं चलता था कि दाबी 


की तरफ से हुआ था या झुप्रळमानों की तरफ से ; और अन्त में ग 
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| १९ समाचार-पन्नों की हिन्दी 


ही द्व की हुईं । संवाददाता ने जो कुछ लिखकर ला दिया, वही सस्पादक जी 
र मिं बन्द करके छाप दिया । फिर जब सम्पादक का ध्यान इस ओर 
रम्या गया, तंब दो दिन बाद इस भूर का. सुधार हुआ। एक बार 
भ||पितम्बर १९४९ ) जब दूकानों के खुछने और बन्द होने के समय में 
े|प्र की ओर से कुछ परिवत्तंन हुआ था, तब एक स्थानीय पत्र में छपा 
रे॥-'सबेरे ८ बजे के पहले ओर रात को ९ बजे के बाद दूकानें खुळ 
#गो।' पर इसका अथ यह होता हे कि सबेरे ८ बजे के बाद भोर रात 
कै वे से पहले दूकानें नहीं खुळ सकेगी, या खुलने नहीं पार्चेयी। होना 
था--सबेरे ८ बजे के पहले भी दूकानें खुळ सकेगी और रात ९ बजे 
र।रद्‌ भी खुळी रह सकेगी ।? एक समाचार-पत्र में एक टिप्पणी का शीप॑क 
-बबरता का अन्त? पर सारी टिप्पणी पढ़ जाने पर पता चछा कि 
ने 'अन्त? का प्रयोग “पर्यवसान? या समाप्ति! के अर्थ में नहीं, 

कि "पराकाष्ठा? या “चरम सीसा” के अर्थ में किया था, जो ठीक नहीं था । 

तिक पत्र में पढ़ा था “बिहार के बेड्ियाइ नामक स्थान में... ..-।' 

ससे सूचित होता था कि सम्पादक जी प्रसिद्ध बेतिया ( नगर ) के नाम 
से परिचित नहीं हैं। . 

|  सासादिक पन्न में किसी के लिखे हुए छेख में पढ़ा था--'मुसलिम 
। / गवाबों, जमौंदारों, ताल्‍्छकेदारों और राय बहादुरों की संस्था हे! i 
[ने सोचा और न सम्पादक ने क्रि सुसलिम कीय में राय बहादुर कहा से 
| एक समाचार-पन्र में देखा था--'मित्र राष्ट्र चाहते हैं कि थाईलैंड 
| इ नाम बन्द कर दे।' भळा इस 'नाम बन्द कर दे' का क्या अरय द! 
ह में पढ़ा था--'नेहरू जी की महाप्रयाणं चीन को ।' । बेचारे पत्र- 
[१ नहीं जानते थे कि यहाँ प्रयाण? से पहले “म्हा? लगकर केसे अनिष्ट 

| * सूचक हो गया है। और फिर मद्दप्रयाण को जो खी-रिंग बना A 

हे था, बह अछग । कलकत्ते के एक मारवाड़ी सज्जन के पास बहुत-सी 

; 3 ~ आचीन पुस्तकों का एक अच्छा संग्रह था। उनका उल्लेख करते हुए 
$) ^ एक असिद्ध देनिक पत्र ने लिखा था-'आप सहामरस्थान के 

| | जो को एक सद्दान्‌ सम्पत्ति दे जायेंगे।! एक और समाचारपत्र में 
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अच्छी हिन्दी 


१५-२० पंक्तियों के अनुवाद में नीचे लिखे कई ऐसे वाक्य छपे ह विर 
कुछ अर्थ ही नहीं निकलता था। यथा-- वीर योद्धा सुभाप ने भारतीय हा 
के जीवन में जो नई प्रेरणा दी थी, उनको भारतीय अजुऋरणीय पृष्ठ न : 

दिया जाय ।' “भारत सरकार इस फौज के सरगना लोगों को कड़ी सज्ञां के 
भारतीय सेनाभों को राज-भक्ति भंग करने का कड़ाई से प्रयत्न करना 
थी ।? “इस तरह भारतीय सेना के भड़काने के पीछे भय उत्पन्न 
चाहती थी; ओर भारतीय सेना की राज-भक्ति को आश्वासन देना चाह 
थी |? एक भर पत्र में देखा था--'रस्सी के बदले धोती की सहायता सन्न 
जान पढ़ती है; थोर जयप्रकाश बाबू घोती से ही निकले थे, ऐसा 
किया जाता है ।? एक बार एक दैनिऊ पत्र के एक छोटे से समाचार में 


















काम में ळाये पे... ..- हिन्द .की फोज को पहाड़ी क्षेत्रों में भारी 
हट (!).का सामना करना पड़ा हे ।? सतक पाठक जानते हैं कि इस प्रश 
'चाक्यों से युक्त समाचार-पत्रां की हिन्दी में कितनी अधिकता है। र 
इस प्रकार की भाषा और बातें लिखनेवाछे “पत्रकार' तो कहलाते ही हैं! 


इस सम्बन्ध में एक और चिछक्षण वात भी देखने में 

है । कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई समाचार या वक्तब्य 
हिन्दी समाचारःपत्र में पढ़ने को मिलता हे; पर उसके इछ ' 
ऐसे होते हैं, जिनका कुछ भी आझय समझ में नहीं आता। छि. 
वह समाचार या वक्तव्य अँगरेजी पन्नों में मिलता है, त ब कहाँ जाके | 
सुलझती है। सर जफरुएछा के एक वक्तव्य का जो उत्तर, भारत 
, की ओर से दिया गया था ( सितम्बर १९४७ ), उसका एक अ 
हिन्दी दैनिक में इस प्रकार निकला था--'खर जफरुलळा की इस 
हम नहीं डरते कि राष्ट्रसंघ में पाकिस्तान सरकार किसी भी निष्पे ; 
लय-द्वारा उनके आरोपों की जाँच में सहायता के लिए तैयार है। १. 
म्रयज्ञ करने पर भी इसका आशय स्पष्ट नहीं हुआ, तब अँगरेओी ३ 
पर पता चला कि इस सारांश में वक्तब्य के जिस अंश की मिटटी पर 
है, उसका वास्तविक आशाय यह दै--'सर जफरडए्ला कहते | 
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ह समाचार-पत्रों की हिन्दी 


त तसरकार मुसलमानों की यह हत्या न रोकेगी, तो राष्ट्रसंघ से इसकी 
तपत की जायगी । भारत-सरकार का कहना है कि सर जफरउझ्ला यदि 
हा करना चाहते हों तो करें। सर जफरउल्छा के आरोपों के सम्बन्ध में 
शतसरकार किसी निष्पक्ष पंचायत का निर्णय मानने को तैयार हे ।! अब 
र के दोनों वक्तव्य पढ़कर देखिए; दोनों में कितना अन्तर है! हिन्दी 
र संघ को इस प्रकार की बातों की ओर ध्यान देना चाहिए । 
र के सालिक या व्यवस्थापक भी थोड़े खर्च में काम निकालने 
लिए विवश होते हैं । स्कूल या काळेज से निकला हुआ जो नवयुवक उनके 
भा खड़ा होता है, ध्रायः उसी से वे काम निकालना चाहते हैं. ओर 
भी हैं । ऐसे व्यक्तियों ने भले ही थोड़ा-बहुत साहित्यिक अध्ययन 
[बभा हो, पर उनका भापा-सम्बन्धी अध्ययन इरवर का नाम ही होता है। 
के साथ दुर्भाग्यवश एक दूसरी बहुत बड़ी बात भी आ मिलती दै। 
रपि ठोग सप्रझते हैं कि हिन्दी तो इसारी राष्ट्रभाषा और मातृ-भापा है। 
| । हिन्दी लिखने का भी हमें जन्म-सिद्ध अधिकार है । ऐसे बहुत-से लोग 
ते ही नहीं, बढिक्न समय पड़ने पर कह भी बेठते हैं--'हिन्दी क्या है! 
३४ हम लिखते और बोलते हैं, वही हिन्दी है। आगे भानेवालो पीढ़ियाँ 
ही हिन्दी सानेंगी ।! अळा इसके आगे किसी के कुछ कहने के लिए क्या 
सकती हे ! 
पही कारण हैं जिनसे आज-कळ समाचार-पत्रों के भाषाक्षेत्र में पूरो 
'मकृता फैली हुईं दिखाई देती है । आपा की जितनी दुर्दशा आज-कळ के 
समाचार-पत्नों में देखने में आती है, उतनी न तो साहित्य 
में में भाषा के और किसी क्षेत्र में दिखाई देती दै, न किसी हूर 
| ग ददशा भारतीय भाषा में । समाचार-पत्रों के सम्पादकीय विभागों 
ः ६ से निकले हुए इस प्रकार के लोग जब प्रन्थडार बनने 
| ९, तब उस क्षेत्र में भी भाषा की वही दुर्दशा होती ge 
र कस ही लोग पढते हैं, पर समाचार-पत्र पढ्नेवाळे लोग बहुत 
[Ns , ग्रे किताब तो 

। जन-साधारण में बहुत-से ऐसे लोग होते दें ने 
देगी में दो-ही चार पढ़ते होंगे, परन्छु समाचारपत्र भा: के 
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अच्छी हिन्दी 


पढ़ते हैं | ऐसे ळोगों पर अझुद्ध, भद्दी और वे-सुहाचरे भाषा फा न ष 
प्रभाव पड़ता है, वह आगे चलकर हमारी भाषा विकृत करने में और ४| 
अधिक सहायक होगा । हम आशा करते हैं कि विशुद्ध दित के 
कही हुईं हमारी ये वातं हिन्दी पत्रकार विशेष रूप से ध्यान में 
और इनसे छाभ उठाकर भविष्य में अपनी भाषा के परिमाज॑न का दिशे 
प्रयत्न करेंगे । 


यों तो इस पुस्तक के प्रायः सभी प्रकरणों में समाचार-पन्नों की भाए 
सम्बन्धी भूछों के अनेक उदाहरण आये हैं, पर इस प्रकरण में हम मुख्य स 
से केवल समाचार-पत्रों से एकन्न किये हुए कुछ ऐसे उदाहरण देते हें, बिसे 
सहज में पता चळ जायगा कि समाचार-पत्रां में भाषा की कितनी दुरं 
होती हे । हम यह भी बतळा देना चाहते हैं कि ये सब उदाहरण विना मिमं 
विशेष प्रयास के, यों ही समा चार-पन्न उलटते समय, एकत्र किये गये हैं। था 
भी यदि चाहें तो नित्य ओर अनायास इस प्रकार के बीसियों उदाहरण एम 
कर सकते और ऐसे दूपित प्रयोगों से बच सकते हैं । कुछ उदाहरण छीबिए- 
१--हिन्दू जाति कुछ भी उन्नति न किए पाई । 
२--बाढ़ से फसल सरवेनाश हो रही है । 
३--सञ्राटू ने उनकी चातो को छुन ळी । 
४--पर दो पुरस्कार एक आदमी को नहीं मिलेगा । 
५--कपड़े उतारकर रख दिया । [ 
६--कोटे में युकदमे चळ पड़े । 
७--भारत के अन्य पान्त अन्न संचय किये हैं । 
८--उसने कहा कि में चार भाई हुँ । 
९--डन्होने बहुत-से ग्रन्थ अज्ञवाद किये हैं । । 
१०--जब खेल द्खळायी जा रही थी, तब छत गिर पड़ा । 
१३--स्टेशन ,से गाँव तक यात्रियों का तारतथ्य नहीं टूटता । 
अनेक अचसरों पर तो चचन ओर लिंग-सम्बन्धी इतनी साधारण | 
५ $ 
देखने में आती हैं कि समाचार-पत्र पढ़ते-पढ़ते हाथ से फेक देगे* 
चाहता हे । जैसे | 
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f. —दिइ्ली में दो गिरफ्तारी । 

२-४ जरमन जहाज डूबा । 

३-५० हजार रुपये और भेजा । 

४--उसके सींग नहीं थीं । 

५-रिक्शा की अगली पहिया टूट गई । 

६-हमारी शाक्त इमें यह कड़वी धूँट पी लेने का चळ देगी । 
( जरा शक्ति" ` ` `*` बळ देगी? पर भी ध्यान दीजिएगा ) । 

७--दूसरी कन्दं भी इसी प्रकार गुणकारी हैं । 

८--छखनऊ की स्टेशन पर पहुँचकर मैंने देखा । 

९--हम नई प्रकार की सत्यु चाहते हैं। 

१०--अमेरिका में गिरफ्तारी-फासिस्ट नेता के कन्या की । 

११—सडकें और  नळें फट गई । 

१२--नगर में सशस्त्र पुलिस की गइत । 

१२-करमीर का जिंच दूर होगा । 

१४-६ मई से सुकदमा शुरू, हेरिसन रोड के अपराधियों की (शीप॑क) 

१५-सत्य, अहिँसा से ही कल्याण, विइव की शोपित जनता की (झीषंक) 

१६-पघुलिस के वेश में हूर, धोखा देकर गाँव लूरी । (शीषं) 

| धन्तिम उदाहरण में यह न समझना चाहिए कि शीपंक में प्रेस के भूतो 

| प से लूटा! का 'लूट्री! हो गया है । असळ बात यह है कि उसके उपर 

| पंक्ति में जो 'पुलिस” हे, उसी ने लेखक को अम में डालकर नीचे 

पट दिखने को विवश किया था | १३ वे, १४ वें और १५ वं उदाहरणों 
३ में एक विशेष बात यह है कि ये एंक ही समाचार-पन्न के एक ही 
भक से र्ये गये हैं । कुछ और प्रकार की मद्दी भूले देखिए 

“वहाँ खाना कपड़ा और दूसरी सब प्रकार की चीजों की कमी थी। 

\-उन्हे केवळ सजावट के लिए मैंने यहाँ रख दिये हैं । 

२३--बंगाल में भूख की ब्यापक घटनाएँ । 

`-बदवान में सड़कों पर लाशों के दृश्य । 

इर नगद मौत का ताँता । 
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६--वह छोग कुछ फायदा लेकर दूकानदारों के हाथ बेच देते है। |, 
5 बुद-काल में उसे पहले के छाभ को देकर घारे से भी के|' 
पड़ेगा | 
८--पुछिस में दस हजार रुपये कग द्ग की रिपोर की गई थी। | 
९---आड्डिनेन्स के लागू होने की देर नहीं हुई कि लोग भागने छो 
१०--विशिष्ट दशकों में निम्न-लिखित नाम उळ्लेख योग्य हैं। 
११--वे भर-पूर यत्न में डटे ही हैं । 
१२--नानवाई के दुकानदारों ने अपनी दुकाने बन्द कर देनन 
निश्चय किया हे । 


१३--वहाँ के निवासियों की रहन-सहन का दरजा ऊपर उठाने ब्र] 
प्रयत्न होगा । 
१४--संघपं की स्थिति वाढ़ पर हे। 


जगह्विनोद्‌ में रख दी । 
१६--मोटर दुर्घटना में फंसे । 
१७--मछलो जापानी बमों के शिकार । 
१८--केसिनो में जरमन एक-एक भागे । ् 
१९--गान्धी जी की जिच हटाने की चेष्टा । ्‌ 


२०--न्यायाधीश ने उसे सात वर्ष की सजा का अधिकारी वनाय , 
२१--ऊपर शीर्षक है--'शिमला में गोली कांड? और नीचे समार्ण ; 
आरम्भ होता है-'शिमळे से खबर भाई हे... .-..-.. | 
समाचार-पत्रों के सम्पादकीय विभाग में काम करनेवाले ळोग ग” 

से अनुवाद करते-करते अँगरेजी भाव-व्यंजन-प्रणाल्रियों के इतने अभ 
अभ्यस्त दो जाते हैं कि वे अपनी वाक्य-रचना अँगरे। | 

अगरेजी ढंग का प्रभाव से किसी तरह बचा नहीं सकते । जो बात बुर 
भाव-व्यंजन  सौधे-सादे ढंग से, बहुत ही थोड़े शब्दों में कही जा स 
है, वह भी वे जबरदस्ती इतनी चक्करदार बना देते है 

उसर्मे आवश्यकता से अधिक विस्तार तथा अस्पष्टता और भद्दापन आ जाए | 
उदाहरणार्थ-'उनके जीवित रह सकने की आशा भी बहुत हिम्मत ब बिक | 
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है. चारही थी ।' यही वात सीधी तरह है इस प्रकार लिखी जा सरुती थी- 
| एते जीवित रहने की बहुत दी कम आशा रह गई थी? अथवा “उनके 
= से सव लोग निराश-से दो रहे थे ।! इस प्रकार के कुछ और उदाहरण 
शेमिए-- इस मामले को छेकर नई आज्ञा यह अनुमान नष्ट कर रही हे ।' 
क्या यदि उसकी इस आशाका के अनुसार ऐसी स्थिति सामने आई तो वदद 
मे सँभाळने का काये कर सकती हे? "वैदेसिक सूत्रों से हाळ के 
प्ताह में जो यह नई चर्चा चळ खड़ी हुई है'****।? उसपर इस 
त्त्य का भार रखने की योजना की गई थी ।! “उसकी योग्यता ने 
चित रूप का प्रदशन किया है ।? आदि | 

इस प्रकार की बेढंगी भाषा लिखते-लिखते जब लोग आर आगे बढ़ते 
(तब उनकी सापा में ओर सी अनेक प्रकार को भूले आने लगती हैं। अनेक 
पलों पर वे कुछ देधे हुए शब्दों या पदों का इस प्रकार प्रयोग करने छगते 
(कि मानों वे उनका ठीक-ठीक अर्थ समझते ही नहीं। परिणाम यह होता 
(कि उनकी वाक्य-रचना उनके सूळ आशय से बहुत दूर जा पढ़ती है। 
प प्रकार का सबसे भद्दा और अश्जुद्ध वाक्य, जिसे हम अनेक दोषों का 









बा ही काम समझा जायया । फिर सारा मतळब जो खत है, वह do 
; स मतलव यह हे कि जिन अफसरों ने अपने अधिकारो का दुदर ग 
| आन्दोलन को कुचला था, वही इस प्रकार 


हि वाक्य से थ eh 
कि निकलता ही नहीं 
के की आज्ञा नहीं दी थी ।' 


की चीज उसकी आज्ञा 











| 
है 
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लेकर चुराई जाती ह १या कोई किसी को यह्‌ की देव 
अनर्थक है कि तुम हमारी चीज चुरा छो ? “दर देश भपने भाब|| 
शब्द-योजना का स्वयं ही अधिष्ठाता दै' ( “विधाता” होना चाहिए)। 
'डाळर की दर चोर बाजार में एक हजार से ७२० दाझन|; 

हो रही है, जब कि सरकारी दर ८० डालर मात्र है।? का तो कुछ धभ है| 
समझ में नहीं आता । होना. चाहिए था--७२० से १००० हाछर तक। || 

कोई परिवार रेछ से यात्रा कर रहा था । इस सम्बन्ध की एक घटना ढ़ है 
उल्लेख एक समाचार-पत्र में इस प्रकार हुआ था--'संयोगवश परिवार # | 
एक छोरी लड़की रेल से नीचे गिर पड़ी ।' यहाँ 'संयोगवश” कितना खरता || 
है ! ‘संयोग? शब्द्‌ का व्यवहार या तो प्रायः अच्छी बातों के सम्बन्ध में 
होता है, या ऐसी बातों के सम्बन्ध में, जो अच्छी न होने पर भी दुरीते|| 
न हों । किप्ती शोचनीय दुर्घटना के सम्बन्ध में संयोग” का प्रयोग ठीक न| 
है । हाँ, यदि किसी बुरी घटना के साथ कोई अच्छी घटना भी आ घटेतो 
अवश्य वहाँ “संयोग” का प्रयोग हो सकता हे । ण 

एक सामयिक पत्र में एक चित्र का परिचय इस प्रकार छपा था- | 
को येकार बनाया जा रद्वा दव? आशय यह था कि बम ऊपर से गिरा दै, "| 
फटा नहों। यह चित्र उस प्रक्रिया का है, जिससे बम भब बेकार हो जाण| 
और फरकर हानि न पहुँचा सक्रेगा। परन्तु स्वयं वाक्य के शब्दो से ह| 
ऐसी ध्वनि निकळती है कि बम व्यर्थ ही बनाया जा रहा हे, इसरा उपग|| 
नहीं हो सकेगा । इसे बनाने की सारी मेहनत बेकार होगी | दबा 
था--बम बेकार किया जा रहा है। 


= 


प्र 
एक देनिक पन्न में निकळा था--'कोई भी व्यक्ति सोना खाकर र 
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F ३। मुल्य आशय से शब्दार्थ कितना दूर जा पड़ा है | यदि 'लीता नहीं रह 
ब | एता? की जगह “नहीं जी सकता' भी होता तो अर्थ कुछ स्पष्ट हो जाता | 
||| एक समाचार-पत्र में एक समाचार के अन्तरगत छपा था--'वहाँ के 
ह| गाहा औजार नष्ट कर दिये गये ।? इसमें आला? भी संज्ञा के रूप में और 
है| धैजार या उपकरण के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है; पर यों देखने परं ऐसा ज्ञान 
इता है कि यह उस अरबी विशोषण के रूप में आया है, जिसका अर्थ होता 
नन|(-उत्तम या श्रेष्ठ यदि संज्ञा आला? का बहुवचन. रूप "आले? दे दिया 
शता और ओजार के साथ उसका सम्बन्ध दिखळाने के लिए उसके वाद 
वा [योजक-चिन्ह छया दिया जाता तो अर्थ की यह गड़बड़ी न होने पाती | 

र| जब एक बेळ-गाड़ी किसी रेळ गाड़ी से टकराकर चकनाचूर हो गई थी, 
ते| एक पत्र में शीर्षक छपा था--ट्रेन बैल-गाडी सिडन्त।' पर छिखते 
ह|य यह नहीं सोचा गया कि भिडन्त तो वरावरीवालों में होती दे । ट्रोन के 
ते।फाबले में येछ-गाड़ी क्या चीज हे! भळा शेर और चूहे में कमी सिइन्त 
एरर हो सकती हे ? ऐसे ही एक और प्रसंग में एक जगह छपा था--- 
से में एक जगह गाड़ी एक आदमी से रुराते-टकराते बच गई। मानों 
"दमी के घकके से स्वयं गाड़ी के उलट जाने का डर हो ! यह पढ़कर हमें एक 
भिसा याद आ गया । एक आदमी स्टेशन के प्छेटफासे पर पैर ळटक्ाये बटा 
ह|| नव किसी रेलवे कमचारी ने उससे कहा--'इट जाओ, गाड़ी आ रही 
|? तब उसने कह्दा था--क्या गाड़ी मेरे पैर से टकराकर डळ जायगी ! 

तथा टिप्पणियों पर न 
7 s ध्यान आकृष्ट करने ड़ 
भाय जाते हैं । ये शीर्षक या तो पाठकों का तर 


[i 

होते हैं, या विषय का परिच 

रों में यहाँ प्रायः शीर्षक भी बे-सिर-पैर के, निरयन हर अर 
ट) । जवाहर काल 

शीर्षक काव प्रकट करनेवाले होते हैं pases nr 

बोदा और बेदम शीपंक दै । 

शोक-ग्रस्त 
रक भेदेनछाळ्ध गाँधी «हुए गड का एक अभियुक्त था। ) एक 
हि ने स पट करनेवाले अपने मित्रों आदि के मरि 
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७ 


कृतज्ञता. प्रकट करने के लिए जो पत्र प्रकाशित कराया था, उसका शीफ 
एक सम्पादक जी ने छयाया था--अजुप्न ह-प्रकाश” जिसका उस प्रसंग ३। 
कुछ भी अर्थ नहीं होता था । एक ओर जगह एक शीर्पक देखा था--'भाह 
के सड़क-निर्णय” जिसका कोई विशेष अथं नहीं । एुक समाचार-पत्र में इप 
शीर्षक था+-मद्य-पान-निषेध! और नीचे समाचार था कि असुक प्रान्त मे 
गंजे की बिक्री बन्द होनेवाली हे ! 'रूस में अशु-चस की खोज! से तो यह 
समझ में आता है कि अणु-बम कहीं खो गया है; ओर रूस में उसकी खो |, 
दो रद्दी हे । होना चाहिए-रूस में अणु-बम-सम्बन्धी अनुसन्धान ।” महामग्र 
मालवीय जी की सृत्यु के दूसरे दिन उनकी रथी के साथ लाखों आदूमियों झं 
भीड़ इमेशान तक गई थी । उसके सम्बन्ध में एक स्थानीय देनिक में मोटेमोर 
अक्षरों में छपा था--दो लाख जन-ससूह की अपूरयं ( ? ) इमशान-पात्रा। 
अर्थात्‌ सम्पादक जी ने मालवीय जी के साथ दो लाख आदसियों को भी 
इमशान पहुँचा दिया था। इमशान यात्रा तो उसी की होती है, जिसका शर| 
हो; उसके साथ जानेवाला की नहीं । शव के साथ लोग जो इमशान तक बे|- 
हैं, उसके सम्बन्ध में हमारे यहाँ धम शास्त्रों में 'शवालुगसन' पद का प्रयोग 
हुआ है। प्रायः खमाचार-पत्रों.में ऐसे शीपंक भी देखने में आते हैं, जे 
चाक्य्र-रचना की दृष्टि से बहुत ही दूषित और शिथिळ होते हैं । जैसे-- 

१. एलबा पर मिन्नों का अधिकार होने की दशा । 

२: कांग्रेस जाच में अभियोगों में सर्वथा निर्दोष । 

३. मित्र अगली चोकी का विस्तार । 

१, बढ़े छाट को डाक्टर मद्दमूद की सफाई । 

५, होर्थ की धोखेबाजी ध्वस्त । 


६. पश्चिमी मोरचा विगत महायुद्ध की स्थिति में । 

७, साम्प्रदायिक उपद्रव चचचा । 

४. छः मास जळ-सेना के शुत्त संकट का फळ । 

९, बररिन में आतंक का वोळ-चाळा । 

समाचार-पत्रों में अंगरेजी से जो अनुवाद होते हैं, उनके पर्व । | 
थुक और बात बतका देना भी आवश्यक जान पड़ता है । एक ब | 
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हा ३६९ | | समाचार-पत्नों की हिन्दी 


३ दुस पत्रों में दस तरह से अनुवाद होता है । यहाँ हम केवळ 
मे, अनेक प्रकार एक उदाइरण देना यथेष्ट समझते हैं| कुछ दिन पहले 
ऐ| से अनुवाद: एक अवसर पर प॑ं० जवाहरलाल नेहरू ने अँगरेज्ञों और 
ण्‌ अँगरेजी सरकार को सम्बोधित करते हुए कहा था--'वी, 
मे| हेह एनफ आफ यू । गेड आउट !? स्थानीय 'आज? के साप्ताहिक संस्करण 
(२९ दिसम्बर, १९४१ ) में बतलाया गया थाः कि भिन्न-मिन्न पत्रों ने इस 
| क्य के कितने प्रकार के अनुवाद किये थे । नमूने देखिए--- 
ब आज ( दैनिक )--रुंहुत हो चुका, अब पधारिए । 


सं भारत--हम आप'से ऊब गये हैं, आप दूर ही रहिए । 
द रा्रचाणी-इम ळोग आपसे बहुत कुछ पा चुके; अब आप अपनी 
| तशरीफ ले जाये । | ै 
हु प्रताप---हमें आपका काफी अनुभव हो चुका दे, अब आप निकळ जाइए । 
| आयांवत्तं-आपको बहुत देख चुके, अब आप चळे जाइए | 
` अधिकार--हम आपका काफी अनुभव कर चुरे हैं, अब आप 
३ निकल जायें। 

विशवमित्र ( साप्ताहिक )--हम तुमसे बहुत तपत हो छुके, अब अपना 

रास्ता लो । 


वीर अजुन--तुससे भर पाये, निकल. जाओ । ह 
राजस्थान---हम आपके साथ बहुत रह चुके, भव बाहर निकल जाभो । 
भाज ( साप्ताहिक )--जनाब बहुत हो गया, क्षमा कीजिए । 
कुछ ओर पन्न 
बहुत हो चुका, अब चळते-फिरते नज़र जाइए । क्‍ 
बस हद हो गई, अब भाग जाइए । ॒ ( 
बस अति हो गई, अब भस्थान कीजिए । ' | 
तुमसे हमारा मन भर गया छ | ; 
बहुत हो चुका, अब रास्ता नार्पिद करने 
| „हिन्दी नेवारे विचि अजुवादों के उक्त उदाइरणो द br 
| "इ बातें मरकर होती हैं । पहली बात तो यद दे कि दिन 
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अच्छी हिन्दी है 


अनुवाद की और न भाषा की कोई स्थिर जली है। दूस || 
हिन्दी संवाद- वात यह है कि पं० जवाहरलाल नेहरू का मूल चाक |: 
समिति जितना जानदार था, उतना जानदार हिन्दी में एक क|! 
अनुवाद न हो सका | नेहरू जी का उक्त मूळ जँगरेश।प 
चाक्य तो अमर हो गया, पर हिन्दी में उसके झुकावे का कोई ऐसा वाद्य 
न बना जो उतना सजीव और वेसा अमर होता । हमारी सम्मति में इसब्न | 
सीघा-सादा, ठीक और चलता हुआ अनुवाद होना चाहिए था--'बस बहुत | 
हो चुका; अब चले जाइए ।? और तीसरी सबसे [डी बात जो हमारे घाव 
सें आती है, वह यह है कि अँगरेजी समाचार भेजनेवाली संस्थाओं के समाग |' 
हिन्दी में भी समाचार भेजनेवाली संस्था की बहुत वड़ी आवश्यकता हे। जे 
हिन्दी सारे राष्ट्र की भापा बन चुकी हो, उसके छिए यह अभाव छज्जानक [| 
है | यदि हिन्दी में ही समाचार भेजनेवाली कोई संस्था बन .जाय तो हिले 
समाचार-पत्रों के मार्गे की वहुतःसी कठिनाइयाँ सहज में दूर हो जाये। 
अंगरेजी से हिन्दी में अनुवाद करने के लिए सबको अलग-अलग जो परिश्रम 
करना ओर समय छगाना पढ़ता है, उसकी बहुत बड़ी बचत हो जाय। बां र 
संस्था अपने यहाँ सुयोग्य अनुवादक रखकर विझुद्ध और निर्दोष भापार |; 
सब पत्रों के पास समाचार भेजा करे । ऐसी संस्था में काम करनेवाले विद्व रे 
भाषा का एक अच्छा प्रतिमान उपस्थित कर सकेंगे; और चह प्रति| 
समस्त हिन्दी जगत्‌ के छिए अनुकरणीय होगा । | 
यह तो सभी लोग जानते हैं कि दक्षिण हैदराबाद में निजाम सरकार || 
पासे ङुछ दिन पहले उदू" का प्रचार बहुत जोरों से हो रहा था। उस ण 
में शायद आठ-दस देनिक पत्न उदू' में निकलते थे, जो सम्भवतः अब भी निः 
होंगे । जो कठिनाइयों हम हिन्दीवालों के सामने हैं, वही सब कठिनाई उरि 
उदू" प्रों से सम्पादकों के सामने भी आती रहती थीं। इसलिए वहाँ के रे 
सम्पादुकों ने मिछकर अपना एक मंडर बना रक्खा था । समय-समय | हि 
मंडल की बेउकें होती थीं, जिनमें लोग अपनी-अपनी कठिनाइयों 
करते थे; और सब लोग मिलकर उन कठिनाइयों से बचने का मार्ग . 
थे । वहीं बहुत से जैँगरेज्ी शब्दों के लिए उदू" पर्याय भी निश्चित ६० ||. 
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f समाचार-पत्रों की हिन्दी 


| हिका प्रयोग सब समाचार-पत्र अब तक समान रूपसे करते हैं । इस प्रकार 
ढोग अपनी भाषा से यथा-साध्य एक-रूपता छाने का प्रयत्न करते थे, 
मौ|म्रिसमें उन्हें बहुत-कुछ सफलता भी होती थी। हमारे यहाँ भी हिन्दी 
शै|ब्रकारों का सम्मेळन है; और उस सम्मेलन ने एक पत्रकारोपयोगी कोप 
| सवाना भी निश्चित किया था जो अभी तक नहीं बना । यदि ऐसें सम्मेछनों 
प्र ३ समय सम्पादक लोग मिलकर भाषा-सम्बन्धी कुछ प्रश्नों पर विचार किया 
|, तो उससे बहुत छाभ हो सकता है। | 
| समाचार-पत्नों में विज्ञापन भी रते ही हैं। विज्ञापन वस्तुतः समाचार- 
वश के जीवन-निर्वा में बहुत अधिक सहायक होते हैं। यदि समाचार-पत्नों 
ते को विज्ञापन न मिला करें तो उनका चलना असम्भव 
| पिशोपनों को नहीं तो बहुत कठिन अवश्य हो जाय । खेर, हमारा मतछब 
द| भाषा तो उन विज्ञापनों की भाषा से हे । इम देखते हैं कि भनेक 
[। विज्ञापनों की भाषा स्वयं समाचार-पत्रां की भाषा से भी 
|स बढ़कर भद्दी होती है ग्रामोफोन के रेकार्डो के एक विज्ञापन में एक 
हिडे के एक गीत का परिचय इस प्रकार छपा था--नियन से नेयन मिला 
इ|।' गीत होया--'नैन से नैन मिला छे ।' और अँगरेजी से हिन्दी करने में 
हू |ि' से 'नेयन! हो गया होगा । एक फिल्म के विज्ञापन में एक वार देखा 
९\¬तमाम जाति का उवर में अक्सर उपाय ।' इसमें का “अक्सर” वस्तुतः 
|सीर' की जगह आया है । ताळ मिसरी के एक विज्ञापन में लिखा था-- 
एके व्यवहार से बच्चों नीरोगा और बलिष्ठ होता है । 
४ भस्त १९४२ में भारत में जो राजनीतिक उपद्रव हुए थे, उनके शान्त 
| जाने पर तत्कालीन ब्रिटिश खरकार ने भी विज्ञापनबाजी की शरण ळी थी। 
सकी ओर से सी तरह-तरह के विज्ञापन प्रकाशित होने ढगे थे। उन विज्ञापनों 
(मेसोपों को उपद्रवो में सम्मिलित न होने और इन्हें रोकने को सलाह दी 
यी। उनमें एक विज्ञापन का शीपषक था--अपने मित्रों से ये प्रइनों को 
'च्षे | यह उस भारत सरकार का विज्ञापन था, सिध न र 
| है. कुछ ठिकाने की हिन्दी में वह युद्ध:-समा चार” भी प्रकाशित होता था, 
| प भारतीय समाचार” हो गया दै। 
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अच्छी हिन्दी + है 


यह ठीक है कि अधिकतर विज्ञापन समाचार-पत्रों के पास -लिखे-हिखा 
या छपे-छपाये आते हैं; और कुछ अवस्था में उनके बने हुए ब्लॉक या 
स्टीरियो भी आते हैं । ऐसे विज्ञापन प्रायः बहुल दड़ी-चड़ी कम्पनियों के ह 
होते हैं, जिनके बड़े-बढ़े दफ्तर कळकत्ते, बस्बई आदि नगरों में होते हैं। हमे 
लिए यह तो बहुत-कुछ इलाघा की बात है कि प्राय: सभी विज्ञापनदाता बफ़े|ः 
विज्ञापन हिन्दी में देना भी आवश्यक समझते हैं । इस प्रकार के लोग हिल 
का देशव्यापी महत्त्त मान लेते और यह सिद्ध करते हैं कि उसकी उपेक्षा 
नहीं की जा सकती । पर उनके इस सम्मान के साथ ही एक प्रकार बन्न 
अपमान भी लगा रहता है | अन्यान्य भाषाओं के विज्ञापन तो वे छोग उन. 
उन भाषाओं के अधिकारी लेखकों से तैयार कराते हैं; पर हिन्दी के विज्ञाप 
लिखाते समय वे भधिङारी और अनधिकारी का कुछ भी ध्यान नहीं रखते। 
जो करणिक सामने आया, उसी को हिन्दी का विज्ञापन लिखने का काम 
दे दिया । यही कारण दै कि हिन्दी के विज्ञापन अशझुद्धियों से भरे रहते हैं।| 
. ऐसे विज्ञापनों के सम्बन्ध में सी समाचार-पत्रों का कुछ कत्तव्य होगा | 
चाहिए | भद्दी आपा में लिखे हुए जो विज्ञापन उनके यहाँ आवं उस 
भापा-सम्बरन्धी भूलें उन्हें स्वय॑ दूर कर देनी चाहिएँ । छपे हुए : विशां 
की भाषा भी इसी प्रकार सुधारी जा सकती है । यदि बने-बनाये ब्लाक़ों# 
भाषा में अशुद्धियाँ हों तो प्रमाचार-पत्रों को ऐसे ठकाक छापने से इनकार # ई 
देना चाहिए। यदि जीविका के विचार से वे इस तरह इनकार करने का साई 
न कर सकते हों, तो भी अपनी भाषा शुद्ध रखने के विचार से वे विश 
दाताओं फो यह तो अवइप सूचित कर सकते हैं कि आपके विज्ञापन में कई 
अशुक अशुद्ियों हैं; आगे जब दोवारा व्छाक बनबावें, या विज्ञापन दिल |, 
तब उसे ऐसी अश्युद्धियों से बचावें । पर यहु तभी हो सकता दै, ज ह 
चारपत्रोंवाळे स्वयं भपनी भापा सुधार छे; और इस बात की दढ प्रतिज्ञा", 
छं किं हम अपनी भाषा का स्वरूप किसी प्रकार विक्त न होने देंगे! 


F 
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पे [ १३]. 
न अनुवाद को भूलें 
र| अनुवाद का महत्त्व--साहित्य में अनुवाद का स्थान--अनुवाद 
पे का सौन्दर्य-शब्दार्थ और भावार्थ--वँगला से अनुवाद की भूले 
न|बँगरेजी से अनुवाद की भूल । 


अभी कुछ दिन पहले तक हिन्दी में अचुवादों की धूम थी। आधुनिक 
इ. दी गद्य साहित्य का आरम्भ ही वस्तुतः अजुवादों से हुआ था । ऐसा होना 
प प्रायः अनिवार्य भी था, ओर अनेक अंशों में उपयोगी तथा 
ै। अनुवाद का आवश्यक भी । आज-कळ किसी नई भाषा को अपने पैरों पर 
| महत्व. खड़े होने के समय दूसरी भापाओं का सहारा लेना ही पड़ता 
। | है; और स्वतन्त्र साहित्य की रचना का युग प्रायः अजु- 
| दुयुग के बाद ही आता है। पहले दूसरी भाषाओं के अच्छे-अच्छे अन्यो के 
॥| वाद प्रस्तुत होते हैं । उन अज्ुवादों की सहायता से पाउक़ों का ज्ञान 
पं पा है और उनझी आँखें खुलती हैं । वे देखते हैं कि अन्यान्य भाषा-साषी 
हम भच्छे-अच्छे, स्वतन्त्र तथा मौलिक ग्रन्थ लिखते हैं; और उन्हें देखकर 
कम मी मौलिक ग्रन्थ लिखने की स्पद्धा उत्पन्न होती है; जो स्वतन्त्र साहित्य 
| निर्माण में बहुत सहायक होती हव । और तब कुछ दिनों में यथेष्ट मात्रा में 
पेत्र साहित्य का निर्माण होने ळगता है । आज से ३०-३५ वर्ष पहले के 
#|रिदी ध्ाहित्य के भंडार की आज के साहित्य-भंडार से तुरना करने पर हमारे 
दसि कयन की सत्यता विळकुळ स्पष्ट हो जाती है । इन्हीं सब इष्टय से इम 
॥/| ने यहाँ के पुराने अनुवादों को भी आदर की दृष्टि से देखते हूं । 
# भनुवाद की आवइयकता का यहीं अन्त नहीं होता | किसी भापा भर 
| 'य के बहुत-कुछ पुष्ट और उच्चत हो खुकने पर भी उसमें अनुवादो की 

बनी ही रहती है । पर उस समय इषटि-कोण बहुत सरण 
| ्दे। भाषा की आरम्मिक या शैशवावस्था में आँखें सूदकर अन्धाइन्च 
। "वद करने की प्रबत्ति रहती है। पाठकों की रुचि भी तब तक परिष्कृत 
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नहीं होती; इसलिए उस समय बहुत सामान्य अथवा निम्न कोरि के रन | 
के साधारण से अनुवाद ही प्रकाशित दोते हैं । बिक्री भी प्रायः इसी प्रदम | 
के साहित्य की अधिक होती है । प्रकाशक और अनुवादक दोनों छाम उदर 
की छुन में रहते हैं । परन्तु जब भाषा ओर सादित्य आगे बढ़कर पुष्ट हो|; 
हैं और युवाचस्था में प्रवेश करते हैं, तब उनके साथ-ही-साथ पाठकों क|; 
रुचि भी वहुत-कुछ परिष्कृत हो जाती हे । इसी लिए उस समय अच्छे अन्यं |; 
के अच्छे अनुवादं के साथ-साथ उच्च कोटि के सोलिंक साहित्य की रच |; 
भी आरम्भ होती है हमारा वर्तमान हिन्दी साहित्य बहुत-कुछ इसी अवसा 
में चळ रहा है । 

हम ऊपर कह आये हें कि जत्र भाषा पूर्ण रूपं से पुष्ट तथा साहिब 
परम उन्नत हो जाता है, तब भी अचुवादों की आवश्यकता बनी ही रहव॑ | 
है। अन्यान्य भापाओं में जो अनेक उ॑त्तमोत्तम ग्रन्थ प्रकाशित होते हैं, उके 
अनुवाद भी छोगों को अपनी भाषा में प्रकाशित करने ही पढ़ते हैं। बी; 
ऐसा न हो तो एक भाषा के पाठक दूसरी भाषाओं के भच्छे-अच्छे गमो 
और उनमें प्रतिपादित विचारों तथा सिद्धान्तों के ज्ञान से वंचित ही | 
जाय । उस भवस्था स पहु चने पर भापषा-साइित्या में परस्पर होड्-सी हो 
लगती हे। हमारे मन में भी यह इच्छा होती हे कि हम भी वेसे ही | 
ग्रस्तुत कर, जेसे अन्यान्य उन्नत भाषाओं में हो रहे हैं । 

एक बात और है । किसी भापा के साहित्य की शोमा मौलिक रनों 












आज अेँगरेज्ञी भाषा का साहित्य अपनी मोलिक २ 
साहित्य में के कारण तो इतना उच्चत और आदरणीय हे ही, 
अनुत्राद का अनुवादों के कारण भी वह कम विशाल ओर सम | 

' स्थान नहीं हे । अँगरेजी भाषा सें संसार भर की मा 
भाषाओं के उपादेय ग्रन्थों के भनुवाद मिलते / ! 

आप संसार के किसी कोने की भाषा के किसी अच्छे ग्रन्थ का अध्यय 
चाह, तो वहुधा भापको अँगरेजी का ही आश्रय लेना दोगा । प्रा 
'फिनीशिया, चीन, यूनान या मध्य अमेरिका की दो चार हजार बरस 
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ह, पमो का ज्ञान प्रास करना तो हर आदमी का काम नहों है; पर अँगरेजी 
॥ | श सहायता से सब लोग उन भाषाओं में रचित साहित्य तक पहुँच सकते 
|| बंगरेजी साहित्य की यही विश्चेपता बहुत से छोगों को अगरेी सीखने 
| ६ प्रदत्त करती है । जत्र हम सुनते हैं कि वगळा या मराठी में [उच्च कोटि 
| बहुतेरे अन्थ है, तब हस भी वेगळा या मराठी का कुछ ज्ञान प्राप्त करने 
| ्रयत्च करते हैं। इस प्रकार अच्छा साहित्य और अच्छे अनुवाद भाषा के 
पा |चार में भी बहुत सहायक होते हैं । 
अनुवादों में एक बात और होती है। हम पहले बतला चुके हैं कि 
[ येक भापा की एक स्वतंत्र प्रकृति होती है और उसमें भाव-ब्यंजन की कुछ 
नि EE प्रणालिया होती हैं । उदाइरणार्थ, अँगरेजी की एक प्रसिद्ध कहावत 
हू हि can do who thinks he can 00, हिन्दी में इसका अनुवाद 
क होया, जब कहा जायगा--वही, कोई काम कर सकता है, जो यह 
र प्रहता है कि सैं इसे कर सकता हूँ । पर आज-कळ के अधिकतर अनुवादक 
भनुवाद्‌ करेंगे-चही कोई काम कर सकता है, जो यह समझता हे 
है ह कर सकता हे। पर इसमें का 'वह कर सकता हे! हिन्दी की प्रकृति 
विरुद्ध होने के सिवा भद्दा और आमक भी है । इसके अतिरिक्त भिन्न-मिन्न 
यों के अन्थों में कुछ विशिष्ट प्रकार के भाव तथा उनके ब्यंजक शब्द होते 
। चव हम दूसरी भाषाओं के अन्थों के अनुवाद करते हैं, तब प्रायः इमें 
है| पक नये शब्द गढ़ने पड़ते हैं और भाव-व्यंजन के कुछ नये प्रकार भी छेने 
अ ९। साधारणतः अनुवाद का अभ्यास छेखक बनने की पहली सीढ़ी का 
पे देता है। जो लोग स्वभावतः प्रतिभाशाली हों, उनकी बात छोड़ 
र्त बिए । पर साधारण लोग जब साहित्यःक्षेत्र में जाना चाइते हैं, तब उन्हे 
मायः अनुवाद से ह्वी आरम्भ करना पड़ता है| आज-कल साहित्यक 
करने के लिए एक सुख्य द्वार पत्रकारिता का भी हे; पर वहा स 
| को आरम्भ सें अधिकतर अलुवाद ही करने पडते हैं। अलुवाद करने से 
| 'पना-शेल्ली के बहुत-से तत्वों का अनायास ज्ञान हो जाता है। भतः 
|च भी अनुवादो का महत्व कुछ कम नहीं दै । 
| जुबाद्‌ वस्तुतः वही अच्छा होता है, जिसमें सूर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 










की सब बातें ज्यों-की- 





हर 
| ¢ 
| 
. 
4 
पर 


FF 


F 


धनी... 

f 
| 
र | 


ह 





अच्छी हिन्दी . 
त्यां आ जारे । न तो सूळ की कोई बात छूटने पावे और न विगढने पादे।| 

जिस अनुवाद में मूल के भावों का अंग-भंग हुआ होण 

अनुवाद का उनका विक्त अथवा अस्पष्ट रूप उपस्थित किया गया हो 

सौन्दर्यं वह कभी अच्छा अनुवाद नही कहा जा सकता । अनुवाद 

दूसरा गुण यह होना चाहिए कि वह कहीं से अनुवाद न जार 
पडे--सब प्रकार से सूल का हो आनन्द दे। उक्त दोनों गुणों सें से पहला।' 
गुण उप भापा के ठीक-ठीक ज्ञान पर आश्रित हे, जिससे अनुवाद किग|' 
जाता है, और दूसरा गुण उस भाषा की प्रकृति या स्वरूप के उत्कष्ट जान पे 
प्राप्त होता है जिसमें अनुवाद किया जाता है। जहाँ इन दोनों में सिस 

बात की कमी होती हे, वही अनुवाद अशुद्ध, अस्पप्ट या भद्दा हो आता ह। 
` यदि इम कोई अनुवाद पढ़कर मूळ: का ठीक-ठोक आशय और माव ते| 
समझ छें, पर यह न समझ सकें कि यह अनुवाद किस अपा से किया गया | 
तो हमें मानना पढ़ेगा कि यह अनुवाद सचमुच बहुत अच्छा हुआ दै, षो 
नहीं तो नहीं ।' 
हमारे यहाँ के अधिकतर अनुवादक जव अलुवाद करने बैठते र | 
मानों वे स्वयं अपनी मापा की प्रकृति की सत्ता या स्वरूप कि । 

=e क es ड्म 

कुछ भूल जाते हैं। जिस भाषा से वे अनुवाद करने बेठते हैं, वही भाषा 

ज्ञिधर वहा छे जाती है उधर ही वे बह जाते हैं । पग-एग पर ऐसे अजु 
की दुर्यलता प्रकट होती है पर जिन छोगों को अपनी भाषा पर पूरा 
अधिकार होता है और जो उसकी प्रकृति से पूर्ण परिचित होते हैं, वे 
दूसरों के प्रभाव में नहीं पढ़ते । अंग्रेजी में संसार भर. की मा 
भाषाओं के ग्रन्थों के अजुवाद हैं । पर कोई अनुवाद देखकर आप सर्र 
नहीं कह सकते कि यह . किस भापा का अनुवाद हे। उनकी वार्षी 
क्रिया-प्रयोग, सुद्दावरे, भाव-च्यंजन की प्रणाळियाँ आदि सभी स्वरर 
अपनी होती हैं । और यही वे सब तत्व हलँ जो किसी अचुवार्द की 
Se | : 
[द करते समय लोग प्रायः सबसे बढ़ी सूळ यह | 

मूल के शाब्द ओर राव्दाथों पर ही सदसे अधिक ध्यान रखते ह| 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | } 










है. कण अनुवाद को भूल 
की इष्टि के सामने प्रायः आने ही नहों पाता । वे शब्दों के स्थान पर शब्द 
और वाक्यों के स्थान पर वाक्य रखते चलते हैं। इस प्रकार 
द छ्दार्थ और की भूल का एक सबसे बढ़कर विलक्षण ओर दास्यस्पद 
माव प्रयोग उत्तर प्रदेश के सरकारी गजद के हिन्दी संस्करण के 
-> कई अंकों में देखने में आया था (मइ, १९४८) । अगरेजी 
तार सिदध शब्द Transference के मुख्यतः दो अर्थ होते हैं | इनमें से 
जए तो सम्पत्ति आदि से सम्बन्ध रखता है, जिसके किए हिन्दी का 'हस्ता- 
पे हिरण! ब्द प्रचलित है। दूसरा कर्मचारियों आदि की बदली से सम्बन्ध रखता 
||, गिसके लिए दिन्दी शब्द हे--स्थानान्तरण । पर इस्त अन्धर का ध्यान रखे 
।। बिता सरकारी यट में प्रायः प्रकाशित होता था--अमुक स्कूछ को अध्या- 
होश श्रीमती ( अथवा कुसारी )“““ “देवी अमुक स्कूछ में हस्तान्तरित कर 
है गई' ।' हम यह तो नहीं जानते कि किसी देवी ने अपने इस प्रकार “हुस्तान्त- 
होतः किये जाने का विरोध किया था या नहीँ; पर यह प्रयोग था बहुत दी 
ग्रपत्तिजनक । एक प्रतिष्ठित दैनिक पत्र में पढ़ा था-- स्वदेशी वख्ाळय के 
गप्र और ढंग पर कपड़े का व्यापार आरम्भ किया ।' इस वाकय का ढंग! 
एद विशेष ध्यान देने यगेय है, जो अँगरेजी के स्टाइल” (> ५९) शब्द का 
पिना समझे-बुझे किया हुआ अचुवाद दै। यह ठीक हे कि स्टाइल का एक > | 
गरं या शैली भी होता है; परन्तु उसका एक और भर्थ भी होता है [म ह 
4|-किसी व्यक्ति, परिवार या ब्यापारिक संस्था आदि का निजी भार खबर 
खिम । अँगरेजी में यह शब्द इस अर्थ में बहुत अधिकता से भक ष 
भरेशी के जिस चाक्य का उक्त अजुवाद किया गया था, उम स्टाइल र 
(एप अन्तिम अर्थ में आया था । परन्तु भनुवादक महोदृय ने विना वह र 
भे "स्टाइल? की जगह सीधा-सादा ढंग” शब्द रज दिया, कप 
संग मे -पत्र में देखा था-_ उस 
भय में कुछ भी अर्थ नहीं होता था। एक समाचार प न किये ॥! 
। बोहरियों की दूकान से दो लाज पाउण्ड के बम 


रमे का 'कीसती पत्थर? अँगरेजी के Precious Stones धर क 
| जुवाद था । होना चाहिए था--जवाहिरात । एक पढे सय १ अँग्रेजी | 
8. इसमें का “छो इ-हस्त अँगरे f 


|स से इन पत्तियों का दमन होना चाहिएं। इस 
| | 


भर 
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अच्छी हिन्दी है क्‍ 


के [707 ॥270 का अविकळ अनुवाद है और केवल हिन्दी जाननेवाहों न 
समझ में आने योग्य नहीं है । इसी से सिळता-डुलता वाक्य है-ांग्रेस वना | 
लीग की स्थिति खतरनाक है ।! अदालती सुकदमों में तो ४९755 की जा |. 
बतास? आता हे : पर उक्त वाक्य में “वनाम” से कुछ भी आर्थ नहीं निकलता। 
एक समाचार-पन्न में एक नई द्वा के विपय भे निकला था-- एक सौ पे । 
ऊपर मामलों में इसका प्रयोग बिककुछ सफल रहा ।? इसमें का 'मामहों' ( 
अँगरेजी के ("85८५ का अनुवाद था। पर दुवा का प्रयोग 'मामकों में! नहा 
बल्कि 'रोगियों पर? होता हे | ऐसे ही अनुवादुकों को जब अँगरेजी में र| 
£३९ शब्द दिखाई देता है, तब वे 'लाछ फीता? लिखकर आगे बढ़ते हैं।पे ; 
यह सोचने की आवश्यकता नहीं समझते कि 7९८०-६6 का सू, परम |; 
और आशय क्या दे । यह सोचने की भी वे आवइयकता नहीं समझते हि| 
हमारे पाठकों की समझ में 'लाळ फीत।? का कुछ अर्थ आचेया या नहीं; भोर |; 
चे 'लाळ फीते? के व्यवहार या प्रयोग से परिचित भी हैं या नहीं । अपने यहाँ 
के झडदों का न तो उन्हें पूरा-पूरा ज्ञान होता है और न वे अपने ज्ञात शब्दों | 
का ठीक तरह से उपयोग करना ही जानते हैं। अपने यहाँ की 'दीर्घ-सूत्रता' || 
तो उन्हें दिखाई नहीं देती; इसलिए वे 'ळाळ फीता” ही नहीं, बल्कि "हाह |; 
फीतापन' तक ले आते हैं। [7 7९३7 £६7९ देखते ही वे "विम 
भविष्य में? लिख जाते हैं, 'झीघ्र' या 'जल्दी ही? पर उनका ध्यान ही को 
जाने पाता | किसी समय बँगला से अनुवाद करते समय लोग “अनति दू 
की जगह 'अनति दूर पर? लिख जाते थे; पर अपने यहाँ का पास! १ 
“निकट? उन्हें दिखाई ही नहीं देता था ! ॒ 
अँगरेज अपने देश इंग्हेंड ओर अपने सदादेश युरोप को संसार का क 
सानकर एशिया को “पूर्व मानते हैं । यहाँ तक तो ठीक ही है; क्योंकि एशिया! || 
ही युरोप के पूर्व में । पर वे लोग इस पूरव के प्रायः तीन भाग करते हें-Ne 
East, Middle East और Far East और हम भी उन्हीं का ्‌ 
करण करते हुए निकट पूर्व, मध्य पू और सुदूर पूर्व का प्रयोग कर ` 
हम यह नहीं सोचते कि जो प्रदेश उनके लिए “निकट पूर्व है, वह हमारे || 
“निकट पश्चिम! और उनका “सुदूर पूर्व” हमारे लिए 'निकर पूर्व! हे । हा | 





है 
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¢ (4 अनुवाद की भूल 


थे | में उक्त तीनों शब्दों के स्थान पर क्रमात्‌ पश्चिमी एशिया, मध्य एंशिया 
मे और पूर्वी एशिया का प्रयोग होना चाहिए । हमें अपने देश और अपने महा" 
है क्षक्रों केन्द्र मानकर चलना चाहिए, इंग्लैंड या युरोप को केन्द्र मानकर 
। | हैं। इस प्रकार के अनेक प्रयोग हमारी भाषा में आकर उसका स्वरूप 
पे हरत तथा भ्रष्ट करने के सिवा अधिकतर हिन्दी पाठकों के लिए या तो 


ह र्थ या आमक होते हैं । 


| हमारे लिए यह गौरव की बात है कि हमारे यहाँ के अधिकतर आरम्भिक 
ध 'तुवादक अनेक दृष्टियों से अच्छे ही थे। उस समथ के अनुवादको को उन 
(° शिपा्थों का भी अच्छा ज्ञान होता था, जिससे वे अनुवाद करते थे; और 
नी भाषा पर भी उनका अच्छा अधिकार होता था | बढिछ भाषा के तो वे 

पप्रदशंक ही थे; अतः उनके अनुवाद बहुत-कुछ निर्दोष होते थे। पर 
र रो चछकर जब उनकी देखा-देखी अचुचादों की बाढ़ आने लगी, तब धौरे- 


र इरे अवस्था भी बिगड़ने रूगी । इधर कुछ दिनों से हमने भापा की ओर 
K धान देना बिलकुल छोड़ दिया और अनुवाद्य अन्थ का ठीक-ठीक आशय 
पन्ने की ओर भी विशेष ध्यान नहीं दिया । परिणाम यह हुआ कि प्रायः 
११, भद्दे ओर अझुद्ध अनुवादों से ही हमारा साहित्य भरता रहा । 

| भबुवादों का आरम्भ हमने वगळा से किया था । अतः हम पहले बंगला 
र्‌ \अनुवादां में ही दिखाई देनेवाळी कुछ भूछों का निर्देश करना चाहते हैं। 


३ ०4 
आज-कळ हिन्दी में बगला के बहुत-से नाटकों आर उपन्पासा 


"ये अनु- के ज्ञो अनुबाद मिलते हैं, उन्हें देखने से साधारणतः यही 
न्‌ पद्‌ की भूले "धारणा होती है कि अनुवादक न तो बँगला अच्छी र 
ह जानते हैं, न द्विनदी | वे यह वात बिकुल भूल के 
i अनुवादक को उस भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, जिस भाषा 
कि भेनुवाद करने वेडा हो। साथ ही उस भाषा पर भी पूरा अधिकार 
| च चाहिए, जिसमें यह अनुवाद करने छगा हो | किसी भाषा का वण- 
` चि से कुछ ही उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त करके और अपनी भाषा बिना नः 
पह पीखे यदि हम अनुवाद करने वदेते तो क्या दशा होगी ! बही, ज 
. “मय दिखाई दे रही है । 
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अच्छी हिन्दी 
दंगला का एक साधारण शब्द लीजिए 'मा” । यह विशुद्ध पु न| 
शब्द है, जिसका अर्थ है--मातार। ठीक उच्चारण की दृष्टि से हमारे अङ्ग | 
इस शव्द में आकार की मात्रा पर अद्ध -चन्द्र भी चढ़ गया है; और उसञ्न 
रूप हो गया हे -- माँ । बँगछा में “मा? शब्द “माता” के अतिरिक्त अन्यान 
आदरणीय खियों के लिए भी प्रयुक्त होता है; जप्ते--मासी मा, पिञ्च मा, 
ठाकुर मा आदि । यहाँ तक छि कन्याओं और बहुओं के लिए भी यह मा 
प्रयुक्त होता है। वे अपनी बेटी को भी सम्बोधित करते समय कहते हैं- 
धमा आमार? और बहुओं के लिए सी 'बो सा! (बहु सा) का प्रयोग करते हैं। 
पर हम हिन्दीवाले केवल बड़ी ओर मातृ -स्थानीय सखियां के, लिए तो 'ाँ' 
शब्द का अवश्य प्रयोग करते हैं, परन्तु पद्‌ चा अवस्था में अपने बराबर ह 
या छोटी तथा कन्याओं, बहुओं और बालिकाओं के लिए इसका प्रयोग नहीँ ६ 
करते । हमारे यहाँ उसका “सा? बाळा रूप और देगलावाल्ा अतिरिक्त आई | 
नहीं है । पर कुछ अनुवादक यह तरव और अन्तर न समझकर अनुवाद | 
` समय माता या पिता तक के सुँह से लड़की के लिए “मा? की जगह भी 
भाषा के शब्द "माँ? का प्रयोग कराके स्वयं तो द्वास्यास्पद बनते ही हैं, अपरौ 
भाषा को ही हास्यास्पद बनाते हैं | 


जान पढ़ता हे कि बँगळा में भी उक्त अवसरों पर “म” कदाचित लक्ष्मी रि 
वाले अर्थं में ही प्रयुक्त होता हे। बंगाळ में लक्ष्मी? शब्द का विशेष रूप इ 
अचार द्दे। बंगाली इसका उच्चारण 'ढवर्खी! या 'नक्सी? क्रते हे । वे (ढक 
मा! और और 'ढक्खी वो? (बहू) तो बइते ही हैं; 'टक्खी डेले” (लड़का) # 
उसी तरह कहते हैं, जिस तरह पंजाबी छोग लड़कों को 'बीबा ( बीबी 
पुंछिंग रूप ) राजा? कहते हैं । ऐसे अवसरों पर 'लक्खी? और 'बीबा' का 
होता हे बहुत अच्छा; और उसका व्यवहार बहुत-कुछ उसी रूप में हो 
कम जिस रूप में हमारे यहाँ राजा बेटा? और 'रानी बेटी? में “राजा gi 
रानी? का होता है। अतः हम समझते हें कि बगळा में बेटी या बहू क _ 










१. संस्कत में मा! लक्ष्मी को भी कहते हैं। यथा-- : 
इन्दिरा छोकभाता मा क्षीराव्धि-तनया रमा |--अमर कोर | 
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|| डा जो अयोग होता है, वह लक्ष्मी? के अर्थ में ही होता है; "माँ? अर्थात्‌ 
हो! के अथं मं नह 

क्र | दँगला का एक शब्द हे बांडा? या 'जाङ ला? जो हिन्दी के गळा? का 
र हपाम्तर है । परन्तु इस शठद के हिन्दी और वॅगला अथो में भेद हे । 
र, परे यहा लोहे आदि के छड़ों की उस पंक्ति को जगला कहते हैं. जो 
या बरामद आदि में जड़ी होती हे। हम जिले जँगळा कहते हैं 
स्थिर ओर अपने स्थान पर इढ़ता से जड़ा हुआ होता हे। परन्तु 
जांछा? खिड़की मात्र को कहते हे, फिर चाहे उसमें छोहे के 










ओर बन्द करते हैं, उसी तरह बंगाली 'जञांळा' खोलते और यन्द 
इं प हें। पर हम यह अन्तर बिना समझे लिख चलते हैं--'वह दरवाजे- 
बन्द करने ल्ग गई ।? वस्तुतः यहाँ जगले? की जगद्द “खिइ़कियां? 
[रा चाहिए |. 

में 'खयाल’ का रूप होता है--खेयाळ। हम जिन अर्थों में 
शठद्‌ का प्रयोग करते हैं, उन अर्थों में तो बॅगलावाळे उसका प्रयोग 
है ही हैं, उनके अतिरिक्त कुछ और अर्थों में मी वे उसका प्रयोग करते हैं| 

', प्राप? और "प्रिय उद्देश्य आदि के अर्थो में भी बॅगला में 'खेयाळ' 
इमि प्रयुक्त होता हे। इस 'खयाळ? शब्द से इम रोग जो खयाल शब्द 
हैँ, वह हमारे यहाँ केवल विशेषण के रूप में और कल्पित के अथ में 
ष होता है । जेसे--खयाळी पुछाव । पर बँगला में खेयाली” विशेषण के 
झन) भ प्रयुक्त होने के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट अर्थो में संज्ञा की भाँति भी 
पफ होता है । उसमें 'खेयाळी? का एक विशिष्ट अर्थ होता है---मन-मोजी 

#३ इस बात का विचार किये बिना ही इम हिन्दी म ल्याली” शब्द ज्यों 
¶ यों हे छेते है. चाहे पाठकों की समझ में उसका कुछ भी अर्थ न आवे । 
४ ४ पहाँ 'हाजिरः शब्द का अर्थ होता दे बडे के सामने छोटे का उप 
होना ! पर बंगला में इसके अर्थ में बड़े-छोटे का विचार नहीं होता; 
रसका अर्थ होता है केवछ--उपस्थित । पर यह अन्तर समझे बिना एक 
ने छिखा था--इतने में गुरुदेव आकर हाड 
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अच्छी हिन्दी है. ै 


में न आया कि हिन्दीवालों की दृष्टि में यह 'गुरुदेव' का 'हाज्निरः हो 
कितना हास्यास्पद प्रयोग हे! . j 
बगला से यिना समझे-वूझे और आँखें बन्द करके किये जानेवाछे अनुवाद 
का एक बढ़िया नमूना एक उपन्यास में इस रूप में भिला था-उस्रे 
सुडकी का फलाहार किया |? पहली बात तो यह हे कि लेखक ने वेगा न|. 
'सुड्की? शब्द ही ज्यों-का-त्यों ले लिया था। 'झुड़की” वास्तव में गुइ ३ 
शीरे में पागे हुए धान के लावे को कहते हैं । हमारे यहाँ धान के खावे 
किए भी और साथ ही शरे में पागकर तैयार किये हुए उसके रूप के हि| 
भी 'लाई? शब्द है । खैर, यंह तो शब्द-ज्ञान की वात हुईं । पर समझे 
की बात यह थी कि धान के लावे अथवा उसके ओर किसी रूर के हि| 
"फलाहार? शब्द्‌ का प्रयोग केसे हो सकता है ? धान की गिनती तो अन्यग 
होती है, फलों में नहीं । वास्तव में बात यह है कि अनुवादक को “फहाहा' 
का धोखा बॅगा के 'फलार! शठद के कारण हुआ था । जब दूध में धान £ 
छावा या इसी तरह की ओर कोई चीज डालकर उसे कुछ देर क 
फुछाते हैं, तब उसका जो रूप तैयार होता हे, उसे देँगका में 'फलार' से 
हैं। यह शायद 'फूछना? या 'फुलाना? से बना हे । जनुवादुक ने इसी हा 
शब्द को "फलाहार? का रूप देकर मानों अथ का अनर्थ कर डाला था! 
इसी प्रकार का एक और उदाहरण हे--'सबने खूब मजे लिये'। व 
` सें "मजा? प्रायः मजाक के लिए बोळा जाता हे। होना चाहिए था- 
खूब दिएछगी उड़ाई? ; पर अनुवाद हो गया--सबने खूब मजे हि 
इसी प्रकार कोई लिखता है--'एक ही छाक में सूखकर आधा हो गया' भ 
कोई छिखता हे--'एक छाक दाळ-भात राँचने में मुझे तकलीफ ग होगे |! 
यह छाक क्या है ? हमारे अज्ञान और छा-परवाही का नसूना | इसी |` 
कहीं छिखा मिलता है-'इंस घर में रहना पुसाएगा नहीं'। कोई fh 
है--..सत्य सूख उठता हे?; और कोई लिखता हे--“रक्त वह उरी 
तात्पर्य यह कि अनुवाद करते समय हम संज्ञाएँ ही ज्यों-की-त्यों हा है 
लेते, वदिक क्रियाएँ, क्रिया-प्रयोग और सुहादरे भी ज्यॉ-के-स्यों रे | 
इस दूपित प्रवृत्ति का सदा के लिए अन्त होना चाहिए । F 
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| १८३ र अनुवाद की भूले 


त कालम के विचार से अचुवाद के क्षेत्र में बँगळा के बाद अँगरेजी का 
याव आता है। आज-कल अँगरेजी अनुवाद की मात्रा बहुत बढ़ चली 
व| ` है | अयरेजी अन्थों के तो अजुवाद होते ही हैं; पर उनसे 
से से कहीं अधिक अंगरेजी का अनुवाद्‌ होता हे समाचार-पत्नों 
'न|अनुवाद को में, समाचारोंचाले स्तम्भों में; और उससे कुछ कम मात्रा में 
| ३| मूले लेखों ओर टिप्पणियों के स्तस्भों में । ऐसा होना स्वाभाविक 
वे भी है | अधिकतर समाचार पहले अँगरेजी में ही मिलते 
हिए|। संसार भर के बहुत बड़े-बड़े लोग भी अपने विचार ,अँगरेजी में ही प्रकट 
नेहते है; ओर उन सबसे पाठकों को परिचित कराना सम्पादकों का कत्तव्य 
झि है। हर्ष का विषय है कि इस कत्तव्य का पाळून बहुत तस्परतापूर्वक 
बा जाता है । पर इसके साथ जो एक और कत्त॑ब्य लया है, उसकी ओर 
हरि आँख उठाकर देखने की भी जरूरत नहीं समझते । यह दूरा कर्तब्य 
ग अ-समझ-वूझफर और बिलकुल ठीक अनुवाद करना । जहाँ इस दूसरे कत्त॑व्य 
छ पालन नहीं होता, वहाँ पहले कत्तव्य का पालन निरथेक ही नहीं, बल्कि 
इभि-कमी अनर्थक भी हो जाता है। आज-कल के बहुत-से अनुवाद प्रायः 
होते हे, जिनका या तो कुछ भी अर्थ नहीं निकलता, या कुछ का कुछ 
भिनिकलूता है । उदाहरणार्थ-- 
गई| भाप अपनी याद्‌ ऊँची तनख्वाह या ऊँचे पद से नहीं छोड़ सकेंगे! 
ह भेंगरेजी वाक्य का ऐसा अनुवाद है, जिसका हिन्दी वाक्य-रचना 
म विचार से, न तो कुछ अर्थ है, न हो सकता है । ऐसा अलुः 
gi केरने से तो शायद न करना कहीं अच्छा दोगा । हिन्दी वाक्य-रचना 
ग! धनुसार यह वाक्य तभी ठीक ओर सार्थक होगा, जब इसका रूप होगा— 
# िप अपनी ऊँची तनख्वाह या ऊँचे पद के कारण ही अपनी स्टूति नहीं 
का (: |? [ 







है To be patient ७ जिसका अर्थ 


। (किसी के उद्धत या अलुचित व्यवहार पर भी शान्त रहना) 
तरह दे जाना आदि । अँगरेजी के एक वाक्य से हस oo 
| ९२३६१९7 के रूप में हुआ था। हिन्दी के एक पत्रकार न (नता 
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अच्छी हिन्दी - 


खमझे-घूझे उस घाक्य का इस प्रकार अनुवाद करके रख दिया या... 
“राष्ट्रपति रूजवेल्ट श्री विन्स्टन चच्चिल के मरीज हैं? P2६९0 श्‌ 
दिखाई पड़ा और उसका सीघा-सादा अर्थ 'मरी अ? करके रख दिया! य 
इसी प्रकार का वह अजुवाद था, जिसमें असेरिकनां के एक हवाई ह 
( फरवरी ?४५ ) का उल्लेख था। उसमें लिखा था--'इवोडिमा यूप 
'जो उवाळासुखी पंत में दै... ...।' खूळ में 0८470९5 शब्द था, शो 
चस्तुतः प्रान्त महासागर के एक द्वीप-एुंज का नास है । परन्तु पत्रझ- 
महोदय ने उसका सीधा-सादा अर्थ “ज्वालामुखी पचंत? करके रख गिम 
था । उन्होंने यह सोचने की आवश्यकता नहीं समझी कि ज्वालासुखी में ण 
कैसे हो सकता है! एक कोप में €2]] 7.07€9 का अर्थ दिया था- 
मनी का रुपया? उसी में 272६९ का अर्थ दिया था- पितृ 
सम्बन्धी! जिससे ञ्ज होता था कि यह शब्द विशेषण है ओर इसका का; 
है--पितृ पक्ष ( आश्विन कृष्ण पक्ष ) से सम्बन्ध रखनेदाला । वस्तुतः हार 
चाहिए था--सग्रोन्न था सपिण्ड। एक समाचार-पत्र में देखा था-- क्‍ | 
'स्थिति असम्भव है? । स्थिति वत्तेमान भी है और असम्भव भी ! यह 
की जगद्द अक्षर और शब्द की जग शब्द बेठाने की उस दूपित 
















ही नहीं देती | उक्त वाक्य के स्थान पर होना चाहिए था--घत्तमान र्थि 
अधिक समय तक नहीं चळ सकती । यदि यद्दी प्रबृत्ति बनी रही वो हो 


साधारण की पहचान ओर समझ के बाहर हो जाययी । 


एक बार जब वंगाळ के एक प्रधान मंत्री ढाके का दूंगा प्रान्त करा 
छिए वहाँ गये थे, तब उनकी उस !:7४ ४757 के सम्बन्ध में ९४ 
में छिख दिया गया--वे हवाई जहाज से ढाके गये थे!। एक ४ 
पत्र में छपा था--'छीग अपना चमड़ा बचाना चाहती है ।! गर्द 
बचाना? अँगरेजी के 92९ $[<¡7 का अनुबाद है, जिसका 
कुछ भी अर्थ नहीं समझ सकते | एक समाचार-पन्र में छपा | 


'नवयुवक ने जब कि वढ अपनी कार ज़नरक पोस्ट आफिस के ५. | 
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| ७ भजुवाद की सूळ 


द्या! इसमें का खींच रहा था’ अँग्रेजी के ए/79 एए का 
मे| वाद था, जिसका अर्थ होता हे-- चलती हुईं गाड़ी आदि को रोककर 
ल्‍ रने का प्रयत्न करना । कुछ दिन पहले दिएली के अखिल-मारतीय रेडियो 
मे| ३ सरकारी प्रचार-विभाग की ओर से देश का उत्पादन चढ़ाने के सम्बन्ध में 
ए] बातें कही गईं थीं । उनमें 07]5९९5 की जगह 'तिळहन? के बदले 
ड़ के बीज? पद का प्रयोग किया गया था.! सानों तेल? भी फल-फूछ का 
ई पौधा हो । कैंची में दो फल होते हैं, इसलिए अँगरेजी में उसे [47 
दिप) 5८55075 कहते हैं । इसलिए एक समाचार-पत्र में निकला था-वहां 
[५०० छुरे ओर २००० जोड़े केंचियों के पकड़े गये । पर अनुवादक ने यह 
॥-| सोचा कि हमारे यहाँ केंचियाँ ही होती दै, केंचियों के जोड़े नहीं होते । 
१४ ढे महायुद्ध के समय कळकत्ते के एक समाचार-पत्र में पढ़ा था--'अब 
[बस की तरफ से सूरे भालू लड़ने के लिए आ रहे हैं।' यह समाचार इम 
एछे अंगरेजी समाचार-पत्रों में पढ़ चुके थे, इसलिए रहस्य ,सहज में खुळ: 
| । अँगरेजी में ग्रो बियडं स? ( (४7८५ 0९३705 ) था, जिसका अथं 
ऐता ह-अध-पके बालोंचाले या अधेइ आदमी । वास्तव में संवाददाता 
| बतलाना चाहता था कि अब रूस में युवकों की इतनी कमी दो गई हे 
| वहाँ की फोजों में अधेइ़ और पके हुए वालों वाले लोग दिखाई देने रगे 
स पर अनुवादक महोदय ने 'ग्रे! ( 7९५०) का तो अर्थ चु के 
किया था और 'दियड सः ( 3९2705) को कदाचित्‌ प्रेस के .भूता ला 
पा समझकर या जल्दी में 'दियर्स! ( 3९275 ) पढ़ आ री अक 
सका अनुवाद कर दिया था--'भालू! । बस “सूरे माल छाई के मुव 
बे भा इडे । हे 
एक बार एक सजन की अनूदित हस्तलिखित रति में दा र 
3 आज से प्रायः 
गक उन. दिनों मद्रास की राजधानी थी।' उल्लेख था * र 
हणार वएं पहले के पंजाब का । समझ में न थाया क़ि क iE 
॒ पेक ( आधुनिक स्याळकोट ) और कहाँ मदरास ! फिर आज सं 
| पहछे मद्रास था ही कहाँ! मसंग चर रदा है के अलुवादक 
| दिनों पंज्ञाब में पक प्रबळ राष्ट्र के रूप में रहते थे । + 
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अच्छी हिन्दी , \ | 


महोदय ने अँगरेऔ में मद्र का बहुवचन 'मद्राज' ( ]/ 472 ) देह 
यह सोचने की आवश्यकता नहीं समझी, कि कर रहे हैं सन्रों का (र 
फिर क्‍यों न इसे 'मद्र' शब्द का अंगरेजी बहुंचचन रूप मानें । उनके साग 
मद्रास का विस्तृत प्रदेश वत्तंमान था, अतः उन्होंने रिख दिया--शाक्ल| 
उन दिनों मद्रास की राजधानी थी । 
एक सजन ने अँगरेजी की एक ऐसी पुस्तक का अनुवाद किया था 
जिसमें प्राचीन भारतीय संस्झति की कुछ बात थीं । उस अनुवाद में झा 
था--'इवेत यजुर्वेद ओर इयाम यजुर्वेद? । चास्तविक नाम हें-झुक्छ यह 
चेंद और कृष्ण यजुर्वेद । अँगरेजी लेखक ने तो अपने हिसाब से इनका दी 
अनुवाद कर रखा था--'ह्राइट यजुर्वेद ऐण्ड ब्लेक यजुर्बेद (\ te Yair 
rveda & Black .\Yajurveda) | परन्तु भचुवादक महाशय को मपे 
घर की तो कोई ख़बर थी ही नहीं; इसलिए उन्होंने 'छुक्छ यजुबंद' ने 
'३वेत यज्जुवद्‌? सौर “क्ष्ण यजुर्वेद? को "इयाम यज्वें दश बनाकर काम चस्तर 
किया । इसी कोटि के एक ओर सज्जन ने अँगरेजी के किसी पुरातरव-सम्बरे 
मासिक पत्र में कश्मीर के प्रसिद्ध संसत कवि 'जल्हण? के सम्बन्ध में एके 
पढ़ा था। उसका अनुवाद आपने कुछ इस ढंग से किया था कि छोग समं 
कि यह हमारी विलङुरु मौलिक ओर नई खोज हुई है। परन्तु सारा भंडा स 
कचि के नाम ने ही फोड़ दिया । अँगरेजी में 'जल्हण” ( ]2]]27'5 ) हि 
हुआ देखकर आपने उसे 'जाळइंस? पढ़ लिया और सारे झेख में जगहर 
` जाळहंस? की भरमार कर दी ! स्व० आचाय चन्द्रधर जी गुलेरी गे ४ 
समय एक मासिक पन्न में इसकी खूब दिल्‍ळगी उड़ाई थी; और लिखा बा 
अचर देखना है कि लेखक महोदय 'काल हंस? और 'बिळह स? (वस्तुतः ' कह 
ओर "बिल्हण? ) का पता कब छपाते हें ओर उनके सम्बन्ध में को-को k 
गवेपणपूर्ण बाते कहते हैं । | 
पुक पुस्तक में एक जगह लिखा था--उसने खान से बुज उबी ॒ 
बात यह हे कि अँगरेजी का साइन? ( Mine ) शब्द उस खान के °| 
तो पडु होता ही हे, जिसमें से खनिज द्रव्य खोद्कर निकाले जाते है हो । 
वह उस सुरंग” के लिए भी प्रयुक्त होता है, जो किसी चीज को | 
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|| उस चीज तक पहुँचने के लिए उसके नोचे, जमीन के अन्दर, खोदी या 
कहाई जाती है । किले का डज या और कोई हिस्सा सुरंग लगाकर ही उड़ाया 
मम है। 'खान से बुज उड़ा दिया? का कोई भर्थ नहीं होता। 'आपने कांग्रेस 
| बुटियों को नाटकीय ढंग से दुरुस्त कर दिया? में 732£70 का सीधा- 
रा अनुवाद "नाटकीय? करके रख दिया गया हे, जो हिन्दीवालों के लिए 
शध होने के अतिरिक्त हास्यास्पद भी है । 

झा| लन्दून के एक समाचार-पन्न में उसके कलकत्ते-वाले संवाददाता का भेजा 
इस आशय का एक समाचार छपा था कि शिमळा-सम्मेलन की विफलता 
कि भारत-व्यापी अन्न-चसत्र संकट से चिन्तित होकर महात्मा गांधी अनशन 
jr र विचार कर रहे हैं ( अगस्त १९४५ )। उस समाचार का हिन्दी के 
दनिक पत्र में जो अचुवाद्‌ छपा या, उसके अन्त में था-'अमी इस 
की पुष्टि नहीं हुईं हे। यहाँ वाले इसकी पुष्टि का प्रय्न कर रहे हैं ।? 
खत है कि अनुवादक ने यह अनुवाद बिना कुछ समझे-बूझे कर डाला था। 
ख्रि सोचना चाहिए था कि ( क ) “समाचार की पुष्टि का म्रयल्' का अर्थ 
ह है? ओर ( ख ) कळकत्ते के समाचार की पुष्टि का छन्दून में प्रयत्न 
स! जो जी में आया, वह लिख दिया; अब उसका अर्थं भाप जो चाहिए, 
स्ारिण्गा छीजिए | 

रे | एक बार प्रवास करते समय किसी खी को रेल में मरा हुआ बच्चा पेदा 
अषि या। अँगरेजी समाचार-पन्रों में इसका जो समाचार छपा था, उसमें 
शरी सुहावरे के अनुसार 'स्टिक चाइल्ड” ( 57]! /7]0 ) हिखा था । 
| अनुचाद्क ने उसका अनुवाद कर डाला- शान्त बच्चा पैदा हुआ! । 
भौर सजन ने 'प्लेयिंग ऑन वीना? का अजुवाद किया था-- वह बीन 
सेर रही थी |? एक सज्जन ने खियों को “कोल्ड क्रीम” की जग सुँ पर 
। भी मझाई' सळने की सळाइ दी थी। एक समाचार-पत्र में 770796- 
(९३९7 का अनुवाद छपा था-'सकान तोडनेवाला'। होना चाहिए था-- 
है स्गानेवाळा ।! एक समाचार-पन्र में देखा था-- इंजन के क 
प के चोंगे की तरह चकनाचूर हो गया ।' हस आ 
` पकी तरह *** ***? अँगरेजी के ६९]९5८०ए९0 का भवुबाद था हे 
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अच्छी हिन्दी 


वास्तविक अर्थ होना चाहिए धा--( जोर की टक्कर के कारण ) उचने | जञ 
घुसकर । 'यूरोपवाले रूख के प्रति यह ऋण कभी न भूलेंगे ।? का क्या ब्रई| रह 
है ? सूळ का वास्तविक आशय यह था कि यूरोपचाछे रूस का यह षर | 
( बल्कि उपकार ) कभी न भूलेंगे। पर अजुवाद ने सारा वाक्य निरर्थक क्र वैर 
दिया था। एक पत्र में छपा था--अँगरेज भारत से चले जाने का प्रस्ताव [एं: 
करें | चह जिस अँगरेजी वाक्य का अनुवाद है, डसका वास्तबिक आशय है-- 5 
अँगरेज भारत से चले जाने का इढ़ विचार या निश्चय कर लें। वा 
एक सजन ने एक अवसर पर लिखा था-चोदह हाथ का घोझ़।| 
उन्होंने अँगरेजी के 'हँड? ( £270 ) शब्द का सीधा-सादा अनुवाद 'हष' || \ 
करके रख दिया था। उन्हें यह नहीं मालूम था कि 'हेंड' अँगरेजी |स 
चार इंचों की एक नाप होती है; और घोड़ों की ऊँचाई नापने में उसझ्च|प् 
प्रयोग होता है । हमारे यहाँ उससे मिळता-जुलता 'सुट्टी' शब्द है। कहे|परथ' 
हैं... यह धोड़ा बारह सुट्टी का. है ।? अर्थात्‌ बारह सुट्टी ऊँचा है | पर बहप: 
वादक जी ने 'चौद॒ह हाथ का घोड़ा? बना डाळा था । inf 
अँगरेजी में अपने शब्दों और पदों का विना समझे-बूझे अनुवाद श|दि 
और शव्द की जगह शव्द रखने की प्रबृत्ति हिन्दी में इतनी बढ़ रही हे रिदा 
इसके कारण हमें ' अन्य भारतीय भापाओं के साहित्यज्ञों के सामने छम ॒ 
होना पड़ता है। उदाहरणार्थ--हंगर स्ट्राईक' ( Hunger Strike) 
के लिए "मूख इड़तारु' लिखने की प्रथा बहुत दिनों से चळी आ रही [प 
कोई पूछे कि इस “भूख हड़ताल? का अर्थ और आशय क्या दै, तो श 
इसका कोई उत्तर न मिलेगा। इससे यह्वी सूचित होता है कि ब ठो 
'हंगर स्ट्राइक? ( [77४९7 97९ ) का ठीक-ठीक आशय ही स 
हैं, और न उसके लिए अपने यहाँ के प्रचलित इद 'अनशन/ प ॥ 
परिचित हैं । अय कुछ छोग इससे भी और आगे बढ़कर 7787 ' 
demonstrati0n के लिए "भूख-प्रदर्शान? का प्रयोग करने छगे Mo अप 
बात 'सिक्योरिरी ्रिजनर' ( ९०07४ 75707 ) के ढिए न ह 
'दिफाजती कैदी” की है। 'व्हडबिड हर! ( फ]. १0५ 
छिए समाचार-पत्रों में प्रायः “तूफानी दौरा? लिखा जाता है; पर र 
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॥ हे अनुवाद की भूले 


झा अर्थ हे--चक्रवात; और आशय है--बवंडर की तरह बहुत जल्दी-जल्दी 
है हुत-से स्थानों पर चक्कर लगाना | तूफान तो खदा बहुत-कुछ सीधा हाँ 
|इछता हे। उससे चक्कर लगाने की कोई बात नहीं है। अतः “तूफानी 
||तेरा? ठीक अनुवाद नहीं हे। एक समाचारःपत्र में कई जगह informal 
४३४६ का अनुवाद “गैर-रस्मी मुलाकात? छपा था । "भारतीय रसायन शास 
मंडळ? का कोई अर्थ नहीं है। होना चाहिए था--भारतीय रासायनिक 
बापार-मंडळ । बहुत-ङुछ इसी कोटि में “ब्लैक आउर? ( 3]2C|-0४६ ) 
के लिए प्रचलित 'चिराग गुर? भी आता है। हमने “हाइट पेन्ट? 
(White Ants ) के लिप 'सफेद च्यूँटी? का प्रयोग भी देखा हे, जिसका 
|ास्तचिक अर्थ होना चाहिए--दीमक | एक स्थान पर C0l0ured races 
ड़ भनुवाद देखा था~- 'बे-गोरी जातियाँ ।? होना चाहिए था-रंजित वर्णचाली 
रिचा केवल रंजित जातियाँ । 'बे-गोरा? तो ४०-७॥it€ या non-whi te 
धर भाव प्रकट करता है। एक सजन ने किप ऑफ गुड होप? ( Cape 
Of Good ०p ) का भनुवाद किया था--उत्तमाशा अन्तरीप । 
दि ऐसा ही अनुवाद करना था तो इससे कहीं अच्छा अनुवाद होता 
दाशा अन्तरीप । “वेक ग्राउण्ड? ( B2CK-7०५70 ) के लिए इम 
यहाँ के सीधे-सादे शब्द “भूमिका? को छोड़कर उसका शाब्दिक 
'गिुवाद 'वृष्ठ-सूमि’ करते हैं । 37-02) का अनुवाद बहुत-से छोग 
पिं-गॉठ करते हैं; और इन दोनों के अन्तर पर ध्यान नहीं देते। चस्तुतः 
Mrth-d 2) था जन्म-दिन' बालक के जन्म का दिन होता है, ओर उसकी 
णना उसी दिन से आरम्भ होती है । पर पर्ष-गॉठ बालक के एक वर्ष के 
| जाने पर होती हे । जिस दिन किसी का ४० वा जन्म-दिन | होता दै, 
खि दिन उसकी ३९ वीं वर्ष-गाँड होती है। पर छोग भूर से उसी को 
॥० वीं वर्ष-गाँठ कह देते हैं । | 
ट्रेड यूनियन? ( 772९ 707 ) के छिए इम लोग उ्यापार-संघ! 
॒ प्रयोग करते हैं; परन्तु यह नहीं समझते कि यह उस पद का बिलकुल 
थिया अर्थ हवै । चस्तुतः 'ट्रेड यूनियन? कारीगरों और मजदूरों का संघ होता 
॥ व्यापारियों या कारखानेदारों का नहीं । एक विश्वविद्यालय की ओर से 
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अच्छी हिन्दी 


परीक्षार्थियों के उपयोग के लिए बनी हुईं सादी कापियों के ~ प्र | 
“Fill up the following Particulars” के नीचे उसका हिन्दी | 

अनुवाद छपा था-'निम्न-छिखित जुटियां को पूर्ण करो ।! कहाँ 27, | 
]275 और कहाँ त्रुटियों? | A75९ के छिए हिन्दी में 'विराम-सन्धि द 
केवळ इसलिए चळ पड़ा है कि पहले किसी ने बिना सोचे-समझे उप्क़ा |, 
प्रयोग कर डाला, और यह न सोचा कि कहाँ ^77775(7C€ और कहाँ विरामः | 
सन्धि ! और सब्र लोग उसी के पीछे चल पड़े हमारे यहाँ इसके हिए |. 
बहुत प्राचीन शब्द दे--'भवदार', जिसका प्रयोग महाभारत तक सें हुक | 
है। कुछ छोंग 'होस्टेन' ( [05:2९ ) के लिए "जमानत? लिखते | 
हैं, जो ठीक नहीं हे। इसके लिए हमारे यहाँ का ठीक दाउद है--भोढ। || 
अँगरेजी का पक सब्द दै 'सॉलिसिटेड' ( 50]77!९0 ) जिसका अबुबाइ|३ 


: करने में प्रायः लोग सूळ करते हैं । विज्ञापनों के अन्त. में लिखा जाता है-- [प्र 


t 


फिर हम यह सोचने की आवश्यकता नहीं समझते कि बह पर्याय ठीक 


“परीक्षा प्रार्थनीय है? । और निमंत्रण-पंत्रों के अन्त में छिखा जाता है| 
(उपस्थिति प्रार्थनीय है? । “प्राथेनीय”ः का अर्थ है---'प्रार्थना करने के योग्य! 
जिसकी संगति उक्त वाक्यों में किसी प्रकार नहीं बेठती । ऐसे अवसरों पर 
प्रार्थनीय की जगह 'प्रार्थितः होना चाहिए । इस प्रकार के अशुद्ध अर्थवाहे |, 
शठ्द्‌ गढ़कर अपने दोहरे अज्ञान का ढिंढोरा पीरने में जितने सिद्ध-हस्त ह | 
हिन्दीवाछे हैं, उतने कदाचित्‌ ही बगळा, मराठी या गुजरातीवाले हों | ह। | 
उन अफगानों की बात अळग है जो सिर के बाळ काटनेवाले ( हजाम ) के पार 
'सर-तराश? कहते हैं और जिनके यहाँ हज्ञामों की दूकानों के नाम-पर्व प ॥ 
Head cप£t€ः ( सिर कारनेचाळा ) लिखा रहता है! ' 

वास्तव .में होता यह है कि जब हम कुछ अनुवाद करने बैठते हैं, ९९ 
कोई कठिन शब्द या पद सामने आने पर पहले चारो ओर यह देखे ९ 
लिए निगाह दौड़ाते हैं कि कहीं इसका कोई गढ़ा-गढ़ाया हिन्दी पर्याव "(३ 
किया-कराया अनुवाद मोजूद तो नहीं है । यदि संयोग से वह मिल ड 
गळत । हम यही समझकर उसे अपना छेते हैं कि अझुक सजन ने च 
प्रयोग किया है। और फिर जब हम यह देखते हैं कि उसका प्रयोग % | 
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| i ` अनुवाद की भूक 


पक्काड़ लेखक तथा सम्पादक तक घड़ढले से करते हैं, तब इम भी कयां न 
करें ! जब दमें कोई ऐसा गढ़ा-गढ़ाया पर्याय नहीं मिळता, तब इम मन-साना 
पर्याय गढ़कर आगे बढ़ते हैं। उसके औचित्य तथा अबौचित्य पर ध्यान 
देने को न तो इमें फुसंत्र रहती है, न गरज | इसी अन्धाधुन्ध दौड में अंगरेजी 
पदों के किए हुए अच्छे-अच्छे पर्याय भी पीछे छूट जाते हैं । 'स्कॉच ड अ 
प्रिस? ( Scorched earth-P0]iCy ) के लिए प्रयाग के एक पत्रकार 
न्न बनाया हुआ 'सर्वक्षार नीति! बहुत सुन्द्र समानार्थी है। पर इसे हमने 
बहुत कस स्थानां में प्रचलित पाया । हाँ, कुछ लोग इसकी जगह 'घर-ईुक 
गीति’ का अवश्य प्रयोग करते हैं, जो अव्यासि दोप से दूषित होने के सिवा 
पर-फूक तमाशा देखना? वाली प्रसिद्ध कहावत के कारण कुछ आमक भी 
॥। 'रोडळ वार! ( [0३] 7 ) की जगह कुछ लोग सर्वागीण युद्ध? 
र प्रयोग करते हैं, जो भद्दा और निरथेक होने के सिवा भारी भी है। 
सम्यक्‌ युद्धः इससे कहीं अच्छा हे । 
अनुवाद करते समय हम एक भोर प्रशार की बहुत बड़ी भूछ करते 
॒ । बाल्यावस्था में हमें किसी अंगरेजी शव्द का एक अथ रदा दिया जाता 
\ भोर हम प्रायः सब जगद्द वही अर्थ रखते चलते हैं | हम यह सोचने की 
गवरेयकता नहीं समझते कि उस सूळ अँगरेजी' शब्द के कई अर्थ या. 
होते या दो सकते हैं; और प्रसंग के अनुसार अर्थ या भाव सूचित करने- 
हि शव्द अपने यहाँ नहीं हूँढ़ते | उदाहरण के छिए He compared 
te to Demosthenes भौर He compared me with Demos- 
।९१९७ के अनुवाद क्रमात्‌ होने चाहिएँ-'उसने डिमास्थिनीज से सेरी 
दी? और 'उसने डिमास्थिनीज से मेरी तुळया की । यहाँ केवळ मेंगरेजी 

पक्तियों के कारण एक ही अँग्रेजी शब्द के दो अळग-अळग अर्थ 
(उपमा और तुरना ) हो गये हैं | पर इस तत्त्व का ध्यान न रखने के कारण 
है इम प्रायः लिख जाते हैं-'मुझे भय दै कि तुम इसे भी वेसा दी समझते 
ऐ'। ऐसे प्रयोगों में 'भय है? अँगरेजी 27 2£74]0 का अचुकरण जा 
वाद है, जो कुछ अवस्थाओं में निरर्थक भौर कुछ में आमक Se 
MR रिक्त प्रायः वाक्य भद्दा कर देता है । इसी से मिना जडा ९ 
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अच्छी हिन्दी कि. ः 


“मुझे सन्देह है कि युद्ध १९४४ से पहले बन्द हो जायगा ।! इससे यह भ्य 
निकलती है कि वक्ता चाहता है कि अभी और कुछ दिनों तक युद्ध चलता | 
रहे । बहुत-कुछ इसी प्रकार के वाक्य “हमें पहले से सन्देह दे कि श्री जिदवा || 
केवळ पाकिस्तान चाहते हैं” ओर स्वयं ळीगी क्षेत्रं को भय है कि वे | 
अवसरवादी हैं? भी हैं। इस प्रकार के वाक्य हिन्दी की प्रकृति के विस्वर | 
. होते हैं और सर्वयेव त्याज्य हैं। ऐसे अवसरों पर प्रायः 'में समझता हूँ रि 
कि? सरीखे वाक्यांजश्ञों से वाक्य आरम्भ करने से ही. अच्छी तरह काम चछ |पः 
सकता है । इसके विपरीत हमलोगों में यह भी प्रवृत्ति है कि कभी-कभी | 
अँगरेजी के एक ही शब्द के लिए अपने यहां के कई-कह हाठदों का प्रयोग |! 
करते हैं | इसी प्रकार के शब्दों में सबसे अधिक प्रसिद्ध और- प्रचलित शब्द | 
C४] है । इस लोग C7४7] 4500९९7८९ के लिपु सद्र अवज्ञा, ४] | 
४47 के लिए गृह-युद्ध, C४! 5९7४९ के लिए शासन-सेवा और (7४ | 
M277९ के छिए पौर विवाह सरीखे शवदों का प्रयोग करते हैं । यदि ' 
इन सबके बदले इम सिचिळ का एक अर्थ “नागर? निश्चित कर ले भौर उक 
शब्दों के बदले क्रमात्‌ नागर अवज्ञा, नागर विग्नह, नागर सेवा और नागर 
विवाह का प्रयोग करने लगें तो सबके लिए यहुत-ङुछ सुगमता हो सकती है। 
यह ठीक है कि ।४।] शब्द के लिए सय जगह 'चागर? झाव्द से काम नई 
चल सकता; फिर भी अनेक अवसरों पर तो चल ही सकता हे! । 
हम ऐसे सजनों को भी जानते हैं जो “थॉट? ( ।0५९॥£ ) का रथ 
“माच? और 'फीलिंग” ( £९९] ) का अर्थ 'चिचार’ लिखते हैं । ऐसे 
उदाहरण देखकर नये लेखक पथ-अ्रष्ट होते हैं। अब यदि ऐसे लेखकों के 
अनुयायी 'बुन्डेढ चेनिटी' ( \7 ०८70९0 \/277£9 ) कां अर्थ 'भाहत व 
करें, ओर “डेड लेटर ऑफिस” ( Dead Letter Office ) का अदुवा 
“सुदा पत्र घर! करें तो बहुत-कुछ क्षस्य ही समझे जाने चाहिएँ । 
१, कुछ अवसरों पर इसके लिए जानपद, लौकिक, अर्थ आदि शब्दो ; 
भी प्रयोग करना पड़ता है | ‘सिविल? शब्द के भिन्न-भिन्न अथो के अ" 
प्रयोग ओर विवेचन प्रामाणिक हिन्दी कोश! में दिये गये हैं । | 
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२९३ अनुवाद की भूल 


जहाँ हमें सीघा-सादा 'डाकखाना? शब्द अथवा उसका संक्षिप्त रूप 
| (०? लिखना चाहिए, वहाँ भी इम अँगरेजी के पोस्ट आफिस शब्द का 
क्षिप्त रूप पी० ओ० लिखते हैं । इस प्रकार की सूल की ओर जत्र लेखक 
ने एक वार एक समझदार आदमी का ध्यान आकृष्ट किया, तथ उन्होंने चट 
उत्तर दिया-- वाह साहब !. हम आखिर बी० ए० और एम० ए० भी तो 
लिखते हैं । इसी प्रकार पी० ओ० क्यों न लिंखें ?? उस समय उन्हें समझाना 
पड़ा कि हस बी० ए० या एस० ए० आदि संकेतों का प्रयोग 'चैचलर आव 
ब्रूस ( Bachelor 0f A7ऽ ) या मास्टर भाव आट्‌'स ( Master 
0{ A7ऽ ) के लिए नहीं करते, बढ्कि उनके उन अँगरेजी संक्षिप्त रूपों की 
इह करते हैं जो 3. ^. और )/, A. लिखे जाते हैं। खैरियत हुई कि 
बत जददी दी उनकी समझ में आ गईं.। नहीं तो वे थे जरा झगडालू प्रकृति 
$। अगर झगइ़ पड़ते तो शायद अपना पक्ष सिद्ध करके हो दम लेते । 
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[ १४] 
शैली 
शैली का मूड-शैली का स्वरूप और उपयोग--शैळी के हे प्र 
विभाग--भाषा-गत शैली--वर्ण-योजना और शैली--शैळी और 
अलंकार--अल्ंकारों का स्वरूप--शब्दों की शक्ति और गुण--रैहौ 
का पाश्चात्य रूप । 








सैली शब्द का साधारण अर्थ हे-ढंग । हर काम करने पर एक इंग |! 
होता है। खाने-पीने, उउने-बैउने, लिखने-पढ़ने, बोळने-चाळने आदि सभी || 
बातों का एक ढंग होता है| जो काम ठीक ढंग से नहीं | 
शैळी का मूल किया जाता, वह जढदी ठीक या पूरा नहीं उतरता। हर 

काम अच्छे ढंग से करने पर करनेवाले का सुघडपन प्रकट |" 
होता है; भौर अच्छे ढंग से न करने से फूहड़पन व्यक्त होता है। यह 'फूछ- | * 
पन? वास्तव में वेढंगेपन का ही दूसरा नाम हे। बोलने और लिखने का भी | 
एक ढंग होता है । जो बात ठीक ढंग से नहीं कही या लिखी आती, वह प्रायः |" 
अपना अभीष्ट ठीक तरह से सिद्ध नहीं कर सकती । इसी लिए बोलने भार || 
लिखने का भी ठीक ढंग सीखने की आवश्यकता होती है । हे 
एक बार राजपूताने का एक सरदार अपने राजा से बातें कर रहा था| | 

उस राजा के छड्के का स्वभाव बहुत ही दुष्ट था । वह अपने पिता तथा उसके 
संगी-साथियों से बहुत चिढ़ता था; और सदा उन्हें तंग करने की फिक्र में |$ 
रहता था। सरदार को यह डर था कि राजा के मरने पर जब राज्य 3 है 
दुष्ट लड़के को मिलेगा, तब वह झुझे चैन से न रहने देगा। अपने मर , 
यही भय वह राजा पर प्रकट करना चाइता था । पर राजा के सामने भला १६ |: 
केसे कहा जा सकता था कि जब आप मरेंगे, तब यह होगा, वह होगा भादि। । 
राजा से ऐसी अशुभ वात की चर्चा करना उइंडता, अविनय और 
' का सूचक होता । और उसके परिणाम-स्वरूप उसका जो कोप-भाजन व... 
पढ़ता, चह अछग । इसलिए उसने बहुत सोच-समझकर राग 3 
कहा--'जव महाराज की आयु पूरे सौ वर्षों की हो जायगोी, तब मुझे भा | 
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क्रि राजकुमार सुझे सुख से न रहने देंगे।? उसने राजा के सामने उसके मरने 
की चर्चा तो की, पर केसे अच्छे ढंग से ! | 

कहते हैं कि एक बार किसी राजा के यहाँ कोई ज्योतिषी गया । राजा 
ने उससे अपने भविष्य के सम्बन्ध में कुछ दातें पूछीं। उयोतिपी को बात 
करने का ढंग नहीं आता था। वह कह बैठा--आपकी अन्तिम अवस्था 
बहुत कष्ट से बीतेगी । आपको अनेक प्रकार के शारीरिक कए और मानसिक 
दुःख भोगने पढ़ेंगे । आपके दाँत हूर जायेंगे, आपके नेत्रं की ज्योति जाती 
रहेगी । आप चळने-फिरने में अशक्त हो जायेंगे । आपको अपने कई लड़के- 
बालों ओर नाती-पोतों की रूत्यु देखनी पड़ेगी? आदि-आदि राजा ने नाराज 
होकर ज्योतिपो को केदखाने सें बन्द करा दिया । 

कुछ दिनों बाद एक दूसरा ज्योतिषी घूमता-फिरता राज्य में आ पहुँचा 
राज्रा ने उससे भी अपना भविष्य पूछा । वह था समझदार और वात-चीत 
'इरने का ढंग जानता था | इसलिए उसने कहा--'महाराज सब प्रकार से 
सुखी और भाग्यवान्‌ तो हैं ही । इंइवर के यहां से महाराज ने आयु भी 
पूरी-पूरी पाई दै । महाराज का घर नाती-पोतों से भर जायगा। महाराज 
पूरे सो वर्षो तक जीएँगे । अपने राज-परिवार भौर राजवंश में महाराज की 
बायु सवसे अधिक होगी ।? आदि-आदि। राजा ने उसे पारितोपिकस्वरूप 
बहुत-सा धन देकर सम्मानपूर्वक विदा किया । 

जब वह ज्योतिषी दरबार से चलकर अपने डेरे पर पहुंचा, तब राजा 
भ पुक द्रबारी उसके पास आया । दरबारी ने उसे पहलेवाले ज्योतिषी को 
दृदेंशा का सारा समाचार सुनाकर पूछा कि क्‍या कारण है कि वह अभी तक 

ने में पढ़ा हुआ सड़ रहा है, ओर आपको इतना पारितोषिक सिला १ 
भ्योतिषी ने उत्तर दिया--“माई, यदि विचारपूर्वक देखा जाय ब क 
गयः वही वाते कही हैं, जो उस ज्योतिषी ने कही थीं । दा, उस अ ९ 
का भविष्य-्छथन का ढंग ठीक महीं था। अरे लो ।सो ,मरो ३ रा | 
उसके दाँत भी टूेंगे ही; वह अन्धा और अपाहिज भी होगा ही; भर 23. | 
परिवार के बहुत-से छोगों की रूत्यु भी उसे देखनी ही पढ़ेंगी। | वाद... 
ऐप तरह कहने की नहीं होतीं? दरबारी की समझ में आ गया का ल ह 
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अच्छी हिन्दी 


एक ही बात अच्छे ढंग से भी कही जा सकती है और बुरे .. सेभी। |; 
यह तो हुई छुछ कहने के ढंग छी बात । आइए, अब पूछ दूसरे क्षेर गे | 
चळें। आप यह तो जानते ही हैं कि श्रमेरिका सें आठ-आठ और दृ 
दस खंडो के सकान होना एक साधारण बात है। इसी प्रकार के एक ददु || 
ऊंचे सकान के एक कमरे में एक आदमी रहता था । एक दिन सन्ध्या के | 
समय वह अपने कमरे के सामनेवाले छज्जे पर, जो बाहर सड़क की तरफ़ | 
पड़ता था, बेठा हुआ कोई पुस्तक पढ़ रहा था। इतने में कहीं से एङ | 
पागल हाथ में भरी हुईं पिस्तोल लिये हुए ओर बहुत ही क्रोध में भरा हुआ | 
दहां आ पहुँचा । आते ही उसने डप टकर कहा--'तुस अभी इस छज्जे एर 
से सड़क पर कूदो। नहीं तो इसी पिस्तौल से तुस्हारा सिर उड़ा दूँगा! पा 
उस आदमी ने सिर उठाकर पागळ की तरफ देखा । तुरन्त सब बातें उसकी 
समझ में आ गई । कमरे से निकलकर भागने का जो माग था, वही रोडे |; 
इए वह पागल, जिमके हाथ में भरी हुईं पिस्तोळ थी, खदा था। दोनों ! ३ 
ओर सत्यु सुँइ फैळाये खड़ी थी। आाउ-द्स खंड ऊँचे मकान से सइ़क पर 
कूदता है, तो सी झत्यु के सुंख में जाता है; और नद्टी कूदता तो भी पागड 
के पागळपन का शिकार होता है। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने केसे 
अच्छे ढंग से अपनी जान बचाई ? शायद नहीं। उस आदमी ने हँसकर 
पागल से कहा--'धाह, यह तुमने कौन-छी अनोखी बात कही ! में इससे 
भी बढ़कर विलक्षण काम तुम्हें कर दिखलाता हूँ । ऊपर से नीचे तो समं 
को कूद सकते हैं । मैं नीचे सड़क पर से कूदकर इस छज्जें पर आ. सकता 
हूं | पेसी अद्भुत बात सुनकर पागल ईँस पढ़ा | प्रसन्नता और कुतूहल र 
उसका सारा क्राध उंढा करके उसके अन की स्थिति दिखछुल वदर दी। 
उसने कहा--हाँ, में ऐसा विलक्षण काम अवश्य देखूँगा |? उस आदमी 
के कइने पर पागछ ने उसे बाइर जाने का रास्ता दे दिया । कमरे से नि शते पे 
ही उस आदमी ने बाहर से द्वार बन्द कर दिया और पुलिस. को बुढ | 
उल्ल क को पकड़वा दिया । | 
/ एक यार एक सज्जन रात के समय अपने कमरे में अकेले सोये हु? | 
इतने में कोई चोर किसी प्रकार चहाँ आ पहुँचा; और पिस्तौक दिख |” 
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बेला-- अपना सारा माल सेरे सुपुर्द कर दो। नहीं तो तुम्हें इसी पिस्तौल से 
में भार डाल गा ।' उसने तुरन्त उत्तर दिया---'यह कैसी कायरता है कि एक 
. आदेसी पर छुम्र दो-दो आदमी वार करने आये हो !? आगन्तुक 
त [राया । उसने सोचा कि में तो अकेछा ही यहाँ आया था; यह दूसरा मेरे 
के [थ कोन आ पहुँचा ? यह देखने के छिप ज्यों ही उसने मुड़कर पीछे की 
फ़ [रफ देखा, स्यों ही घर के सालिक ने उठकर उसे पकड़ लिया और उसके 
इ य से पिस्तोछ छोन ळी । इस प्रकार उसने अपने प्राणों की भी और अपने 
आ [न की भी रक्षा की । 
र | आप कहेंगे कि ये सब बातें तो मनोविज्ञान के क्षेत्र की हैं। इनका 
१ आहिस्पिक शेळी से क्या मतऊप ! नहीं; मतलब है । पर वह मतलब 
समझाने के किए इम पहले आपको यह बतलाना चाहते हैं 
ली का स्वरूप कि शेळी कहते किसे हैं, उसका स्वरूप क्या है और उसका 


a 


' ओर उपयोग उपयोग कया होता हे। लिखने ओर बोलने में दो बातें 
होती हें । एक तो सन में कुछ विचार करना; भोर दूसरे 
प्रकट करना । अपने मन के विचार ठीक तरह से व्यक्त करने 
जो ढंग होता है, उक्ी को साहित्य में सेली कहते हें । यदि हमारे विचार 
बहु अस्छे हों, पर हम वे विचार ठीक तरह से प्रकट न कर सकते हों, तो 
दे्यफ दृष्टि से बह यहुत बड़ा दोप होगा । वास्तव में उत्कृष्ट विचार ओर 
उनके अनुरूप तथा उपयुक्त ढंग से प्रकट करना ही कृति का कला-पक्ष 
इसी सें कत्ता का कौशल और कृति का सौन्दर्य है। इसमें एक तो विचार 
की शक्ति होती हैं; और दूसरी, 'विचार व्यक्त करने की शक्ति । यह 
व्यक्त करने की शक्ति ही शेली है। जब हमें श्रोता या पाठक पर 
ने किसी कथन या छेख का प्रभाव डालना होता है, तब हम अपने विचार 
'से-अच्छे ढंग से प्रकर करना चाहते हैं । यह सा तभी उत्पन्न हो 
९ हे, जब हमारा कथन या वर्णन यथा-तथ्य हो, डा उपोरे की सभी 
ठीक ढंग ओर ठीक क्रम से हों ओर उसमें ऐसा चातुर्यपूर्ण चमस्कार हो, 
| भोता या पाठक पर तुरन्त प्रभाव डाळ सके और हमारा भभोष्ट सिद्ध कर 
। शेली का एक यगुण यह भी माबा गया है क्षि कथव या छेख स शब्द 
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अच्छी हिन्दी 


तो हों थोड़े, पर उनमें अर्थ या भाव बहुत हों । यदि मु विचार तो बहु | 
अच्छे हों, पर उन्हें प्रकट करने का ढंग ठीक न हो या हमारा शद्दाइमबष !8 
इतना बढ़ा हुआ हो कि हमारे सारे विचार उसी की छपेट में छिपे हुए परे 
रद्द जायें, तो ऐसे: रूप भें विचार प्रकट करने का हमारा चह प्रयास भी विफह ३ 
दोगा ओर सारा झाव्दाइम्बर भी। प्रभावोत्पादकता उसमें आ ही नहीं सकती। F 
ऊपर उदाहरण-स्वरूप जिन घटनाओं का वर्णन किया गया हे, उनमें जो प्रभाव रि 
उत्पन्न करनेचाळा और चमत्कारपूर्ण अंश है, वही शेली का आधार है-- 
झैळी-रूपी प्रसाद की भीत हे। वहुत-से लोग चेली को उसी प्रकार क| 
अगस्य और अदूसुत या चमस्कारपूण वस्तु समझते दें, जैसे हवाई जहाज या 
रेडियो । पर वास्तव में शेळी में इस प्रकार की कोई बहुत-बहुत दुस्तर वात 
नहीं होती । जेसा कि हम अभी कह चुके हैं, अच्छी साहित्यिक शैली धपे 
विचार या भाव ठीक तरह से, ठीक शठदों में और निजान्त रूप से प्रशन 
करने में ही है। पर आपके कहने का ढंग कुछ निराळा होना चाहिए- |, 
दूसरों का अनुकरण या पिष्ट-पेषण नहीं. होना चाहिए । 
काव्यो, नाटकों, कथाओं ओर उपन्यासों में की इसी प्रकार को प्रमा 
चोत्पादक और चमत्कारपूर्ण उक्तियाँ जब साहित्य-दाख के मर्म॑ज्ञों की दि 
में पढ़कर विद्या या कळा के क्षेत्र में आती हैं, कलात्मक दृष्टि से उनका विच च 
या विवेचन होता हे, भौर साधारणीकरण के उपरान्त उन उक्तियों का 
जन होता था उनके विभाग बनते हैं, तमी साहित्यिक शेळी अपना अरि 
तथा स्वरूप प्रकर करती है। शेळी ही दुरूह को सुगम और सुगम को र 
बनाती है । साहित्य का सारा सौन्दर्य सैली पर ही थाश्रित है। जब ठेर 
कोरे भाव-व्यंजन से ऊपर उठकर, अच्छे-अच्छे उपयुक्त झाठदों तथा वार की 
रचना के सुन्दर प्रकारों से अपनी कृति सजाने का कार्य आरम्भ करता 
तव चह मानों अपनी शेळी की सृष्टि करता है । ५ 
हमारे यहाँ प्राचीन साहित्यकारों ने शैली का बहुत ही सृईम । 
विशद्‌ विवेचन किया है | पर उस विवेचन का अधिकांश काव्य-जगद ः 
ही सम्बन्ध रखता हे। आधुनिक पाश्चात्य विद्वानों ने भी शेली का 5. 
कुछ विवेचन किया दै; पर कुछ दूसरी ही इछि से और कुछ दूसरे टी 30 
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व |पे। हम इन दोनों पद्धतियों की यातों का न तो इस छोटे से प्रकरण में 
ब्‌ (विचार या तुळना ही कर सकते हैं ओर न वे समी बातें साधारण हिन्दी के 
रे । ओर पाठकों के कास की ही हो सकती हैं | इसी लिए हम इन दोनों 
कि है आधार पर शेली से सम्बन्ध रखनेवाले कुछ ऐसे भूल सिद्धांत और तत्व 
। || यहाँ वतलाना चाहते हैं, जो साधारण विद्यार्थियों के काम के हों, और 
व जिनसे झेळी का स्वरूप तथा उपयोग उनकी समझ में आ जाय। 
~| शैली के मुख्य विभाग दो हैं-शठ्दु-गत और अर्थ-गत । हम जो कुछ 
इ शेछते या लिखते हैं उसमें होती भी यही दोनों बातें हैं| कुछ तो सार्थक 
गा शब्द होते हैं, और कुछ विचार, जिनका कुछ आशंय 
व शैली कै दो होता है । हमारे कथन या छेख का जो अंश विज्ञुद्ध वाक्य- 
पे विभाग रचना से सम्बन्ध रखता है, वही शेळी का शब्द-गत अंग 
छू हे। शब्दों का ठीक चुनाव, वाक्यों में उनका ठीक विन्यास 
धधवा इसी प्रकार कीं और सब वातें जिनका अब तक इस पुस्तक में बहुत 
विवेचन हो चुका हे, व्याकरण के क्षेत्र से सम्बन्ध होने पर भी 
अंशों में शेळी के शव्द-अंग के अन्तर्गत जाती हैं। और इमारे कथन 
ऐस की जिन बातों का सम्बन्ध विचार वा अर्थ से होता हे, वही शेळी के 
नात अंग या विभाग में आती हैं | अर्थ-सम्बन्धी सरलता, स्पष्टता, उक्ति 
विरक्षणता; वर्णित दिपय की यथा-तथ्यता आदि बातें इसी अंग सें 
जी हैं। इसी लिए ये द्विविध तस्व शैली के याह्य ओर आभ्यन्तर 
भी कहकाते हैं । शैली के शब्द-गत या बाह्य तस्व को इम उसका 
ए या शरीर और उसके अर्थ-गत या आस्यन्तर तशव को उसकी भात्मा 
भी कह सकते हें । | 
हमारे फांस के लिए शैली-गत विभाग के भी दो उपःविभाग हो 
ते हैं। इनमें से पहला भाषा के विचार से और दूसरा वर्णो या अक्षरों ओर 
शब्दों की योजना के विचार से है। भाषा-शैली के विचार. 
भाषा-गत से ही हम कहते हैं कि यह विज्वदूध हिन्दी है, यह डा ँ 
शैली... हुईं या साधारण हिन्दी है, यह ठेठ दिन्दी हे यह दे 
सिञ्चित हिन्दी हट और यह विज्ञद्ध उदू दै बिशुद्ध हिनदो 
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चह कहलाती है जिसमें या तो हिन्दी फे तस्व शब्द हों ह संस्कृत के साधा. |ए 
रण दाव्द्‌। ऐसी भाषा में या तो अरबी-फारसी के शठद विलङुल नहीं होते, 
'या यदि होते भी हैं तो वहुत कम । पर वे शब्द ऐसे डी होते हैं जो बहुत 
सरक तथा बहुत प्रचलित हों, अथवा जिनके ठीक-ठीक आव प्रकट करनेवाहे | 
शब्द मारे यहाँ न हों। उदाहरणार्थ--- 
'समय-चक्र वरायर घूमता है और उल्चके साथ परिवर्तन पर परिवहन [5 
होता चला जाता हे। रात बीतने पर भोर होती ( १ ) है, तो शीतल, मनद 
समीर के झोंको से कलियां खिल जाती हैं, चरक्षां की टहनियां धीरे-धीरे 
हिलती हैं, चारो ओर सोरभ फैल जाता हे, रात की याद का आनन्द लेकर 
जीव पहले दिन का क्लेश भूल जाता है, और उस नेसर्गिक शोभाको 
“देखकर आनन्द से परिप्छुत हो जाता है। पक्षियों के मधुर स्वर से उसका 
आननन्‍द ओर बढ़ जाता है । क्रम से सुनहरी (१) सुट सिर पर धरे बाठमसू 
उदय (!) दोते हैं, मानों अव तक रात के अन्धेरे को सूर्य ने ्रस छिया था| 
उससे किसी तरह पीछा छुड़ाकर अव निकले हैं ।? 
( पं० दुर्याप्रसाद मिश्र--जीव-तत्व ) 
इन वाक्यो से 'बरावर' ओर 'तरह? को छोड़कर ओर कोइ विदेशी 
'शब्द झोर 'नेसर्गिक कथा 'परिप्छुत”ः को छोड़कर और कोई विशेष कि 
संस्कृत शव्द नहीं आने पाया है। इसी प्रकार का एक जोर उदाहरण है- 
'इसी प्रकार दूज से बढ़ते-बढ़ते यह चन्द्र पूर्णता को पहुचा। १६ 
. धूनां का पूरा चांद किसके मन को भाता होगा ? यह गोळ गोल प्रक 
का पिंड देख भोति-भाँति को कल्पनाएँ मन में उदय द्वोती हैं कि बा पई 
निशा अभिसारिका के सुख देखने को आरसी है ? या उसके कान का ई 
अथवा फूल है या रजनी-रमणी के लिलार पर इुक्कें का सफेद तिलक 
अयवा स्वच्छ नीछे आकाश में यह चन्द्र मानों त्रिनेत्र शिव की जटा में चम; 
कता हुआ छुन्द के सफेद फूलों का गुच्छा है ?? 
| ( प ० बाङक्ृप्ण भटट- ची | 
जिस सापा में नाम को मी विदेशी शब्द नहीं द्दोते और विदेशी स 
झाव्दों कें स्थान पर भी संस्कृत के कठिन शब्दों का प्रयोग होता है; व ^" | 
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| हुछ हिन्दी कहलाती है । उदाहरणार्थ | 
त 'जाति-विशेष के उत्कर्पापकर्प का, उसके उच्च-नीच भावों झा, उसके 
विचारों ओर सामाजिक संघटन छा, उसके ऐतिहासिक घटना-चढ्ठों 
हे गैर राजनसिक स्थितियों का प्रतिबिस्घ देखने को यदि कहीं भिल सकता 
, तो उसके अन्थ-साडित्य में ही मिळ सकता है। सामाजिक शक्तिया 
ज रशीवता, सामाजिक अशक्तिया निर्जीवता और सामाजिक सभ्यता तथा 
भ्यता का निर्णायक एक सात्र साहित्य है |? 
रे । ( पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी--साहित्य की सदत्ता ). 
[| जब इस प्रकार की भाषा अपेक्षाकृत और भी अधिक संस्क्ृत-बहुलः: 
ने ॒ है, तब उसमें संस्कृत ढंग की शब्द-योजना भी आने छगली हे; और 
झा हि एक अकार से गद्य-काव्य का रूप धारण कर लेती है। ऐसी भापा समझने 
व किए कुछ विशेष योग्यता और अधिक शब्द-ज्ञान की आवश्यकता होती 
॥|।। उदाहरणार्थ ः 
'उस अकथ असीस परमानन्द, अपार-परिपूर अमूल्य रत्नाकर, सदा 
) षि रस-भरे छलकते अकूपार, अलोकिक सुधा-उद्धिक अनन्त रस समधर 
गी ५ लहरों से थकित, चकित, परिपूर छकित, लोट-पोट आनन्द- 
ब|म उनके उस सुरस रस-भीने रसीके मन भी अनदेखे अनुभव अजुसाने 
- ।परतच्छ से दरसाते, अपूव छास्प-हास्य आदि नृध्य-कला-विकास हाव- 
हव भरे अंग-अंग फड़काते मटकाते नाचते मन-छुभाते नाच की (१) सम पर 
श वेधी, थिरकती हुई-सी लय-ताळ के अतल तळ में लय हो आप ही 
हप भी उसकी ध्वनि पर सथरक थिरककर ताळ से ताळ मिछाते मन 
ढ मन गुनगुनाते उस ही धुन पर मानों सरबस खो विवश हो गहरे लहरे के 
हैय मन की लहर में आ नाचने छगते हैं । 
र इ तयम ज औौर क 
ई हुई या साधारण हिन्दी वह कहलाती है, बिसे न द 
गैब्दों की अधिकता हों, न अरवी-फ़ारसी शब्दों की भर-मार | ऐल माया 
| षमसे बड़ा गुण यह होता है कि यह बहुत हो सरळ ee र 
धने सें न तो कोई कठिनता होती है, न कोई प्रयत्न करना पदसा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 









Re eporrgea 


. अच्छी हिन्दी 


ऐसी भाषा रूचीली होने के कारण जब जिधर चाहे, तब र मोड़ी भो जञ 
सकती है। उसमें संस्कृत या अरबी-फारसी के झ्दों का विचार नहीँ होगा। |; 
जो सबसे अधिक सहज, चलते हुए और उपयुक्त शब्द होते हैं, उन्हा े 
काम लिया जाता है। जेसे-- ` FR 
'सद्न को कुछ तसल्ली हुई । योळा--सुमन, चाहे तुम समझते हो ह 
सें बातें बना रहा हूँ, ! लेकिन में तुमसे सत्य कहता हूँ: कि. उसी सहृ | 
घड़ी से कभी मेरी आत्मा को शान्ति नहीं सिली । सैं बार-बार अपती हा 
सूख ता पर पछताता था । कई बार इरादा किया कि चलकर अपराध क्ष 
कराऊं । फेकिन यह विचार उठता कि किस दूते पर जाऊँ। घरवाढोंते | 
सहायता की कोई आशा न थी। ओर झुझे तो तुम जानंती ही हो कि सदा 
कोतल घोड़ा बना रदा ! बस इसी चिन्ता में डूबा रहता था कि किसी प्रझर 
चार पेसे पैदा करूँ और अपनी झोपड़ी अलय बनाउँ । महीनों नौकरी क 
खोज में मारा-मारा फिरा, छेकिन कहीं ठिकाना न छगा ।! 
| (|भ्री प्रेमचन्द---म!नसिक सम्ताप) 
इसी वर्ग की, पर इससे भी कुछ हलकी, वह आपा होती है, जिसमे 
कहो एक भी कठिन शब्द नहीं होता--सभी शाब्द बहुत ही चलते हुए थोर 
नित्य की बोळ-चाळ के होते हैं, जिन्हें साधारण खियाँ और बच्चे तक सहन 
सें समझ लेते हैं । जैसे ; 
"इस बात पर पानी डाळ दो, नहीं तो बहुत पछताओगी और भा 
किया पाओगी । मुझसे कुछ न हो सकेया। तुम्हारी जो कुछ अच्छी वा 
डोती तो मेरे झुँह से जीते जी न निकळती। पर यह बात मेरे पेट में कह | 
पच सकती । तुम अमी भएहड हो, तुमने अभी कुछ देखा नहीं हे । 
( इंशा-अढछा खाँ--रानी केतकी की कहानी )| 
. अथवा---गाँव के पास एक छोटा जंगल भी था । उसी जंगछ में डक | 
की गौ .चरने जाती थी। वहों से जलाने के लिए छुढ़िया छकदयाँ भी 
छाया करती थी । बेसाख-जेठ में भी उस जंगछ में बहुत ठंढक रहृती थी । हि 
दोपहर को.भी वहाँ भूप नहीं होती थी और उंडी इचा चलती थी! 
( इस ग्रन्थ का परिक्षिएट--भाषा के CN) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











क) | 


कह 


५३ (३० रे । ५ शेळी 


च| बहुत-कुछ इसी से मिलती-शुलती वह भाषा होती है, जिसे ठेठ हिन्दी 
[। |इइते हैं पेसी भाषा में हिन्दी के तद्भव शब्दों की बहुत अधिकता होती 
पे ओर उसमें प्रायः गाँव-देहात में बोले जानेवाले बहुत-ले शब्द भी जा 
प्रते हैं। यथा-- 
हि| 'देवनन्दन स्थिर होकर उसको देखने छगे | उसी में फिर यह बात सुन 
स (ड्री--क्यों, झुझको तुम जानते दो ? सेरा नाम आशा है। मेरे बिना धरती 
नी | कोई काम नहीं चळ सकता में तुमको बतलाती हुँ । जतन करो । जतन 
ने से सब कुछ होगा । देवनन्दून ने बहुत विनती के साथ कहा--कब तक 
गंगा सा ? 


रा 
३ ( प॑ ° अयोध्यासिंह उपाध्याय--देवबाळा की ख्त्यु ) 


ब. ऊपर हमने जिस चलती हुई या साधारण हिन्दी का जिक्र किया है 

में भी अरवी-फारसी के शब्द तो रहते हैं, पर वे प्रायः बहुत ही सरल 
) जन-साधारण में प्रचलित शब्द ही होते हैं । पर उदू-मिश्रित भाषा वह 
में इराती है, जिसमें अरवी-फारसी के कुछ कठिन और कम प्रचलित शब्दों 


सिम हिन्दी के साधारण प्रचलित शब्दों की जगह भी प्रायः भरबी-फारसी के 
छ कठिन शठद रहते हैं । जेपसे-- | 
'चेयरमेन आप सिर्फ इसलिए हुए हैं कि अपनी कारगुजारी गवनमेण्ट 
दिखाकर आप राय बहादुर हो जायँ और खुशामदियों से आप ८ पहर 
१ घड़ी सदा घिरे रहें । एक बार एक बेठे-ठाले ने पता लगाया तो मालूम 
भा कि कुछ ३० झुदरिसों में से २९ सुदरिस ठाकुर साइव के रिश्तेदार 
) फिले--कुछ मातृ-पक्ष के, कुछ पितृ-पक्ष के |? 
| ( प° महावीरम्रसाद द्विवेदी--म्युनिसिपेल्टियों के कारनामे ) 
| विशुद्ध उंदू"शैली वह होती है, जिसमें साधारण क्रियाओं, विभक्तियों, 
| प और कुछ विशेषणों को छोड़कर अधिकतर शेप शब्द अरवी-फारसी 
। ही होते हैं| बल्कि इम कह सकते हैं कि यहद देवनागरी लिपि में लिखी 
/ हि अच्छी उदू ही होती दे । जेसे- 
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अच्छी हिन्दी “ ड | 


सर हेनरी इलियट लिखते हैं कि--हिन्दू सुसन्निफ की तसनीफ में झह || 
ऐसी बात नहीं है, जिससे उसकी कोम और उसका सजहब जाहिर हो सङके |. 
हाँ शायद्‌ किसी तरह इबारत का गेर-फसाह आर पुर-तकएलुफ होना 
अळवत्ता इस बात पर डँगली उठाता है कि गैर की पोशाक उसके बदन पर |. 
कैसी डुरी मालूम होती हे !' ह्‌ 
( राजञा शिवप्रसाद सापा का इतिहास ) प्र 
यह तो हुआ भाषा के घिचार से शेळी का बाहरी रूप। इसके सिवा 
उसका दूसरा बाहरी रूप दर्णो या अक्षरों की योजना से सम्बन्ध रखता है। |श 
पर इसका ठीक स्वरूप बतळाने से पहले हम अपने यहां ढ़े 
वर्ण-योजना अलंकारों के सम्बन्ध में एक-दो बातें बतला देना चाहते हैं। | : 
और शैली अलंकार का अर्थ हे-गहना या आभूपण । साहित्यिक अलंकार 
कुछ कहने के अच्छे प्रकार ही हैं । वारतच में कथन का प्रकार 
ही कथ्य विपय को सुशोभित ओर अलंकृत करता है। साहित्यिक क्षेत्र में भा 


रचना छी शोभा बढ़ती हे भोर उसमें चमत्कार आता हे। हमारे यहां के 
प्राचीन साहित्यकारों ने अछंकारों का बहुत ही विस्तृत आर सूक्ष्म विवेचन 
किया है । पर इससे यह न समझना चाहिए कि अळंकार सिफ हमारे यहां 
की चीज है । सभी देशों और जातियों के लोग सदा अपनी योळ-चाळ भोर 
लेख अखंकारों से अळंकूत करते आये हैं। अळंकार आपको वेदों में भी मिंग 
बाइविळ में भी और कुरान में भी | यूनान, मित्र ओर चीनवाले भी अपनी 
भापा अलंकृत करते हैं और जेन वौद्ध तथा पारसी भी | तात्पर्यं यह कि जो 
व्यक्ति अच्छे ढंग से कुछ बोलता या लिखता है. उसकी वातां या लेखों में 
अलंकार अवश्य होते हैँ । जब तक हमारी भाषा आलंकारिक न हो, पर ष 
उसमें रोचकता नहीं आती । और जब तक हम अपने विचार अलंकार 

रूप में न प्रकट करें, तब तक हमारे कथन में ओज, माधुय | 
नहीं आते। इसी लिए सब प्रकार की रचनाओं में अलंकारो का डु 
स्थान होता है। पर उसकी यह प्रसुखता भी संयत ओर मयाँदितं होगी । 
चाहिए ; उस प्रकार की असंयत और अमयाँदित नहीं होगी" FN 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri , 





ही शैली 
पाईं जाती है । यदि सारा शरीर 
कहाँ रहेगी ? ओर फिर यदि 
पहनकर घर से निकले तो 


ह | जिस प्रकार की हमारे यहाँ के कुछ काब्यों में पा 
'। | लंकारों से ढका हो, तो स्वयं शरीर की शोभा 
च कोई घनी अपने घर के सनं अलंकार एकसाथ 
[र | उसे छोग ह हि 
Eo 2 3 aa का प्रयोग भी उपयुक्त स्थानों पर 
_) |न्थो से भिन्न ओर कोई रचना नहीं हो असल की कद व 2 
ना नह होनी चाहिए । 
वा| हमारे यहाँ अलंकार-शास्तरियों ने अलंकार के भेद 
( शब्दालंकार ओर अर्थालंकार । एक तो है धार ss न bo 
और दूसरा, अर्थ या भाव प्रकट करने ऊ कौ 
|] | शेली और दोनों के योग से एक तीसरा भेद और आ ३ 
[र | अळंकार उभयाळंकार कहते हैं । अर्थात्‌ जिस रचना में शब्दालंकार 
५ | बा भी दो और अर्थालंकार भी, उसे उभयालकार से युक्त रचना 
में माते हैं । अच्छी रचना वही मानी जाती है, जिसमें शब्दों . की योजना भी 
क हो ओर जो अर्थ के विचार से भी चमत्कारपूर्ण दवो । अच्छी जेली का 
सबसे बड़ा गुण या लक्षण है । 
शब्दालंकार में सारा चमत्कार शब्दों में हो रहता हे; इसी लिए यदि 
भब्द हटाकर उनके स्थान पर उनके दूसरे पर्याय रख दिए जायें, तो उनका 
द्य नष्ट हो जाता है । यों तो शब्दालंकार के भी हमारे यहां. बहुत-से 
| और उपमेद्‌ हैं; पर मुख्य शब्दालंकार अनुप्रास, यमक और इलेप हैं| 
कोई वण या अक्षर--चाहे अकेला हो, चाहे मात्रा सहित--बार- . 
भाता है, वहाँ अनुध्ास अलंकार होता है । जैसे नन्द, चन्द, सन्द और ` 
भें प्रत्येक शब्द में इळन्त न के बाद 'द” आया हवै। अथवा 'मैळी येली 
है! मे 'छी? तो तीनों शब्दों में है ही; उससे पहले भी सत्र में * ” हे; ओर! 
हे? भी सब में हे। इसी प्रकार--'ब्ालक बनावे डुध बिसर 
बिबिध बजाचै बीन बीन बैनवारी है ।! में 'ब” का भनुम्रास है। जहाँ 
सर और ब्यंजन कुछ दूसरे शब्दों के साथ मिलकर आते तो बार-बार - 
र हर शब्द के साथ कुछ अलग अर्थ के सूचक होते हैं, वहाँ यसक 


५ 3 ज? 
होता है | जेसे--'बंस, अब हमारा कुछ बस नहीं चलता । में बच्च 
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आया तो दो बार है, पर दोनों जगह उसके अळग-अळग अर्थ हें । इही 
प्रकार --'बसन देहु बज में मैं, बसन देहु ब्रनराज !' सें 'बसन' शाब्द आया 
तो दो बार है, पर पहलछा बसने या निवास करने का वाचक है और दूसरा 
बस्त्र का | अथवा 'कनक कनक तें सौ शुनी मादकता अधिकाय |! में पहल 
'कनक' सोने या स्वर्ण का वाच हे; और दूसरा धतूरे का । अब यदि यही 
बस. बसन और कनक शव्द किसी पद या वाक्य में बार-बार न आकर एक 
ही र आवें, पर ऐसे ढंग से आवें कि उस पद्‌ या वाक्य में उनके दोनों 
अथै बैठ सकते हों, तो वहाँ इलेप अलंकार होता है। अर्थात्‌ दो या अधिक 
भर्थौवाले शब्दों का प्रयोग इछेष कहलाता है| इन अलंकारों के भी 
तथा और-और शब्दालंकारा के भी अनेक भेद्‌-डपभेद्‌ किसी अलंकारगरन्य | 
में देखे जा सकते हैं । | ॒ 
भेली में शब्दाळंकारों का अन्तर्भाव तो अवश्य होता है, पर उच | 
महरव उतना अधिक नहीं होता, जितना अर्थ ओर फलतः अर्थालंश्ञरों ! 
का होता है। अर्थाळंडारों के हमारे यहाँ सेकदों भेद-उपभेद साने गये हैं |; 
और उन सबका बहुत सूक्ष्म विवेचन हुआ है । वह विवेचन इतना विश |। 
और विस्तृत है कि इस पुस्तक के एक प्रकरण में हम उसका स्वल्प सारांश 
भी नहीं दे सकते, और न हमारे प्रस्तुत विवेचन में उसका कोई कं 
उपयोग ही है। जो छोग इन अलंकारों का परिचय प्राप्त करना चाई, | 
अकारः के ग्रन्य देख सकते हैं। यहाँ यही कहना यथेष्ट होगा कि १ हा 
ज्ञान-बूझकर हो और चाहे अनजान में, हमारी अधिकतर बातों शौर लेखों # | 
= कुछ-न-कुछ अर्थालंकार आ ही जाते हैं । यहाँ तक कि बहुत ही साधाए | 
` तथा अपढ़ लोगों की बात-चीत में भी कुछ अर्थार्ुंकार रहते हं! 
यही है कि सव भर्थालंकार अनेक प्रकार के कथन-अकारों में से दी | 
हुए हैं । जो रोग अर्थाळंकारां का अच्छा अध्ययन करते हैं, वे अपन h 
में उनका उपयोग करके उसे ओज, माधुय और प्रसाद से बहुत-कुछ हर 
कर सकते हैं। इस दृष्टि से शेली के शौकौनों के लिए 'अर्लकार”शर्णि | 
अध्ययन विशेष उपयोगी और लाभदायक होगा । के ३ 
फिर भी यहाँ अलंझारों के स्वरूप का कुछ परिचय कराना अ | 
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वी | वास्तव में अलंकार कोई बात अच्छे भौर सुन्दर ढंग से कहने के प्रकार मात्र 
हुं । जो कुछ इम कहना चाहते हैं, चह तभी सुन्दर सुशो- 
ए | अलंकारों का सित भोर अलंकृत होता दे, जब हमारे कहने का प्रकार या 
गा खरूप ढंग सुन्दर और साधारण से कुछ अलग ओर भच्छा होता 
ही दे । हमारे काव्यञ्षेत्र में तो अलंकारों का प्रभुत्व इतना 
क | भधिक बढ़ गया है कि उनका राज्य-सा दिखाई देता है। गद्य में उनका उतना 
रो | अधिक तो नहीं, फिर भी बहुत-कुछ उपयोग होता ओर हो सकता है । हमारी 
के | रचनाएँ इस उद्देश्य से तो नहीं होनी चाहिएँ कि उनमें जगह-जगह अलंकार 
भी |ही भरे हों; पर थे अलंकारों से बिलकुङ रहित भी नहीँ होनी चाहिएँ; 
प कोर न सहसा चे अळंकार-झून्य हो ही सकती हैं। यदि किली का जेत 

शरीर अलंकारों से भरा हो तो वह कभी सौन्दर्य का प्रतीक न होगा । और 
भ | विरलंकृत या अनलंकृत शरीर भी कभी उतना अच्छा न लगेगा, जितना 
i भच्छा सामान्य और उपयुक्त अलंकारों से अलंकृत शरीर छगेगा। अपनी 
। रचनाओं में हमें अलंकारों का इसी दृष्टि से और नियमित भात्रा में उपयोग 
थ करना चाहिए । [ 

यदि हम कहें--“अमुक पुस्तक बहुत उपयोगी है? तो यह कंथन का बहुत 
ही साधारण प्रकार होगा; और इसी लिए सुननेवाळे को उस पुस्तक की उप- 
पोगिता का सामान्य ज्ञान मात्र होकर रह जायगा । पर यदि हम कहें (क). 
ड पढ पुस्तक रामायण के समान शिक्षा-प्रद दे ।! ( ख.) “यह पुस्तक अपना ' 
भोइ नहीं रखती ।? ( ग ) इस पुस्तक के सामने आपकी वह पुस्तक भी नहा 
ए" |३ह्रती ।' ( घ ) यह पुस्तक तो दूसरी गीता है।! अथवा (ङ) 'इस 
(स्तक के सामने आपकी दोनों पुस्तकें दब जाती हैं।? तो इध प्रकार के कथनों 
ह पे सुननेवा छे पर पुस्तक की उपयोगिता का अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव पड़ेगा | 
। (वी प्रकार यदि इम कहें ( क ) आप बहुत कठोर-हृदय हैं।' ( ख ) 
(४ | चापका कलेजा पत्थर का है ।!” ( ग ) “आपने तो कठोर-हृदयता में अपने 
"ई को सी मात कर दिया ।” अथवा ( घ ) आपकी कठोरता तो पश्ओं 
| १ भी नहीं दिखाई देती ।! तोये सब भो कथन के प्रकार ही होंगे, पर 
हु प्राधारण से अधिक प्रभावशाली होंगे । इसी प्रकार हम यह भी कह सकते 
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हैं--आप दानियों में कर्ण, वीरों में अजुन और सत्य-पालन ' से दरिश्रम् हैं। 
यह भी कथन का एक निराछा प्रकार हुआ | अथवा हस | कह सकते ह | 
(क ) “भाप और आपके भाई दोनों एक है| (ख) यह लड़का है या 
आफत का परकाछा !? ( ग ) यह लड़का चार दिन की बीमारी में सूखफर 
कॉटा हो गया? (घ) 'आप अपने घर के राजा हां, तो भी हमारे किस 
काम के !.( ङ ) “आपकी शिक्षा से तो गधा भी आरम बन सकता हैं |! 
` ( च) 'आज तो घर बैठे आपके दर्शन हो गाये।? ( छ ) आपका यश सारे 
संसार में फैछा है। (ज्ञ) “आपके दर्शन मात्र से हमारे सब पाप कः 
गये ।! ( झ) “आपकी बातों पर सुझे हँसी भी आती है कोर क्रोध भी 
चदता है ? या ( जञ ) “राम की कृपा से अन्धे भी देखने आर गूगे भी बोहने 
लगते हैं | तो ये भी कथन के प्रकार ही हैं; और ऐसे ही कथन-प्रकारों के 
आधार पर साहित्य्क्षेत्र में अलंकारों की सृष्टि हुई दे। इसी छिए कहा | 
जाता है कि चमत्कारपू्ण कथन-प्रकार दी अळंकार है। और इसी आधार , 
पर अलंकार-शास्त्र के ज्ञाता छोक-प्रचक्तित कहावतों और मुहावरों तक में ए |. 
अथवा अनेक अलंकार हूँढ़ निकालते हैं । ` | 
परन्तु अलंकार दी. शेळी के स्वस्व नहीं हैं; ये तो उसके एक भंग |. 
मात्र हैं। इमारे यहाँ के साहित्यकारों ने अर्थ के विचार से शब्दों की तौर |. 
॒ प्रकार की शक्तियाँ मानी हें-भभिधा, लक्षणा | 
शब्दों की शक्ति स्यंजना। शंब्दु की ये शक्तियाँ तभी प्रकट होती हैं, हे र 
और गुण उन्हें वाक्यों में स्थान मिलता है । किसी शब्द का एके || 
ह 





और साधारण अर्थ उसकी अभिधा शक्ति से प्रकर हा 
है। पर जहाँ किसी वाक्य में ठीक संगति बैठाने के लिए शब्द के साथ |; 
अर्थ को छोड़कर कोई और अर्थे लिया आता है, वहाँ उसकी छक्षणा शक्ति |; 
करती है । प्रायः मुहावरों और विशिष्ट क्रिया-प्रयोगों से शब्दों के जो न । | 
निऋछते हैं, वे इसी शक्ति द्रारा। और जहाँ व्यंग्य आदि के रूप रु दे ; 
चिपरीत-सा और चमत्कारपूर्ण अर्थ निकलता है, वहाँ शब्दों की मा । 
काम करती है । साहित्य में अच्छे वाक्य बही समझे जाते हि अब] 
से सूचित होनेवाला ब्यंय्यार्थ रहता है। भावदो या चाक्यां का यही | 
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सबसे अधिक चमर्कारपूर्ण और प्रभावशाली होता है। 
शक्ति के सिवा शब्दों में गुण भा होते हैं, जिनमें साधुयै, ओज और 
3 


| I Rs ~“ न द्‌ द र 
| असाद झुख्य € । फिर शठद-ब्रोजना को जिस विशेषता से रचना में ये तीनां 


गुण उत्पन्न होते हैं, उसे शब्दों की बृत्ति कहते हैं। इन तीनों गुणों की 
वृत्तियाँ भी तीन हैं, माधुर्य की चृत्ति सधुरा, ओज की. परुपा और प्रसाद की 
प्रोढ़ा बृत्ति माची गई है। फिर इन्हीं गुणों और वृत्तियों के अनुसार रचना की 
तीन रीतियाँ मानी गई हैं, जो चेदमी, गौड़ी और पांचाली कहलाती हैं। 
पर अब ये रीतियाँ बहुत पुरानी हो गई हैं और इनके उदाहरण प्राचीन 
ग्रन्थों में ही पाये जाते हैं। आज-कर और विशेषत: गद्य में इनका क्षोई 
उपयोग नहीं है, इसलिए इनका विचार छोड़कर हम शद्दां के गुणों और 
वृत्तियों के सम्बन्ध में ही कुछ सुर्य बातें बतळाकर भागे बढ़ेंगे। 

रचना में माझ्य तभी आता दै, जब इम भपनी बात मधुर शब्दों में 


| भार सधुर रूप से कहते हैं । हम अच्छी-से-अच्छी बात कठोर रुप में भी कह 


सकते हैं, ओर कठोर-से-कडोर बात मधुर रूप में भी। आज-क के राज- 
नीतिज्ञ प्रायः कठोर-ले-कठोर बात भी मधुर' रूप में कहने में बहुत 
सिद्ध-हस्त हैं। हम यह तो नहीं कहते हैं कि हमारे लेखकों को भी इस 
विपय में राजनीतिज्ञों का ही अनुकरण करना चाहिए, क्योंकि राजनीतिज्ञों 
का साधुय प्रायः कपटपूर्ण होता है। पर राजनीतिज्ञों के भाषणों और छेखों 
स इम यह अवश्य सीख सकते हैं कि कोई बात मधुर रूप में केसे कही जा 
सकती है । लेखकों को सदा इस बात का भ्यान रखना चाहिए कि 
हमारे चिचार और भाव तो मधुर हों ही, उन्हें प्रकट करने की रोळी भी वैसी 
री मधुर हो। कभी कोई कडोर बात नहीं कहनी चाहिए | सब बातें ऐसे 


प्र "इर रूप में कइनी चाहिएँ कि सुनने और पढनेवाछे. प्रसन्न हो जाथे । 
दि कोई अत्यक्ष झूठ बोळता हो तो.भी आज्-कल की सांसदिक प्रथा के अबु: 


रर उसे सदसा झड़? नहीं कद्दा जाता । यही कहा: जाता है--आपका कथन 


| से चहुत दूर हे, अथवा आपको इस विप्रय में जो सूचना मिली है, वद 
| जोर ठीक नहीं हैं । पं० जवाहरलाल नेहरू ने कइमीर के सम्बन्ध में बस्त्र 
4 | थपने एक भापण में (अप्रौ क, १९४८) कहा था- बच 


पि भारत स्वतन्त्र हो 


| Omg To so, - 
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गया है, तथापि इन (संसार के बड़े-बड़े) राष्ट्रों के इष्टि-कोण में कोई अन्तर 
नहीं हुआ है ।” थी तो यह फटकार ही, पर केसे मधुर रूप में थी ! यदि कोई । 
साधारण| व्यक्ति होता तो यही कहता कि भारत के स्वतन्त्र हो जाने पर भी बडे- 
बढ़े राष्ट्र उसे अभी तक तुच्छ या हेय ही समझते हैं । इसमें फटकार तो होती _ 
ही नहीं, उलटे इससे भारत की तुच्छता या हीनता ही सिद्ध होती । पर नेहरू 
जी की उक्त उक्ति में फटकार के सिवा भारत के गौरव का अभिमान भरा था! 
रचना में ओज तभी आता है, जब उसमें दिथिलता कहीं नाम को भी 
नहीं होती । जैसा कि हम पहले 'वाक्य-विन्यास! शीर्षक प्रकरण में बतला 
चुके हैं, रचनाओं में शिथिलता दो प्रकार की होती है--पहली शब्द-गत और 
दूसरी अर्थ-गत-। वाक्यों की बनावट या झद्दों की योजना भी श्लिथिर हो | 
सकती है, और विचार या साव प्रकट करने का क्रम भी । जहाँ विचार ठीक |' 
क्रम से रक्‍्खे जाते हैं, और साथ ही वाक्यों की रचना भी ठीक ढंग से होती | 
है वहों रचना में ओज आ सकता है । हमारे विचार ठीक क्रम से तो होने ही ' 


, चाहिएँ, उनमें प्रौद़ता होना भी आवश्यक है। जब प्रोढ़ विचार उत्तम वाक्य 


रचना की सहायता से प्रकट किये जाते हैं, तभी रचना प्रभावशालिनी होती है। |! 
कुछ भवस्थाओं में यह ओज गुण माधुर्य का विरोधी भी हो सकता हे--रचना |` 
की मधुरता कुछ कम भी कर सकता दै | पर प्रायः दोनों के कार्यक्षेत्र अडा |' 
अळग होते हैं । इसलिए दोनों में विरोध की उतनी गुजाइश नहीं होती। _ 
प्रसाद गुण का काम है अर्थ का स्पष्ट और निश्चित अभिव्यंजन। इग 
बातें तो बहुत-सी और अच्छी-अच्छी कह जायें, पर वे घाते शब्दों की पेर | 
में इस तरह उलझ जाये कि सुनने या पढ़नेवाछे के पढ्ळे बहुत कम पढ़े इछ | 
सी न पड़े अथवा कुछ का कुछ पड़े, तो हमारा सारा प्रयास ही यर्थ 
जायगा-इमारा मुख्य उद्देश्य ही बिलकुल नष्ट हो जायगा। यरद ए |, 
कि अर्थ की दुर्वोधता के कारण, छोग हमारी रचना पढ़ते-पढ़ते बीच न॑ ड 
छोड़ दें। अथवा यदि जेस-तेसे पढ़ भी जायं, तो हमारा ठीक कक ५ 
समझकर कुछ ओर ही अभिप्राय समझने छगे। इसी लिए दमा: . बोर 
सदा ऐसी दोनी चाहिए, जिसमें आदि से अन्त तक अर्थ की बिम . |; 
स्वच्छता पूर्ण मात्रा में बनी रहे | यही है रचना का म्रसादु-एुण । | 
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३११ सेली 
यह तो हुआ हमारे यहाँ के साहित्यकारों की दृष्टि से रचना-पली का 
र विवेचन । अब आइये, जरा आधुनिक पाश्चात्य विद्वानों की इष्टि से भी देख 
३ ओर समझ लें कि वे शैली का विचार कैसे करते हैं । पाश्रात्य 
| शेळी का विद्वानों ने भी शैली पर विचार तो बहुत अधिक किया है 
| | पाश्चात्य रूप पर उन सबका कोई एक निश्चित मत या सिद्धान्त नहीं है । 
| भिन्न-भिन्न आचार्यों के भिन्न-भिन्न मत हैं । सब आचायौ के 
। | मतां का सारांश यहाँ देना हमारे लिए असम्भव है। हाँ. उनमें कुछ वाते 
7 | ऐसी भी हे, जिनके सम्बन्ध में बहुत ही कम मतभेद है या इनमें जल्दी 
र | मत-भेद हो ही नहीं सकता । और कुछ बातें ऐसी भी है, जो या-तो हमारे 
त | यहां के सिद्धान्तों से मेल खाती हैं या किसी न किसी रूप में उनके अन्तर्गत 
ह$ | भा सकती हैं । ऐसी ही बातें नये लेखकों के लिए उपयुक्त भी हो सकती हैं; 
। | भतः हम सुख्यतः इसी प्रकार की कुछ बातें यहाँ बतळाना चाहते हैं । 
| , यइ तो सभी छोग जानते और मानते हैं कि रचना में शुद्धा, सरलता 
इ | भर स्पष्टता होनी चाहिए; वह भाव-ब्यंजन की सुन्दर प्रणालियों से युक्त 

। | होनी चाहिए; ओर उसमें सञज्जीवता तथा लालित्य होना चाहिए । और इन 
रा | सब बातों के क्षेत्र बहुत-कुछ वही हैं, जो माय, ओज और प्रसाद के हें। 
ए (हाँ, इनके पाश्चात्य वर्गीकरण का ढंग हमारे यहाँ के ढंग से कुछ निराला है । 

|स विषय में दो मत हो ही नहीं सकते कि रचना में सरलता होनी चाहिए, 
म |निससे उसका अर्थ और भाव पाठकों की समझ में तुरन्त और अनायाप्त भा 
2 |षोय। यह तत्व हमारे यहाँ के प्रसाद गुण के अन्तर्गत ही है। सजीवता को 
# | रैम ओज के अन्तर्गत मान सकते हैं। यह रचना का वह गुण है जो हमारी 
री |वातों में जान डाळ कर पाठकों के सामने इमारे वर्णित विषय का जीता-जागता 
ह्‌ चिन्न उपस्थित करता हे | ः यह गुण पाठकों की कढपना-शक्ति तीव्र करने में 
री बहुत सहायक होता है । ळाछित्य बहुत-कुछ वही दै जो हमारे यहाँ का 
4 |भाधुय है। इससे रचना मनोहर होती है और पाठकों का ध्यान अपनी ओर 
ग भेष्ट करती तथा अपने पर उनका अनुराग बनाये रखती है। एक कौर उ 

रे जिसे कुछ लोग उल्लास या प्रोत्साइकता कहते हैं, पर जो हमारी सम्मति 
|" चारुता है । इसे भी इम अपने यहाँ के ओज के अन्तगंत भान सकते 
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हैं। इसका कास भी रचना में प्रभाव डालने की शक्ति उत्पन्न करना है। 
अन्तिम गुण लय या श्रुति-माधुर्य है जो यमक, अनुप्रास आदि के सिवा | 
सुन्दर और एक-रस शब्द-योजना से आता है; और इसी“लिए यह रचना का 
झव्द-गत सौन्दर्य है । एक के बाद एक उपयुक्त शब्दों का विन्यास ही इसका 
मुख्य आधार है। सारांश यह कि रचना सब प्रकार से सरळ, स्वच्छ, स्पष्ट 
मधुर, प्रभावोत्पादक, शिष्टतापूर्ण और संग्रीतमय होनी चाहिए । 
शठदों का टीक चुनाव और वाक्यों में उनका उपयुक्त स्थापन, वाक्यों 
का सुन्दर, सुष्ठ और स्पष्ट विन्यास, विचारों का समुचित विइरेषण ओर प्रति- 
पादन, थोडे-से शब्दों में अधिक भाव प्रकट करना और पाठकों के सनो रंज 
- का ध्यान रखते हुए उनपर पूरा-पूरा प्रभाव डाळना ही रोळी की विशेषताएं 
हैं । हर जगह उपयुक्त क्रिया-प्रयोग और बीच-बीच में सुह्दावरे और कहावत 
रखने से भापा का प्रवाह ठीक रहता है और रचना में जान भाती है; |; 
और ये बातें शैली स्थिर करने में बहुत-कुछ सहायक होती हैं। ' 
फिर शैली में इन सबसे बढ़कर जो बात होती है, वह है रचना पर 
लेखक की वैयक्तिक छाप | यह छाप ऐसी प्रबल होनी चाहिए कि इसे 
देखते ही छेखक पहचाना जा सके । रचना देखकर यह कहा जा सके कि गई 
अमुक लेखक की ही हे, उसके सिचा भर किसी की हो दी नहं सकती । 
अच्छा लेखक वही समझा जाता है, जिसकी झोली निज की और बोलती हुई 
हो । जिस लेखक की या जिस रचना में कोई विशिष्ट शैली न हो, उसकी 
गिनती अच्छे साहित्यकार या अच्छे साहित्य में नहीं होती । इसी लिए अ 
साहित्यकार बननेबालों को अपनी विशिष्ट शेळी बनानी पड़ती दे । शेडी 
पञ्चावत की प क्तियाँ रामचरित मानस में, तुली के पद सूर के पदो में, मा 
के वाक्य मेमचन्द के वाक्यों में, भाचार्य छुक्ल के चोज आचार्य गुलेरी के 
में और बा० बालमुकुन्द गुप्त की टिप्पणियाँ आचार्ये द्विवेदी की टिप्पणियों । | 
नहीं मिलने देती । शैली ही लेखक का नाम पुकार कर ब्रतळाती ऑर २ 
परिचग्र देती है। साहित्य का सारा सौन्दर्य, आलोचना का सर | 
ओर केखक की विशिष्टता की सारी पहचान ज्ञैळी में ही निद्दिंत रहती दै। | 


ऐ | 
| s | | 
के a 
it \ _ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


)| 














[ १५] 
` फुटकर बातें 


! | हिज्जे या अक्षरी की भूछ--अशुद्ध समास--संस्क्ृत शब्दों के 
रूप-- व! और “व! का भेद--अछुस्वार और चन्द्र-विन्दु-- 
बक्षरों के नीचे चिन्दियो-विराम-चिह्णों का उपयोग-पूर्ण विराम 
ओर अल्प विराम--विराम चिह्न और शुद्ध भाषा--विराम चिह्ढों की 

के अनर्थ--योग-सूचक चिह्न-प्रश्न-चिह्--अवतरण-चिह-- 
पफ देखने की योग्यता-प्रेख के सूत-लेखकों की भूलों का सुधांर। 


i 
t 

अय तक भापा की झुद्धता के सम्प्रन्ध में बहुत-सी बातें बतलाई जा चुकी 
है; || फिर भी कुछ छोटी-मोटी बातें रह गई हैं । जेसे-झददों के रूप, विराम- , 
'। चिद्व आदि । ये सब बातें यद्यपि देखने में बहुत सामान्य जान पढ़ती हैं, पर 
[र पिपा की झुद्धता के विचार से इनका बहुत अधिक महत्त्व दै। इस प्रकरण 
से इसी प्रकार की कुछ फुटकर बातों का विचार करना चाहते हैं । आशा 
ह ५ इनसे भी लेखकों तथा विद्यार्थियों को भापा का स्वरूप शुद्ध ओर स्थिर 
)। [ने में बहुत-कुछ सहायता मिलेगी । 
| यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो देव-नागरी में हिज्जे या अक्षरी का 
की शिई स्थान .नहीं है । उसका स्थान तो उन लिपियों में होता दै जिनमें लिखा 
ये | कुछ जाता है, भोर पढ़ा कुछ । जेसे लिखा जाय 'बाछङुछ' 
है पिया अक्षरी और पढ़ा जाय 'बिलकुर' या लिखा जाय 'हाल्फ ओर पढ़ा 
की भूलें. जाय 'हाफ'; या 'वपां' का सूचक रेन' तो लिखा ज्ञाय 

747 और 'शासन' का सूचक रिन? लिखा जाय 7८87 

वा, ‘टुकड़ा? या "खंड? का सूचक "पीस? तो लिखा जाय 7 iece ओर 
का सूचक “पीस? छिखा जाय 0९80८ । जिन छिपियां में Fe 
णके छप्‌ कडे अक्षर हों ( जेे-उदूः में 'स? के लिए 'से' 'सीन? 
'साद्‌? या 'ज्ञ? के लिए ज़ञाळ, जे, जाद झर ज्ञो) उनमें मो दिल 
भावर्‍्यकता होती है । इमारे यहाँ ये सब बातें नहीं हैं । हमारे यहां तो 
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वणो के छुद्ध उच्चारण का ज्ञान ही अपेक्षित होता है। हमारे यहाँ ऐसे शत |; 
बहुत कम हैं, जिनमें उच्चारण के कारण दिजे की गड़बड़ी हो सकती हो। यह 
हीक है कि आज्ञ-कळ 'प्रियः में म्र का उच्चारण भी चेखा दवी होता है, चेस 
“वृष्ट में "प? का; और इस आधार पर हम कह सकते हें कि “प्रिय? का उच्च: 
रण भी वेसा ही होता दे, जैसा 'शय” का । पर इस अकार के शब्द बहुत है| 
थोड़े होंगे, जिनमें यह सोचना पड़े कि 'प्रि! छिखा! जाय या ' ए” । अधिकतर हे 
अवस्थाओं में यदि शव्द का ठीक उच्चारण मालम हो तो हिजे में भूल डे 
लिए बहुत ही कम अवकाश रह जाता है | कदाचित्‌ यी कारण हे कि हमारे 
यहाँ 'हिजे' का वाचक शव्द ही प्रचलित नहीं हे । फिर भी कुछ शब्द ऐसे है 
जिनके हिज्जे में घांघली दिखाई देती दे । हमारे यहाँ भनेक परम प्रचलित 
शब्दों के रूप भी स्थिर नहीं हैं । 'छिए' ओर 'चाहिए' सरीखे सामान्य शन 
भी किसी निश्चित रूप में नहीं लिखे जाते । कोई "लिए? ओर 'चाहिए! हिसत 
हे; कोई 'िये? और “चाहिये? । करावे, कराये ओर करावै; छूएँ गे, छुवेगे, चुएगे॥[ 
छूवेगे; पाये, पाए, पावै; जायगा, जायेगा, जाएगा, जावेगा आदि अने 
रूप देखने में आते हैं । यह बात भी नहीं है कि रेखक सदा किसी शब्द 
का कोई भी रूप लिखता दो और दूसरा लेखक कोई दूसरा रूप मे| 
मानता हो । कोई 'छिए गये? छिखता है, कोई “लिये गये' । बहुत 
लेखक लिखते हैं--'छिए गए? या "लिये गप्‌? । बहुत से लेखक कः 
ही छेख में एक ही शब्द कई तरह से लिखते हैं, जेसे--कहीं 'करिये 
कहीं 'कीजिए?; कहीं “लीजिए? और कहीं 'लीजिये? आदि । एक दैनि$ ५ | 
में इछ स्थानों पर "दिखायी? और “सुनायी? तथा कुछ स्थानों पर 'दि ई 
और “सुनाई? आदि देखकर जब इसके कारण का पता ळगाया गप, 
मालूम हुआ कि जहां ख्री-छिंग शब्दों के साथ ऐसा प्रयोग होता , न 
'दिखायी? या 'सुनायी' रकक्‍्खा जाता है। जैसे 'डसने पुस्तक दिखायी 
“बात सुनायी? । और जहाँ क्रिया भपने साधारण रूप में ; | 
'दिखाई? या "सुनाई रक्खा जाता है । जेसे--'इ॒इय दिखाई दिया र ह 
सुनाई पड़? । ऐसे तक सुनकर आदमी को दंग रद्द जाना पवता दे ; 
भी बढ़कर हमें एक बार एक परम प्रसिद्ध सम्पादक ओर छेखक के 5 
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छ |हिले हुए लेख में मिक्ा था--आंशा है कि तीन रुपये भेजकर आप हमें 
ह (ुग्रद्ीत करेगे ।' इससे यही सिद्धान्त निकलता है कि हिन्दी में हिज्जे 
ता कोई निश्चित प्रणाली नहीं हे, और यदि है भी तो या तो सब लोग वह 
बा. प्रणाली जानते ही नहीं, या उसे मानते ही नहीं। हिन्दी सरीखी उन्नत 
ही भाषा के लिए यह बहुत ळजा की बात है। हिन्दी की पक प्रशस्त प्रणाली 
तर होनी चाहिए और सब छोगों को उसी का अनुसरण करना चाहिए । एक 
के हीमा तक प्रशस्त प्रणाली निश्चित भी है; परन्तु वह आस-पास की कई 
रे न्दी प्रणालियों से इस प्रकार धिर गईं है कि नये लेखक उसे पहचान नहीं 
। ८ और जब जो जी में आता है, लिख जाते हैं । 

कोई “आईं” लिखता है तो कोई “आयी? । ( अब इस शाखा के लोग 
बस हो चले हें ।) कोई 'कुँअर' लिखता है तो कोई 'इुँवर' और कोई 'हछुआ? , 
बता पन्द करता हे तो कोई 'हछुवा? । कोई “गुंजाइश? निकालता है तो कोई 
पुंबायश? । कोई 'सोसाइटी' हूँढ़ता है तो कोई 'सोधायटी? । कोई 'घबराता? 
कोई 'घवड़ाता? । कोई 'पाउंड' मागता है तो कोई 'पौंड'। कोई 









वैताली? । कोई 'रियायत' चाहता है तो कोई "रिआयत'। कोई 'रेडियो' 
है तो कोई "रेडिओ? पर बोलता दै । यही बात युरोप, योरोप, यूरोप; 
प्रज, अंगरेज; कान्फरेन्स, कान्फ्रेन्स; पार्लमिन्ट, पार्लिमेन्ट, पालियामेन्ट 
के सम्बन्ध में भी हे। सोधे-सादे 'माने' ( अथं ) को कुछ छोग 
रायने? बना देते हैं। या तो 'वेष? होना चाहिए या 'भेस'; पर कुछ छोग 
ईं को एक में मिलाकर “सेप? भी लिखते हैं । यद्यपि अब अधिकतर छोग 
वदर रूप 'उपर्युक्तः लिखने लगे हैं, फिर भी पुराने ढंग पर अशुद्ध रूप 
बरोक! छिखनेवाळे छोगा भी मिलते ही हैं। कुछ कोग “खोत? को 
भो से 'ोत” भी लिख जाते हैं । कोई केवळ 'स्वास्थ' ( स्वास्थ्य ) ल्क 
बा जाता हे और कोई 'स्वस्थ्य' ( स्वस्थ ) तक जा पहुँचता है। संस्कृत 
ह हलन्त शब्दों के सम्बन्ध में भी लोग बहुत गड़बड़ी करते हैं। विद्वान्‌, 
न्‌, जगत्‌ आदि के विद्वान, भगवान जगत आदि रूप तो हिन्दो 
| भान लिये जा सकते हैं; पर जब छोग इससे भी और भागे बढ़कर 
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“महान्‌ को "महान? मानकर उससे भाववाचक संज्ञा “महानता” दारे 
ङगते हैं, तब समझदारों के मन में र्लानि-सी होने लगती है । इस विपरीत F 

कुछ लोग ऐसे शब्द भी इळन्त कर देते दें जो वस्तुतः सस्वर होरे 
चाहिएँ । शुद्ध रूप प्रत्युतः हे, पर प्रायः लोग '्रस्युत्‌? लिखते हैं । छु 
विदेशी शब्द कहीं आधे अक्षरों से लिखे जाते हैं ओर कहीं पूरे अक्षरों से| 
जेसे--गरमी-गर्मी, बिछकुछ-बिल्कुल, सरदार- सर्दार, सुसलछमान युसह्मान 
आदि | इमारी सम्मति में ऐसे शब्दों में पूरे अक्षर रखना ही प्रास्त मीह 
. और लिखाई तथा छापे के विचार से सुगम भी । ६: जे 
कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 'कुछ' और एक? को मिलाकर 'कुछेक” बा 
“इर? और 'एुक को मिलकर 'हरेक? “मध्य एशिया? को एक में मिड 
'मध्येरिया? और 'हिन्दु ऐेशिया' को मिलाकर 'हिन्देशिया' 
अशुद्ध लिखते हैं । माँ वाप जिनका नास 'राम-इकबाल? रखते हैं 
समास वे संस्कृत क छाया में पडंकर 'रामैकवाल? वन जाते हैं। 
` जो 'बख्शी? होते हैं, वे मराठी की छाया में पड्कर १ 
खन जाते हैं । और उनकी देखा-देखी '“रामवरूश” अपने आपको' * ः 
लिखने छगते हैं । हम अपने संख्यावाचक हठदों के रूप भी स्थिर नहीं रइ 
सके हैं । सन्नइ-सत्त रह, इक्कीस-एक्कीस, चालिस-चालीस आदि आन 
देखने में आते हैं । शुद्ध रूप 'छठा' है, पर कुछ छोग 'छठवाँ, 'छरठों या ड 
भी रिख जाते हैं । अनेक अच्छे ढेखक भी पेञ्निक, सख्द्ध, ब्यंग, म शी 

चाद्दिवाद्‌, सुखदाइँ, स्थाई, इषा, नके ओर रचेता (द्ध रूप पेतुर, सब 
अ्यंग्य, सछिन, वाद-विवाद, सुखदायी, स्थायी, इंप्या, नरक और रचयित | 
लिखते हैं । | | त 
हा? को “प्म? और 'चिह्र? को 'चिन्ह” डिखनेवाएे छोगों की भी * | 
नहीं हे । “ष्टा? को 'सुप्टा' और “द्रष्टा? को 'ष्टा” लिखनेवाले म $ 
छोग हैं । कुछ छोग 'कौशल्या? को “कौशिल्या', अ 
संस्कृत शब्दों. को 'अदिल्या”, 'द्वारका? को द्वारिका! सोदाम 0 
के अशुद्ध रूप 'सोदामिनी?, “अहोरात्र को “अहोरात्रि’ आरभ i 
अहनिश्षि' बना देते हैं । ज्ञाग्नति! और 'कपईण र 
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| शब्दों के तो कई-कई रूप देखने में आते हैं। अधिकतर लोग 'जागृति” 
'हैतूइरु? लिखते हैं । “हविस”, 'सिपुद”, वापिस' और 'फिलूल? लिखने- 
न है तो बहुतःसं छीर है हों; इछ रोग 'गिरिस्ती! (गृहस्थी) तक छिखते हैं। 
ह| हिन्दी कप ; 2 
क “ae ड समय स्टेशन? को “व्टेशन?, मास्टर को 
ब कि संस्कृत i ba कं की प्रथा 3 ड्स समय के बा 
(ते कि स्क द जद प अनुसार २' के पहले द॒न्स्य स? _ 
ताळव्य श' नह, वर्क सूद्धन्य 'प? रहना चाहिए | उनके कुछ अनुयायी 
तक 'बृटिश? ओर 'कृमिनल? लिखते हैं। एक समय था, जब कि कुछ 
'करी? को 'कधी? लिखते थे | पर अब भी कुछ लोग 'क्यों' और यों! | 
अ) क्यूँ और "यूँ? लिखते हैं । संस्कृत में रेफ के नीचे आनेवाछे.अक्षर | 
ग लिखे जाते हैं। जेसे धम्मं, कम्म, कत्तंव्य, चर्य्या, वत्तं आदि। | 
है| अब लोग प्रायः धस, कर्म, कतंव्य, चर्या और वतन ही लिखते हैं । “तत्त्व? 
ह्व’ और “र्व? को बहुत-से लोग 'तत्व!, महत्व? ओर 'सश्व? लिखते हैं। 
" भूछ? और 'मूछित? ( 'मूच्छां? और 'मूच्छित? ) तथा "अघं? और 
वष वर्धनः ( अद्ध और परिवद्धंन ) के सम्बन्ध में भी दे। सिद्धान्ततः 
एक दिखना ठीक तो नहीं हे, पर सुभीते के कारण चल पड़ा है। बहुत-से 
दूसरी भाषाओं के शब्द पेसे ढंग से छिखना चाहते हैं. कि उनका ठोक 
उच्चारण हो सके, जो उनकी सूक भापा में है; और कुछ छोग ऐसे शब्दों 
कुछ तोड्‌-मरोड्कर अपनी भाषा में छाने.का प्रयत्न करते हुए उन्हें तरह- 
दे के रूप देते हैं। कुछ लोग पंजाबी और उदू की छाया के कारण 
मु ' को 'घड़ना? लिखते हैं । यद्यपि. यह शब्द सं० घटन से ही निकला है, 
हि अधिकतर स्थानों में इसका 'गढ़ना? रूप ही प्रचलित है ओर यही प्रशस्त 
दे भाता है। 'सह-बाला? ब्द संस्कृत सद्द-बांछ ( आ ) से बना 
पर उद वालों की देखा-देखी कुछ लोग. 'झह-बाला” ओर | क 
रिते हैं । हिन्दी का सीधा-सादा शब्द है--फुह्दारा जो ye हे 
। हमारे ही देश के लोगों ने इसे अरबी जामा पनाक कक 
दिया है । इसलिए कोई तो 'फौब्वारा? लिखता हे, का कह उह? को 
कुछ छोग 'फुभारा? भी लिखते हें । हिन्दी के “ओद 
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कुछ लोग 'भओफ' और “उफ' छिखते दें । इन्हीं सब मडुत्तियों का यह फर है (४ 
कि कहीं लिखा रहता है--'पटरि से चलो? और कहीं--“झुद्ध घी बिक्ता है? 

हिन्दी की सबसे वड़ी विशेषता यह कही और मानी जाती है कि इसे 

जो कुछ लिखा जाता है, वही पढ़ा जाता है। ओर इसी लिए हम जो कु 

बोलते हों, वही लिखा भी जाना चाहिए । इस दृष्टि से कुछ शब्द पेसे हैं, 

| जिनके रूप शुद्धता के विचार से कुछ बदल दिये जाने चाहिएँ। उदाहरणा 

इम 'रखना? तो वोलते हैं, पर 'रखा गया! या “रखे रहो? नहीं बोलते, बल्कि 

“रक्सा गया? या “रक्‍्खे रहो? बोळते हैं । विशेषतः कविताओं आदि में तो 

कुछ अवस्थाओं में सात्ना-पूर्ति के विचार से “रकखे?, “रक्ख्रो? आदि रूप रखना 

आवश्यक हो जाता है । जैसे 'खुदा रक्खे, मसीहा का मजा कातिळ से मिउता 

है? में 'रखे! लिखने से काम ही नहीं चल सकता । इसलिए ऐसे शब्द दिखे 

भी इन्हीं रूपों में जाने चाहिएँ.। 

हिन्दी में 'ब? और "व°? की समस्या भी बहुत जटिल है; इतनी जदिह 

है कि जब नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी का "हिन्दी शब्द-सागर” बब 

लगा था, तब कुछ सज्जनों ने प्रस्ताव किया था कि व 

“ब? और “व? और “व” दोनों से आरम्भ होनेवाले शाब्द अलग-भह 

का मेद यथा-स्थान न रखकर एक साथ उसी प्रकार 'फ! के बर], 

“व! के अन्तर्गत रक्खे जायें, जिस प्रकार ग्रायः वेग 

कोशों में रक्खे जाते हैं । परन्तु इस प्रश्न के सभी अंगों पर विचार 

अन्त में दोनों को अछग-अछग रखना ही निश्चित हुआ था। बीते 

: ठीक है। यदि उक्त प्रस्ताव स्वीकृत हो गया होता तो दिन्वीवाछों के के रे 








“सेब? और “सेव”, 'वत्त॑न' और 'वत्त॑न?, 'जबान', ओर 'जवान', अ 

8 च: 
शौर "भाम वात” या 'बहन? और 'वहन' में बहुत अन्तर है । वाह | | 
होता है--बाहरी; जौर 'वाह्म! का अर्थ होता है--जिसे वहन करना दी. । 


en 
t 


चहन किये जाने के योग्य हो; अथवा घोड़ा, गाड़ी आदि । अतः सदा (के | 
जगह "ब? ओर “व” की जगह “व? ही छिखना चाहिए, एक की जगह बः 
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है (प्रयोग नहीं करना चाहिए । लेखकों को अनुस्वार और चन्ब्र-विन्दु का ध्यान 
भी रखना आवश्यक होता है | “निश्चित” और पनिरिचतः 
ग और तथा 'कहीं न कहाँ? तथा 'कही न कही? में बहुत अन्तर 
छ| चन्द्र"विन्दु ` दे | इस विपय में अ्तावधानी करने से बड़ी-बड़ी भूले हो 
हैँ सकती हैं । एक बार एक सजन ने एक शब्द के साथ 
रथ ही चन्द्र-विन्डु लगाकर अर्थ का अनर्थ कर डाला था। उन्हें लिखना 
हर *हिए था---कटीली आँखें? । पर वे लिख गये 'कँटीली आँखें?। आँखें 'करीळी? 
हो होती हैं; 'कॅटीली तो झाड़ियाँ हुआ करती हैं | 'कटीलछा? का अर्थ | 
र करनेवाला; ओर 'कॅटीली? का अर्थ है-कॉटेदार । चले 'तो आँखों 
प्रशंसा करने, पर उळटे कर गये उसकी निन्दा या उपद्यास | कुछ स्थलों 
बोर-चाळ में लोग “पूछना? की जगद 'दूँछना? कह जाते हैं । इसी से एक 
ने अपने एक उपन्यास में किसी पात्री से कहळाया था--मैं आपसे 











'म्मिझते | पर दवा पहले खरल में रखकर “घोटी? जाती ह और तब सुँ में 
हगिकर 'घोंटी? जाती है। खाँसना, पासा, माँग भादि शब्द प्रायः ळोग 
वा से दी लिख जाते हैं, और इसके विपरीत कुछ लोग “ढंग” को भी 


हप? लिख ज्ञाते हैं । ऐहा नहीं होना चाहिए । 
ऐे। यदि तात्विक इष्टि से देखा जाय तो 'में? हैं? और 'क्यों' सरीले शब्दों 
भी भी चन्द्र विन्दु ही होना चाहिए। परन्तु यह तब तक सरळता से 
मेरे हो सकता, जब तक हमारी छिपि में ही आ-सूळ सुधार न हो। कुछ 
गों ने ऐसे नये टाइप अवइ ढाळे हैं, जिनमें ऐसे अक्षरों पर अनुस्वार की 
हि चन्द्र-विन्दु दिया है । पर कठिनता यह दै कि ऐसे टाइप में अनुस्वार 
पदि जसी हूर जाते और अक्षर फिर ज्यों के त्यों हो जाते हैं, या उनमें का 
उस्वार तो उड़ जाता है ओर खाली भद्ध-चन्द्र रद जाता है। अतः ऐसे 
(बधिसरों को छोड़कर बाकी सभी अवसरां पर भचुस्वार भोर चन्द्र-विन्दु के 
ले का पूरा-पूरा ज्ञान रखना चाहिए । 5-98 
भव अक्षरों के नीचे छगनेवाळी बिन्दी लीजिए । हमारे यहां पहले तो 






| 
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ड और ढ ही थे; पर पीछे से आवशकता पड़ने पर उनके नीचे यिन्दी उगाइर 
इ और ढ़ भी प्रचलित किये गये। ड ओर इ या ढ | - 
अक्षरों के ढ़ के उच्चारणों में बहुत अन्तर हे । "डार? भोर 'ढब' तथा 
नीचे बिन्दियों . कड़ा! और “पढ़ाई” के उच्चारणों से यह अन्तर स्पष्ट हो 
जाता है। पर छोग इसका ठीक ध्यान नहीं रखते। प्रायः एक 
की जगह दूसरे का प्रयोग देखने में आता है जो अनुचित है । इससे हमारी # 
भाषा में जो गड़बड़ी होती दे, उसके सिवा दूसरी बढ़ी हानि यह होतो है दि 
अन्य भाषा-भाषियों को हसारे शब्दों के ठीऋ-ठीक उद्चारणों का ज्ञान नहीं होने 
पाता | हमने एक-दो दक्षिण भारतीयों को “कड़ा? की जगह “कडा' कहते सुना 
हे, जो कदाचित्‌ हम छोगों की इसी प्रकार को असावधानी का परिणाम 
हे । लेखकों और विद्यार्थियों को इस विषय में भी सतक रहना चाहिए। 
आज-कल एक और भवृत्ति दिखाई देती है, जो कुछ विवादास्पद है। 
हिन्दी में अरबी-फारसी के कुछ शब्दों का भी प्रयो रा होता है। कुछ | 
लोग कहते हैं कि हमें विदेशी भापाओं के शावदों के छुछ रूप देने चाहिए 





और इसी लिए 'गजब?, “गती, आदि न छिखकर गज्ञव, ग़ल्ती' 
आदि लिखना चाहिए । अर्थात: ऐसे शब्दों में विशिष्ट अक्षरों के नीचे विन्द 
अवश्य छगानी चाहिए । परन्तु यदि इसी तक के आधार पर दम i 
और भागे बढ़ें तो हमें 'कमीना” और "पशमीना? न लिखकर कमोनः 
और “पइ्मीनः? सी लिखना पढ़ेंगा। इसी लिए अधिकतर छोग- दिदेश 
शददो में विशिष्ट अक्षरों के नीचे बिन्दी लगाने के विरोधी हैं । हमारी संग 
में भी यही मत ठीक है। हर जगह अक्षरों के नीचे . बिन्दी लगाना 
एक नई तरह की गुलामी में फँसना है। हाँ, यदि कुछ विशिष्ट व 
हमें किसी शब्द का झुद्ध रूप दिखलाना ही अभीष्ट हो, तो अवर्ग अक्षरा मै 
नीचे बिन्दी लगानी चाहिए। उदाइरण के लिए यदि कोश में शब्द ॒ 
्युरपत्ति दिखाने को आवश्यकता हो तो हमें घहाँ उसका झड 2 
पड़ेगा । और वह झुद्ध रूप दिखाने के लिए हमें आवइ्यकताके अंशु ह 
. के नीचे विम्दी भी छगानी पड़ेगी और शब्दों के अन्त में विसगे भी" | 


पड़ेगा । और नहीं तो साधारण अचस्था में अक्षरों के नीच बिन्दी 022 
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भर छापे दोनों की कठिनाइयाँ बढ़ाने के सिवा और कुछ नहीं हे । 
हं इमें भापा के इश तत्त्व का ध्यान रखना चाहिए कि दूसरों से जो शब्द्‌ 
या {इण किये जाते हैं, वे सदा अ्यों-के-ल्यों नहीं रहते; और वे तभी हमारे होते 
गे हम उन्हें अपने सां चे में ढाळ छेते हैं । 
क | जिप्त भापा में शब्दों के रूप तक स्थिर न हों, जिसमें उनके दिज्जे 
री के का ठीक ठिकाना न हो, वह भाषा कभी दूसरी उन्नत भाषाओं के सामने 
कि पर ऊँचा करके खड़ी नहीं हो सकती । हमें सोचना चाहिए कि यदि अन्य 
वे शपा-भाषी हमारी ये जुटियाँ देखेंगे तो हमें कितना उपहास्य समझेंगे। जिस 
गा हर हमारी भाषा का स्वरूप निश्चित होना आवश्यक है, उसी प्रकार शब्दों 
मे ।रूप भी स्थिर होना आवश्यक है । इस प्रकार का अनिश्चय और अस्थिरता 
ओर तो हमें दूसरों के सामने हीन सिद्ध करती है और दूसरी ओर 
| परे वेयाकरणों और कोशकारो के मार्ग में कठिनाइयाँ उपस्थित करती है । 
छः यह आवश्यक हे कि इम अपने लिए एक प्रशस्त प्रणाली निश्चित करें 
ए; भर भापा फा स्वरूप चिकृत होने से बचाव । 
वी! 





विराम-चिह्न 


ढ़ के लिप विराम-चिह्ञां का ज्ञान भी कम आवइयक नहीं है । 
ए! पिम-चिह्न भाषा को स्पष्ट, सुगम और सुबोध बनाने में सहायक होते हैं । 
रौ ये हमारे लिए नई चीज हें-पाश्चात्य साहित्य की देन हैं । 
ब्ग पिम-चिहों का हमारे यहाँ तो केवळ पूर्ण विराम था। संस्कृत भाषा का 
उपयोग स्वरूप और व्याकरण ही कुछ ऐसा था कि उसमें विशेष 
` विराम-चिह्नों की आवश्यकता नहीं होती थी। पर हिन्दी 
के सरूप और गठन उससे बहुत-कुछ भिन्न है; इसी लिए हिन्दी में अपेक्षा- 
; अधिक विराम-चिह्नों की आवस्यकता होती है। हिन्दी में अव भी कुछ 
40 सजन हैं जो संस्कृत के अच्छे ज्ञाता होने और धंस्कृत के प्रभाव में रहने 
भिरण ही हिन्दी में विराम-चिह्लों की कोई आवश्यकृता नहीं समझते । 
५ | यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो हिन्दी में विराम-चिह्णों की आवश्यकता 
बं भोर बहुत आ्रइयकता हे। बहुत-से ऐसे स्थ होते हैं जिनमें विराम- 
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`चिह्णों का ठीक-ठीक उपयोग न होने से अनेक प्रकार के ञ्जम उसने 
सकते हैं । एक समाचार-पन्र में पढ़ा था--'वहाँ एक दुर्घटना हो गई 8 
एक स्कूर की छत गिर गई लेकिन कोई मरा नहीं |! मानों किसी कार 
मरना ही दुर्घटना हो! यदि इस वाक्य में “गिर गई” के बाद पूर्ण-विशगपर 
होता तो वाक्य से इस प्रकार का दूषित आशय न निकलता । "हिन्दी यापि 
हिन्दुस्तानी? के अन्त में यदि पूर्णविराम का चिह्न दो तो उसका अब 
कुछ और ही होगा; पर यदि प्रइन चिह्न हो तो .डसका अर्थ कुछ और होश 
ज्ञायगा । अन्त में विराम-चिह्न रहने के कारण तो आशय यह होया हि 
(हिन्दी! वह है, जिसे कुछ छोग हिन्दुस्तानी? भी कहते ह। पर यदि प्रज 
यह हो कि भाषा का नाम हिन्दी' रहे या ' हिन्दुस्तानी? तो अन्त में प्रझनः 
'चिह्न रखना ज्ावश्यक हो जायगा। आगे चळकर यथा-स्थान ऐसे क|. 
उदाहरण दिये गये हैं, जिनमें विराम-चिह्लों का ठीक प्रयोग न होने के कार| 
वाक्य आमक और भइ हो गये हैं अथवा दूषित या अनिष्ट आशय प्र 
करते हैं । यहाँ हम यही कना चाइते हैं कि लेखकों को विराम-पिह्ों का 
रीक-दीक प्रयोग अवश्य सीखना चाहिए ओर आवश्यकताचुसार उपयु; 
चिराम-चिह्णाँ का उपयोग भी करना चाहिए । 
कुछ लोग केवळ ळा-परवाही और आछस्य के कारण विराम-चिह्न न 
रूगाते। मैंगरेजी के सुप्रसिद्ध छेखक माकं दवेन ( 27९ 7\/2.) 
पिराम-चिह्नों के झगड़े में नहीं पड़ते थे । कद्दते दें. कि एक बार जब 
अपनी एक पुस्तक की इस्त-किखित प्रति प्रकाशक के पास भेजी, तथ से 
सं उसे यह भी लिख दिया--- 
: ! [--? () कृपया ये सब चिह्न आप सारी इस्तक में अप 
इच्छा और रुचि के अनुसार छगा लें । व 
हिन्दी में विराम-चिह्लों की चर्चा अभी बहुत कम हुई है | हिन्दी के $ 
च्याकरणों में इस विषय की थोड़ी बहुत चर्चा मिलती हे।. कुछ दिन 
प्रयाग के लेखक-संघ की भोर से “लेखकः नाम का जो सासि पत्र | 
रा; उसमे इस विषय के कुछ लेख प्रकाशित हुए थे, जो बाद मं का पे 
पुस्तिका के रूप में भी छप गये थे। परन्तु चहद पुस्तिका भी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 










क | फुटकर बाते 


हो| नहीं है! ददतस्‌ दिपय के अंगरेजी ग्रन्थों के आधार पर तो ळिखी ही 
हहे, उसमें अंगरेजी लेखन-शेळी का भी आवझ्यरुता से अधिक अनुकरण 
[३ कया है। स्वयं अपनी भाषा के स्वरूप, प्रकृति और छेखन-पौली का 
पमे बहुत कस ध्यान रक्खा' गया है। यहाँ हमारे पाल इस विपय का 
बात्िप विवेचन करने के छिए स्थान नहीं है फिर भी इम इतना अवइ्य कहेंगे 
भर हेलन के इस अंग पर भी विशेष रूप से विचार होना चाहिए और 
र! होगम-चिल्लों के ठीकू-ठीक प्रयोग करने के नियम निर्धारित होने चाहिए । 
हिं हम केवळ यह वतलाना चाहते हैं कि कुछ विराम-चिह्वों की कहाँ और 
| आवश्यकता होती है. ओर डनफ़ा व्यवहार किस प्रकार होना 
i) 
क| पूरण-विरास के लिए हमारे यहाँ बहुत दिनों से खड़ी पाईं (। ) प्रचरित 
| इधर कुछ दिनों से मराठी के संसर्ग ओर यम्बई के बने हुए राइपों के 
८० कारण कुछ छोग उस विन्दी ( . ) का भी व्यवहार करने 
| और छगे हैं, जिसे अंगरेजी में फुछ स्टॉप कहते हैं। हमारी 
३१स्प विराम समझ में इसका रूप खड़ी पाई (।) ही रहना चाहिए। 
पर कुछ अवसर ऐसे भी होते हैं जिनमें इसके कारण अम 
सकता है। जेसे मूल्य .२)। ऐसे अवसरों पर खड़ी पाई नहीं 
चाहिए । 
अव भल्प-विराम लीजिए । कुछ छोग इसे अनावश्यक समझते हैं, . 
अधिकतर लोग इसका ठीक तरह से प्रयोग भी नहीं करते | पहले इसकी 
कता का प्ररन छीजिए । | 
प एक कहानी हे कि पुक बार पक सिपाही का घोड़ा भाग़ा। वह भी 
के पीछे चिएळाता हुआ दौड़ा--'पकड़ो, मत जाने दो ।' रास्ते से एक 
खड़ा सुन रहा था । उसने 'हो हो! करके, शोर मचाऊर और तालियां 
उख घोड़े को भड़का दिया, जिससे वह ओर भी तेन्नी से भागकर दर 
हक गया | इतने में वह सिपाही आ पहुँचा। उसने इक“ इसने मेरे 
को पकड़ा क्यों नहीं ? और उसे मगा क्यों दिया!” छड़के ने रुदा 
\ तो कह रहे थे--पकढ़ो मत, जाने दो ॥' ै 
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अच्छी हिन्दी ~ : 


बोलने ओर लिखने में कुछ विशेष कारणों से कहीं न कहीं विराम बाप 
ही है । यदि उक्त वाक्य में अ्प-विराम 'पकड़ो? के बाद हो तो " बा 
कुछ और दोगा, और यदि “मत” के बाद हो तो उसका |. 
विराम-चिह छुछ और हो जायगा। यदि छिखा हो-“नहीं जाना चा 
और शुद्ध भाषा तो इसका अर्थ होगा कि जाने के छिए निपेध या 
की जा रही हे। पर यदि लिखा हो--'नहों? जाना चाहि 
तो इसका भथ यह होगा कि न जाने के विचार का विरोध किया गया है 
जोर देकर कहा गया है कि अवश्य जाना चाहिए । कुछ अवसरों पर तो अल 
विराम के प्रयोग से अर्थ में कुछ विशेषता भी आ जाती दे। जेसे “मालिक 
नोकर को कोडे से मारा? बिलकुल सामान्य कथन हे। पर "मालिक ने 
को, कोड़े से मारा ।' में “कोडे? पर कुछ जोर आ जाता है ओर वह “माढि 
की विशेष निदयता या नुझंसता का सूचक हो जाता है। पहले एक प्रसंग 
सैना (पक्षी) की एक पहेली आ चुकी हे, जिसमें एक पद है--'उसके छि 
पर पाँव ।' यदि इसका वास्तविक और संगत अर्थ लिखकर सूचित करना 
तो इसे इस रूप में छिखना होगा--“उसके सिर, पर, पाँव” । नहीं 
लोग उसका वही अर्थ ( सिर ऊपर पाँदवाळा ) लगावेंगे, जो बृझने रू 
को धोखे में डालने के लिए सोचा गया है। यदि लिखा म 
रानी कइपचती की माता......!! तो इसका अर्थ यह होगा कि कहा 
ही सिद्धां की रानी थी। पर यदि लिखा जाय--सिद्धों की रानी, कश 
की माता...|? तो इसका अर्थ यह होगा कि :कडपचती की माता 
रानी थी । इसी प्रकार 'उवशी के गर्भ से उत्पन्न इछा-सुत पुरूरवा का 
तब तक स्पष्ट न होगा, जब तक 'उत्पन्नः के उपरान्त अडप-विराम गी 
'कतिपय मनस्वी उदात्त ध्येय प्रौढ़ शिक्षण गृहः निमाण निर्वाचनाधिकार 
में झरे हैं।? का तब तक अर्थ स्पष्ट नहीं हो सकता, जय तक उपयुक्त 
सें विराम-चिह्न न छगें। 'जम॑नी की ६० मील चोड़ी दुनिया में सं 
रक्षा-पाँतों? का अर्थ तभी स्पष्ट होगा, जब “चौड़ी'के बाद अल्प-विराम श 
नहीं तो कुछ छोगों को अम हो सकता है कि '६० मीळ चौड़ी! कहीं $ 
का विशेषण-पद तो नहीं है। 'कालानळ के समान जळते हुए, का 
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९ ह | [ रचता 


(ति विश्वामित्र ने कह्दा।' में से यदि 'हुए' के यादवाळा अदप-विराम 
ङ दिया जाय तो क्रोध! से पहळेवाछा पद्‌ 'विइवासित्र” से सम्बन्ध 
भ चाळा क्रिया-विशेषण-पद्‌ नहीं रह जायगा, बढिऊ क्रोध से सस्त्रन्ध 
हु नेवाळा विशेषण-पदु हो जायया 
बहुत दिन हुए, किसी अँगरेजी अखवार में पढ़ा था कि एक वार दक्षिण 
रेरिका की किसी रियासत को एक कानून में अढप-विराम न लगने के कारण 
करोड़ों रुपय्रों की हानि उउानी पड़ी थी। उस राज्य ने देश में आनेवाळे 
कुछ पदार्थों पर आयात-कर लगाया था । उनमें फल और 
म-चिह्लों की दक्ष भी थे। परन्तु फल ओर वृक्ष, के बीच में सूळ 
छों के अनर्थं से अद्प-विराम न लग सका था। फळ यह हुआ कि 
कई वर्पो तक आयात-कर केवल फलद्‌ वृक्षों पर रूगता 
, स्यं फलों पर नहीं लगता था । कई बरस. वाद जब इस भूल का 
श चला, तब दिसाब लगाने पर मालूम हुआ कि इस छोरी-सी सूर के कारण 
[की करोड़ों रुपयों की हानि हो चुकी थी ! दोबारा फल ओर वृक्ष के 
व में अलप-विराम रखकर वह कानून फिर से चलाना पड़ा था। कुछ दिन 
ठे वंगाळ की व्यवस्थापिका समा में एक कानून के मसोदे में कुछ कोग 
# स्थान पर अल्प-विराम रखवाना चाहते थे; और इसका झगड़ा हाई कोट 
छे पहुँचा था । तात्पय॑ यह कि चाक्यां में विराम-चिह्नों का विशेष महत्त्व 
पता है। अतः बहुत विचारपूवंक और सतक होकर ठोक तथा उपशुक्त 
[सरां पर उनका व्यवहार करना चाहिए । र 
| हिन्दी में योग-सूचक चिह्लों का ठीक-टीक उपयोग न. होने के कारण 
हो भीकम अर्थ समझने में लोगों को बहुत कठिनता होती है। बहुत दिन 


he € ने 
पहले एक समाचार-पन्न में छपा था-- असुर राजा 


) १ 
गोग-सूचक अमुक संस्था को ५००) का एके कालीन दान दिया । 


: एकः 

चिह्न मतलब था पूरी रकम एक सांथ ही या एक-सुश्त ( 
कालीन) दी गई दै। पर दूसरे दिन कई आदमी उस sy 
प कालीन ( गळीचा ) देखने के लिए जा पहुँचे, जो उनकी समझ में 
पि साहब की तरफ से संस्था को मिला था। वदा पहुँचने पर उन्ह 
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पता चला कि 'एक? और 'कालीन? अलग-अलग इाव्द नहीं हैं। ' } 
. यहाँ की भापा-विज्ञान-सम्बन्धी पुस्तकों में""'**"।? से यदि "भाप! ` र 
'चिज्ञान? के बीच योग-सूचक चिल्ल न हो तो कुछ अवस्थाओं में वान 
बहुत आमक हो सकता है । '्राम जनता को जयानेवाळा पन्न” में यार 
“ग्राम? और "जनता? के बीच योग-सूचक चिह्न होना चाहिए या ग्राम ह" 
जगह ग्राम्य’ | 

आज-कळ हिन्दी में एक बहुत प्रचलित पद है--सुक्त व्यापाराण' 
ऊँगरेजी के "९९ 7720९ का भनुचाद हे। इसका आशय हे--किसी के 
की वह आर्थिक नीति, जिसके अनुसार वह दूसरे देशों की चीजें अपने 5 श 
बिना किसी विशेष बाधा के आने देता है; और स्वयं अपने यहाँ की चे" 
भी इसी प्रकार वाइर जाने देता है । आज-कळ कुछ लोग इसके लिए 'बिव॑" 
व्यापार? पद्‌ का भी प्रयोग करने लगे हैं । पर यही सुक्त व्यापार? हमारे शो 
का भी पुराना आध्यात्मिक पारिभाषिक शब्द हे, जिसका अर्थ है--वह 
जिसका संसार के कार्यों या व्यापारं से कोई सम्बन्ध न रह गया हो; भं 
वह जो संसार के सब कायो से अळग और निर्लिप्त हो | पहले भष 
युक्त? शब्द व्यापार! के विशेषण के रूप में ही आया है, परन्तु दूसरे , 
में 'मुक्त' और 'व्यापार' मिलकर पक समस्त पद ( करण, बहुब्रीहि समाए |' 
बन गये हैं | हिन्दी में समस्त पद्‌ उस प्रकार मिलाकर नहीं लिखे जाते, 
प्रकार संस्कृत में लिखे जाते हैं । अतः दोनों अर्थो में गड़बड़ी हो सकती ह| 
भव यदि पहले अर्थं में दोनों शब्द अलग-अलग रक्खे जाये ओर 
अर्थ में दोनों के बीच में योग-सूचक चिह्न ( जिसे अँगरेजी में 
कहते हैं ) लगा दिया जाय, तो दोनों के अलग-अलग अर्थ स्पष्ट 
हैं । इसी प्रकार व्याकरण का एक पारिभाषिक दाव्द है--नित्य- 
यंदि “नित्य? भौर सम्बन्ध’ के चीच में योग-सूचक चिह्न न हो 
साधारण क्रिया-विशेषण समझा जायया और अनेक अवसरों पर 
सिद्ध होगा । Fyn 







हो सर 
सम्बन्ध हे 


शुद्ध बनाना कितना कठिन हे !? में 'कम से क 


; बदुत त॒ 
ollection. ०० bY eGangotri 


" ३९७ फुटकर बातें 


(३) इसका वास्तविक भर्थ तो यह है कि यदि और कुछ नहीं तो पन्न को झुद्ध 
हे 'बनाना ही कठिन है। पर इसका यह भी आशय हो सकता है कि पत्र को 
जितना कम हो सके, उतना कम झुद्ध वनाना कठिन है । यादि पहलछा भाव 
। सूचित करने के लिए “कम से-कम? ओर दूसरा भाव सूचित करने के लिए 
१ | कम से कम! लिखा जाय तो भ्रम के लिए अवकाश न रह जायगा । | 
एक बार एक पुस्तक में 'सरहस्य” शब्द देखकर लेखक चकरा गया 
| शषा। दोबारा पढ़ने पर पता चळा कि यहाँ तो सीधे-सादे 'रहस्प! शब्द के 
१ ३/साथ "स? उपलर्ग के रूप में छगा है यदि 'स? और "रहस्य? के बीच में 
प्रोग-सूचक चिह्ध होता तो अथं पूर्ण रूप से स्पष्ट रहता । विशेषतः कविताओं 
में नये विद्यार्थी सरस’, 'सबेदन' ओर 'सुरर' सरीखे शब्द देखकर चकरा 
ते हैं । एक वार एक विद्यार्थी लेखक के पास “सुरट' का अर्थ पूछने आया 
था। चह कहता था कि मैंने कई कोश देख डाळे, पर किसी में यह शब्द न 
पिळा | मिळता भी कहाँ से ? कवि जी ने "रर? ( रटने की क्रिया या भाव ) 
ल्‍ में 'सु! उपसर्ग लगा रक्‍्खा था; और दोनों को मिलाकर यह 'सुरर' शब्द 
वना छिया था | यदि 'सु? और “रट' के बीच में योग-सूचक चिह्न होता तो 
 बिचारे विद्यार्थी को परेशानी न होती । एक सीधा-सादा शब्द 'कुनेन! लीजिए, 
एणे मलेरिया की प्रसिद्ध दवा है। परन्तु कवि लोग दुष्ट या डुरी आँखों के 
क्डिए 'नेनः इाव्द के पहले 'कु” उपसग भी लगाते हैं । यदि इस प्रकार लिखा 
।१(धाय--'कु-नैनः तो मतछव झट से समझ में आ जायया ओर पढ़नेवाले को 
इनेन ( दूवा ) के पीछे न दौड़ना पड़ेगा । “कुशासन? का भर्थ चुरा शासन ' 
भी होता हे और 'कुश ( कुशा ) का बना' हुआ आसन! भी । पदि पहला 
भे अभिप्रेत हो तो 'कु' के बाद योग-सूचक चिह्न होना चाहिए । ‘उपमाता? 
नरा अर्थ 'उपमा देनेवाळा? भी है और 'सौतेली माता! भी। पर अन्तिम अर्थ 
निको ठीक बोध तमी होगा, जब उप! और “माता? फे बीच म होत-सुचक चि 
रोगा । यदि दानवारि’ छिखा हो तो उस्का सीधा-सादा अथ दानद का कर 
ही किया जायया । पर यदि इस शब्द से हमारा कप हाथी र 
#|पे वह अभिप्राय तभी स्पष्ट होगा, जब हम छिखेंगे-“दान- व न 


है| |भोरत? का अर्थ होगा--पराई या ऐसी औरत जिसके साथ हमारा किसी प्रकार 
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ग्राम... आर तक. 


ही हिन्दी है 


का सम्पर्क न हो । पर 'गर-औरत का अर्थ होगा--वचह जो औरत न शो 
“ओरत!' से भिन्न हो; अर्थात्‌ अ-खी । इस सम्बन्ध की कुछ और बारे भो 
प्रफ के प्रसंग में बतछाई गई हैं, क्योंकि उनका सम्बन्ध विशेषतः पह]. 
देखनेत्राऴों से ही है पर यहाँ हम यह बतला देना आवश्यक समझते हैं|. 
यदि योग-सूचक चिह्न का ठीक-ठीक ध्यान न रखा जाय तो अर्थ और उच्चार 
सम्बन्धी अनेक प्रकार के भ्रम हो सकते हैं। यदि 'कन-पटी? न छिलञ्|' 
'कचपटी? छिखा जायगा तो दक्षिण-भारत या असम जादि प्रान्तों के इतर|' 
भापा-माषी उसका उच्चारण 'कनप-टी? अथवा 'कनप्टी’ के समान काने।' 
छरोंगे और यह हिन्दी के लिए कछंक की वात होगी । ' द 
अँगरेजी में कुछ ऐसे बंधे हुए ओर निश्चित योगिक शब्द या पद हैं, 
जो सदा योग-सूच-युक्त ही लिखे जाते हैं। ओर जहाँ ऐसे चँधे हुए शन्‌ |र 
या पद्‌ नहीं होते, वहाँ के छिए निश्चित नियम हें । “पर हमारे यहाँ न तो| 


` ऐसे बंधे हुए शब्द या पद हैं, न योग-सूचक के सम्बन्ध में कोई सर्व-मान 


नियम या सिद्धान्त । कोई 'सवंसम्मति? लिखता है, कोई सर्व सम्मति’ थर र 
कोई 'सर्व-सम्मति?। ऐसा नहीं होना चाहिए । सदा “सर्वसम्मति? है| 
लिखना चाहिए । किसी पुस्तक में पढ़ा था--'उन्होंने भीष्म पितामह शी 
क्रिया और कर्स किया | पर 'क्रिया-कर्भ; यौगिक पद है; और सदा इसी 
रूप में लिखा जाना चाहिए । “क्रिया और कमं? का तो इस प्रसंग में |` 
अर्थ ही नहीं है । शेष यौगिक शब्दों के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार का मिश्र 
सिद्धान्त होना चाहिए। यौगिक और बधे हुए शब्द कभी बिना सम 
एक-दूसरे से अळग करना ठीक नहीं है । एक बार एक सज्जन “कहना 
यह चाइते थे कि ब्राह्मण मधुर-प्रिय होते हैं। पर अर्थ का विचार किये बिता |६ 
कह गये--ब्राह्मण मधुर के प्रिय होते हैं। पर इसका यह अर्थ हो जाता " ४ 
कि स्वयं मधुर ( मीठा ) ब्राह्माणों से प्रेम. करता हे. जो वक्ता के आश 2! 
बिलकुछ विपरीत है । * 

एक और प्रकार के स्थळ होते हैं, जिनमें योग-सूचक चिह्नों के ; | 
उपकता होती है; परन्तु अभी तक हिन्दीवाछों का ध्यान उस ओर गहे ए 
है । उदाहरण के किए यह वाक्य छीजिए-'वे ळोग सिंगापुर जॉ एष | 
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है| पर यह नहीं कहा जा सकता कि जळ या स्थरू-मार्ग से! इस वाक्य में 
शे | । 'मार्ग! शव्द का जल” के साथ भी वही सम्बन्ध हे, जो “स्थल? के साथ हे । 
प्र | अधिक स तक लेखक 'स्थलः और "मार्ग! के बीच में योग-सूचक चिह्न 
'$| लगा देते हैं, परन्तु 'जरू' शब्द वे भी यों ही छोड देते हैं। पर सिद्धान्ततः 
| 'जरू के बाद भी उसी प्रकार योग-सूचक चिह्न लगना चाहिए, जि परार 
गन | स्थल” के बाद छगता हे | अर्थात्‌ वाक्य का रूप इस प्रकार होना चाहिए 
| जछ-या स्थछ-मार्ग से |? इसी प्रकार--निष्ठावान्‌ राष्ट्र और मातृ-भाषा 
रे| सेवक' का अर्थ तभी ठीक तरह से समझ में आ सकता है, जब 'राष्ट्र” के 
बाद भी योग-सूचक चिह्न हो । 'हमारे कला ओर हिन्ही-प्रेमी उदार दाता? 
[हैं में 'कक्छा? के बाद भी योग-सूचक चिह्न होना चाहिए। कुछ दिन हुए, एक 
दू |समाचार-पत्र में एक लेख का शीर्षक इस रूप में छपा था--'नेता जी की 
तो [महिला ओर बाल-सेना |? यह शीष॑क कितना आमक है और कैसे विळक्षण 
य भय का सूचक है ! इसकी आमकता और विळक्षणता तमी दूर हो सकती 
भर ९, जब लिखा जाय--'नेता जी की महिळा-और वाळ-सेनाएँ ।' 'उसके सभी 
ही|साथी आळे, कुब्हाड़े और लहु-बन्ड॒ थे” का तो यही अर्थ हो सकता है कि 
की उसके सभी साथी भाले थे, कुर्हाड थे, ओर छट्-बन्द थे ! 
इसी| मश्ष-चिह्णों के प्रयोग में भी लोग प्रायः असावधानी करते हैं। वे नहीं 
इढ|पोचते कि 'क्या तमाशा हो रहा है !' और 'क्या तमाशा हो रहा हे ?! में 


श्र कितना अन्तर है। एक सनातनी पन्न में यह प्रतिपादित 
मे| प्रश्नचिह्ल.. किया गया था कि दरिजनों को देवताओं के दर्शन का 
तो . अधिकार नहीं है। पर उस लेख का शीर्षक इस प्रकार 


ता ठिपा था--'हरिजन क्यों न दर्शन करें ?! साधारणतः इसका अर्थं यही 
| है होता हे कि लेखक का मत है कि हरिजन भी दृशान करें, भौर वह दूसरों 
[के से पूछता है कि वे क्‍यों न दरशन करें? इस प्रकार अझुद़ विरास-चिह्न के 
भयोग से हो लेखक का बिलकुक उलटा आशय प्रकद द्वोता था। वाक्य मे 

? या 'क्यों? सरीखे शब्द आते ही प्रायः छोग उसके भन्त में प्रश्न-चिह् 


्ा | छा देते हे | चे यह सोचने की आवश्यकता नहीं समझते कि वाक्य से 


ौ 
/ पलि का भाव मी है या नहीं । उदाइरणार्थ- न ज्ञाने अब आगे चऊूकर 
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क्या होगा ?' प्रें क्या जाच. कि दे वहाँ गये या नहीं ? “अभी तक यहद नही 
बतलाया गया कि चीन को क्या-क्या सामग्री दी गईं ९? 'देखिए, केसा सुगम 
शब्द बन गया ?? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरे आगे क्या है!” 'कैसा 
बेहदा आदमी हे ? आदि इन वाक्यों में प्रश्न का कोई भाव नहीं हे। अतः 
इनके साथे प्रइनःचिह्न नहीं होना चाहिए । इनमें से कुछ उदाहरणों में केवह 
पूर्णविराम और कुछ में दिस्मय-सूचक चिह्न ( ! ) होना चाहिए । 

कुछ अवसरों पर प्रइन-चिह्न प्रायः 'क्यों', 'क्या” आदि प्रइन-सूचक 
शब्दों को निर्थक कर देता हे । जैसे 'आपने उनसे पूछ छिया है क्या! में 
“क्या? अनुपयुक्त स्थान पर होने के अतिरिक्त इसलिए निरर्थक भी है हि 
उसका भाव स्वयं प्रइन-चिह्ल से सूचितं हो जाता है | यही यात “क्यों ? हमने 
पहले ही कहा था न ? में के 'क्यों? वाळे प्रइन-चिह्न के सम्वन्ध में भी है। 
ह हिन्दी का 'नहीं? शव्द कुछ स्थानों में इन्कार था अस्वीकृति के ब 
में बोळा जाता है। यह विषय दूसरा है कि नहीं’ का इस अर्ध में 

प्रयोग करना प्रशस्त है. या नहीं । यहाँ हम केवल यई 
'अवतरण-चिद्य वतळाना चाहते हैं कि कुछ अवसरों पर यद “नहीँ” शम 
यदि अवतरण-चिह्क से युक्त न हो तो स्पष्ट नहीँ होता। 

एक वाक्य ळीजिए--“सुझसे चह काम करने के लिए कहा गया था; पर मु 
नहीं करना पड़ा ।! इसका सीधा-सादा अर्थ यह्वी है. कि कुछ ऐसी परि 
स्थितिपाँ उत्पन्न हो गईं, जिनके कारण वह काम करने को नोतत नहीं भई। 
पर यदि वक्ता या छेखक का यह आशय हो किं सुझे इन्कार करना पर्व 
उस अवस्था मं यह अर्थ तभी स्पष्ट होगा, जब “नहीं” शब्द अवतरणसू् 
चिह्न के बीच ( अर्थात्‌ इस रूप में--नहीं? ) रहेगा । र 

अँगरेजी में एक विराम-चिह्द है जो 'कोळन” कहलाता है और जो ह 
यहाँ के ठीक विसं (:) के समान होता है। हमें इसके अं | 
बचना चाहिए; क्योंकि इमारे यहाँ य कभी-कभी आमक दो सकता मे 
इछ लोग ऐसे स्थानों पर भी इसका प्रयोग करते हैं, जहाँ एंक सीधी प pl 
था डेश से ही काम चळ सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए । 


«^ . वे EN र ; यह भी दा 
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नहीं है। इस र के दूसरी मपाओं के शब्द विसर्ग के बदले 'हः से ही 
लिखे जाने चाहिए । विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत के शब्दों के साथ होना 
चाहिए, जसे--अतः स्वभावतः, सूछतः, मनःपूत; अधःपात आदि। अथवा 
यदि कहाँ अरबी-फारसी शब्दों, के झुद्ध रूप दिखलाने की आवश्यकता हो तो 
वहाँ सी इसका प्रयोग होना चाहिए । जेसे--जमानः, पर्वानः आदि । ओर 
नहीं तो साधारण अवस्था में ह? से ही काम लेना चाहिए। यद्यपि यह 
विपय हिउ्जे से सम्वन्ध रखता हे, परन्तु यहाँ कोळन का प्रसंग आ जाने के 
कारण उसी के साथ इसका भी उल्लेख कर दिया गया है। पाठं को 
इसका भी पूरा ध्यान रखना चाहिए । | 

यहाँ हमारा उद्देश्य चिराम-चिल्लों का ठीक-ठीक उपयोग बतलाना नहीं 
है | हम तो यहीं बतळाना घाइते हैं कि हिन्दी में विराम-चिह्धों का उपयोग 
होना चाहिए, और ठीक तरह से होना चाहिए । स्वयं विराम-चिह्लों का | 
एक स्वतन्त्र विपप्र है ओर उसकी जानकारी अन्य योग्य स्थानों से प्राप्त 
करनी चाहिए । यहाँ हम यही कहेंगे कि विराम-दिह्लों के प्रयोगमें भी लेखकों 
को सतक रहना चाहिए। इल सम्बन्ध में हम यहाँ एक ओर बात वतला 
देना चाहते हैं जो विराम-चिन्हों के अन्तर्गत ही आती है । लेखका को गम्भीर 
विपय लिखने के समय प्रायः पाद-टिप्पिणियाँ भी लगानी पडती हैं । 
'| इसके लिए चे प्राय-&, †, |, +, %, +, आदि चिम्हों का उययोग करते 
| हैं। पर अनेक अवसरों पर ये चिह्न भ्रामक सिद्ध होते हें। अतः ह 
स्थान पर यदि १, २, ३ आदि अंकों का प्रयोग किया ज्ञाय तो क 
अच्छा होगा । इस सम्बन्ध से स्मरण रखने की एक भौर बात है, जिसपर 
| इछ छेखक पूरा ध्यान नहीं देते । पाद-टिप्पणी के सूचक चिह्न कभी हा 
| शब्दों से, कभी चाक्यांशों या पदों से और कमी सारे वाक्य से सम्बन्ध रत 
क्‍ । हैं। पर कुछ लोग इस बात का ध्यावन रखकर किसी शब्द या पद से. | 

रे के अन्त में छगा देते हैं, | 

| सम्बद्ध पाद्‌-दिष्पणी का सूचक चिह्न भी वाक्य | | 
| जिससे पाठकों को बहुत अ्रम होता है | वास्तव में' शब्द हे सम्बद्ध पादु- 
| रिणी का सूचक-चिन्ह उस शब्द के बाद, वाक्यांश था पद से सम्ब 
| "द-टिप्प् सूचक-चिह्न उस वाक्यांश 


क 
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` से सम्बद्ध पादु-टिप्पणी का सूचक चिह्न उस वाक्य की समासि पर लगाया | 
जाना चाहिए । 


भूफ 


लेखकों झो छपाई की करा की कुछ छोटी-मोटी वातं ओर प्रूफ देखने के 
नियम आदि भी अवश्य जानने चाहिएँ । आज-कल छापे का युग है | छेखकजो 
[ लेख आदि लिखते हैं, बह प्रायः छापने-छपाने के उद्देश्य से 
प्रफ देखने की ही । पेसी अवस्था में छपाई से सम्बन्ध रखनेवाली कुछ 
योग्यता . खास और मोटी बातों के ज्ञान का अभाच कुछ अवसरों पर 
लेखकों के मार्ग सें बहुत कठिनता उपस्थित कर सकता है। 
जो लेखक प्रेस की वातों से परिचित होते हैं ओर जिन्हें प्र.फ देखने की 
विद्या या कळा का अच्छा ज्ञान होता है, वे उन कठिनाइयों से वचने के सिवा 
अपनी कृतियों की सुन्दर छपाई और सजावट में भी बहुत-ङुछ सहायक हो 
सकते हैं । इससे भी अधिक उपयोगी प्र्‌.फ झुद्ध करने के नियमा का ज्ञान 
है। आप अच्छी से अच्छी भाषा छिखें, परन्तु यदि प्रूफ ठीक तरह से न 
देखा जाय तो आपकी भाषा का बहुत-कुछ सोन्दुर्य मिट्टी में मिळ जायगा, 
और सम्भव है कि कुछ अस्थानों में तथ्यों या भावों की हत्या भी हो जाय। 
खेखक जब अपनी रचना का ग्र फ स्वयं देखता दै, तब उस रचना के 
सौन्दर्यं भौर भी बढ़ जाता है। आापा-सम्बन्धी बहुत से छोटेमोटे वोप, गे 
साधारणतः यों दिखाई नहीं देते, प्रफ देखने के समय भायः सामने आ जाते 
भर सहज में दूर किये जा सकते हैं। आप स्वयं अपनी या.किसी दूसरे की 
लिखी भाषा झुद्ध करने वेठिए । अवश्य आप उसके बहुत-से दोष दूर के ; 
सकेंगे । फिर भी बहुत सम्भव हे कि उप्तके कुछ न कुछ दोष बाकी रह हा 
कारण यद्दी है कि हाथ की छिखी प्रति उतनी अधिक स्पष्ट नहीं होती, जिव 
छपी हुई प्रति होती है। इसी लिए हाथ की लिखी प्रति छद | 
समय इमारी बहुत-सी शक्ति और बहुत-कुछ ध्यान उसे पढ़ने वी pe | 
रहता हे । पर वही चीज जब टाइप में अधिक स्पष्ट स्प सें हमारे | 
आती दे, ल हारा हई बची इई, सकि और व्याम के सं 
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३३२ , फुरकर बार्ते 
देखने में ऊय जाता है भौर इम उसे सहज में बहुत अधिक निर्दोष कर 
| सकते हैं । 

; लेखकों को जहाँ और बहुत-सी बातें जानने की आवश्यकता होती हे, 
वहाँ प्रफ देखने की अर्थात्‌ छापे की भूलें टीक करने की योग्यता प्राप्त करना 
भी आवश्यक होता है । छापे की भूलें टीक करने की भी एक विद्या या कला 
है, जो समथ लगाकर और बहुत ध्यानपूर्वक सीखनी पड़ती है। 
हिन्दी मे अभी तक इस विपय की विशेष चर्चा नहीं हुई है। कुछ. लोग 
छापेखानां में रहकर इस विपय की थोड़ी-बहुत जानकारी प्राप्त कर लेते और 
उतने से ही किसी तरह काम चला लेते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्रफ 
देखनेवालों को अपने मुकाबले में तुच्छ दृष्टि से देखते हैं । परन्तु अच्छे प्रूफ- 
रीडर बनने के लिए अच्छे लेखक के समान ही योग्यता प्राप्त करनी पड़ती हे । 
भोर फिर स्वर्थं भद्दी भापा लिखने की अपेक्षा प्रफ-रीडर बनकर म्रूफ में दूसरों 
की भापा का अद्दापन दूर करके उसे सुन्दर रूप देना कहीं अच्छा है। अनेक 
| ढेखक दुनियाँ भर की उल-जलूळ भापा छिखरर प्रेस में भेज देते हैं। अच्छे 
प्रफ-रीडर ही उसे बहुत-कुछ परिष्कृत तथा सुन्दर रूप में जनता के सामने 
उपस्थित करते हैं। पर उनका नाम होना तो दूर रहा, वे कभी धन्यवाद 
के पात्र भी नहीं समझे जाते। फिर मान लीजिए कि हम बहुत ही अच्छी 
भाषा छिखते हैं ओर उसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहं 
होती | ऐसी अवस्था में भी इस बात की बहुत बड़ी आशंका रहती हे कि हमारी 
भाषा और भावों का बहुत-कुछ सौन्दर्य कहीं भच्छी तरह मूफ न देखे जाने के 
कारण ही नष्ट न हो जाय | एक बार एक समाचारपत्र में देखा था--यदि वे 
( देशी राज्य ) अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा करते हैं, तो उस स्थिति में 
हिन्दोस्तान को पाकिस्तान में समझोता कर सकते हैं ।” यह सर्ट है कि 'हिन्दो- 

| स्तान को पाकिस्तान में समझौता कर सकते है प्रूफ देखनेबालों की भूर से दी 
छंप गया था | इसलिए जहाँ तक हो सके, हमें स्वयं अपनी चीजों का प्रूफ देखना 
चाहिए; और इसी छिए अच्छी तरह श्रफ देखने को कला भ लीज जाद 
यहाँ इम इस सम्बन्ध में एक 
| कमी अपनी हिखी हुई चीज के सभी 
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अच्छी हिन्दी ३३४ 
चाहिएँ। होना यह चाहिए कि पहले एक या दो भूफ कोई अच्छा प्र 
देखनेवाला देख ले और तत्र अन्तिम प्रूफ हम स्वयं देखें। होता यह है कि 
अपनी लिखी हुईं चीज की प्रायः समी बातें पहले से हमारे मन में जमी 
रहती हैं । जब हम उसके दों-एक प्रफ स्वयं देखते हैं, तब वे बातें हमें कउस्थ- 
सी हो जाती हैं । इसी लिए प्रूफ में बहुत-सी भूल रद्द जाती हैं। इस पुस्तक 
के पहले संस्करण में, छापे की जो बहुद-सी सूलं रह गई थी, उसका एक 
कारण यह भी था कि लेखक ने ही, इछि बहुत-कुछ क्षीण होने पर भी, सब 
प्रफ स्वयं देखे थे । झुद्ध छपाई के लिए छिली अच्छे प्रफ देखनेवाले ढी 
सहायता लेना वहुत आवश्यक है। 

स्वर्गीय वा० रामकृष्ण वसां ( आारतजीवन प्रेस के अध्यक्ष ) प्रायः कहा 
करते थे कि प्फ झुद्ध करने का काम बहुद-कुछ जंगल काउने के फास के समान 
है । आप एक तरफ से जंग काटते हुए आगे बढ़ते जाइए। 
प्रेस के भूत . फिर भी कुछ-न-छुछ झाड़-झंखाड़ रह ही जायगा; ओर 
सम्भव है कि कुछ नया. भी पैदा हो जाय। सूलेरह | 
जाना बहुत-कुछ इष्टिदोष के कारण ही. होता है । पर कुछ ऐसे दारण 
मी होते हैं जो हमारे-आपके वह्न के बाहर होते हैं । प्रोयः ऐसा होता है कि 
प्रूफ उठाने या छापने के समय कुछ मात्राएँया -अक्षर अपने .स्थान से 
, निकलकर गिर जाते या इधर-उधर हो जाते हैं | अक्षर निकलता कहां से ह, 
ओर छगा कहीं दिया जाता है । . इस प्रकार की गड़बड़ी का उत्तरदायित्व 
प्रेस के भूठों? के सिर मढ़ा जाता है। 'प्रेस के भूतों' से प्रोख के कर्मचारियों 
का मतलब नहीं होता, बल्कि सतळब होता है--कुछ विशिष्ट अवस्थाओं ग 
आपसे आप हो जानेचाछी अश्ुुद्धि अथवा प्रेस के अनजान कर्मचारियों से हो 
जानेवाली गड़बड़ी । लेखों और पुस्तकों में इस प्रकार की अज्जुद्धियों हा | 
{ जो बिछकुछ स्पष्ट होती हैं ) छोड़कर और प्रकार की आझुद्धियाँ नहीं रह | 
चाहिएँ | प्र.फ़ में तो अक्षर बैठाने की साधारण अझुद्धियाँ दूर की लांती हैं । हे 
मोस के सूत्रों की 'कपा से कभी-कमी बहुत बढ़े अनयं हो जाते | 
कुछ ऐसी घटनाएँ अभिछिख्ित हैं कि परीक्षा-फल में सूळ से किसी | 
था उत्तीण छात्र का नाम छपना छूट गया; ओर उस छात्र ने आओ 
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३२५ फुटकर बातें 


ह्या कर ली ! और तब कुछ दिन बाद यह छपा कि वह छात्र वस्तुतः 
उत्तीर्ण या ! पुरानी नाथ चेस्टनं रेछवे के कुछ विशिष्ट स्थानों भें काम करने- 
ठे कर्मचारियों को बहुत दिनों से जादे में गरम कपड़े भिळते आते थे। 
जिन स्थानों के कर्सचारियों को ऐसे कपड़े मिलते थे, उनकी सूची हर साळ 
प्रकाशित होती थी । सच्‌ १९४७ के लिए जो सूची छपी थी, उसमें प्रेस 


के भूतों की कृपा से कालका-शिमळा रेछवे का नाम छपना छुट गया था । 
भौर संयोगवश उस चर्ष इतना अधिक शीत और बफ पड़ा, जितना 


वीसियों वर्षा से नहीं पड़ा था ! उस शाखा के बेचारे कर्मचारियों को गरम 
कपड़े न मिलने से शीत का बहुत अधिक कष्ट सहना पड़ा। इसके कारण 


का अनुसन्धान करते-करते पता चछा कि सूर से सूची में उस रेल-श्षाखा ` 


झा नाम नहीं छपा था । अत्र सारत-परकार का ध्यान डस ओर आष्ट किया 
या, तब गरम कपड़े मिलने की भाजा तो हुई, परन्तु तब तक कड़ाड़े का 
बाद बीत चुका था । कलकत्ता विश्वविद्यालय में भथ-शाख की शिक्षा की 
पवस्था तो बहुत दिनों से चक्की आ रही थी; पर कुछ दिन पहले उसके 
भधिकारियों ने निश्चित किया कि सन्‌ १९५० से अर्थ-शासत्र की परीक्षा से 


भहग राजनीतिक विज्ञान की स्वतन्त्र रूप से परीक्षा लेने का प्रबन्ध होगा । 
एके अनुसार अधिनियम ( रेशुलेशन ) भी बन गये थे। पर इस नई 


परीक्षा में सम्मिलित होनेवालों के लिप जो जावेदन-पत्र छपा था, उसमें 
सन्‌ १९५० की जगह न जाने केसे ५९४९ छप गया था। जब दो परी- 


थियो के भरे हुए ऐसे दो आवेद्न-पत्र अधिकारियों के हाथ में निश्चित 
मय से एक चष पहले ही आ पहुँचे, तब उनके आश्चर्यं , का ठिकाना न 


हा। तिस पर विशेषता यह थी कि दोनों आवेदून-पत्र नियमाचुसार 
इत भी हो चुके थे। जाँच करने पर पता चला कि यह प्रेस के सूतों का 
[सिद है। विषदा होकर विश्वविद्यालय के अधिकारियों को १९५० की 
ह १९४५९ में ही राजनीतिक विज्ञान की परीक्षा की व्यवस्था करनी 
के । एक बार एक प्रसिद्ध अँगरेजी- दैनिक पत्र में एक ऐसा अग्रलेख देखने 
" धाया था, जो ठीक उसी रूप सें दूस-बारह दिन पहले निकल चुका था । 
| ¥ सिदध हिन्दी दैनिक पन्न में एक अग्रलेख उसी खूप. में लगातार 
{ अंकों सें तीन दिन तक छपा था । यद्यपि इसमें सम्पादकीय विभाग की 
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भी कुछ अंसावधानी थी, पर थी यह सारी करामात प्रे के सूतों की ही । 


समाचार-पत्रों और पुस्तकों में प्रायः छापे की विलक्षण भूले देखने भें 

आती हैं । एक बार एक सज्जन ने लिखा तो था- उसका सारा शारीर क्लेद द 

से भर गया? पर छपा था-- उसका सारा शरीर प्छेग से |, 

अर्थ का अनर्थ भर गया ।' एक जगह देहात” का दहान्त' हो गया था; ब 
और दूसरी जगह 'चिन्ताएं' का 'चिताएँ? । एक और 


क 
'जगह “स्वर्ग सिघार गई! की जगह छप गया था--'स्वर्ग सुधार गई? और [९ 
एक जगह “वह सोई न थी? की जगह छपा था--'चह रोइ न थी ।? एक देनिक (ई 
पत्र में 'फूड कंट्रोळर? की जगह 'फूछ कंट्रोछर' छप गया था। एक दूसरे | 
“दैनिक में इटली के प्रसिद्ध उद्धारक गैरी वाए्डी के नाम की जगह “मेरी बाह्टी! हि 
छप गया था; और एक जगह 'वे-मोके? की जगह छप गया था--'बे मांके।' 
एक स्थान पर बगळा? की जगह "बगला? छप गया था, जिसके कारण वाक्य 
का कुछ अर्थ ही नहीं निकलता था । एक जगह 'विराद व्याख्या' की जगह 
'व्रिपदु व्याख्या? देखा था; और एक बार "आपकी सहायता की अपेक्षा है ! ; 
में 'अपेक्षा' का “उपेक्षा? हो गया था। “अलसता? की जगह 'असलता?, ढड़कों' 
की जगह 'ळकड़ी?, “बारह? की जगह 'बाहर?, 'आलोचना” की जगह 'अलोचना', 
“बढ़ती? की जगह 'बढ़नी?, गाड़ी? की जगह गाढ़ी? और 'भू-तनया” की जगह 
“भूत-चया? देखकर पाठक अप्र में पड़ सक्ते हैं। जहां “र? ओर “व! साथ 
आते हैं, वहाँ कभी-कभी प्र फ देखनेवाळे की असाचघानी के कारण 'ख' छप 
जाता दें] एक बार 'मारवाड़ी' की जगह 'माखाड़ी? और “दोर व सखुन को 
जगह "शेख सखुन! छप गया था । इसलिए प्रफ देखते समय प्रत्येक अक्षर, 


मात्रा और चिन्दु-विसर्गं तक का पूरा ध्यान रखना चाहिए--निर्धन! की 
“निधन? नहीं होने देना चाहिए; अपना” कहीं सपना? न हो जाय ! र 
सब कुछ झुद्ध छपने पर भी केवळ शद्दों के बीच में ठीक स्पेस यार | 


न होने के कारण ही कभी-कभी भद्दी भूलें हों जाती हैं। “सुन्दर कोप बह । 
सपने? की जग सुन्दर को पनहीं सपने” तो बहुत पुरानी आर प्रसिद्ध बर 
हे । आप भी तर जायंगे? और 'आप भीतर जायैगे?, 'सावन के वादी 
सावन के बाद ळो?, 'पी ली भंग! और “पीली अंग?, “कहो तो ला दू. ,और'क 
तो लादूँ?, "चह दयनीय जीवन था? भौर 'दह दयनीय जीव न था में 
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° फुटकर बाते ` 


उ 0:+ 
हाहे | 7, जछा छी है? की जगह 'जलाली 
| हे, 'कांग्रेपजन को दंड” की जगद 'कांग्रेसजन कोदुंड', “मनन करेगा? की जगह 
मन न करेगा? और "ठिकाना जेब में अपने नहीं एक चार पाई का? की 
की जगह "ठिकाना जेब में अपने नहीं एक चारपाई का? कितना रामक हे! 
|एक पुस्तक में देखा था--राजा को अपनाकर सबसे लेना चाहिए” जिसका 
इछ भी अर्थ नहीं होता । दोना चाहिए था-'राजा को अपना कर सबसे 
` लिना चाहिए ।? एक मासिक पत्र में एक कविता का शीषंक “नव वर्षागमन? 
_ की जगह नव वपां गमन? छप गया था, जिससे कर्थ ही विळकुळ गड़बड़ 
: था। "स्वागत करो पसार कर? में यदि 'पसारकर? हो तो वह 
-काळिक क्रिया के रूप में भाना जायगा; और यदि 'पसार कर? हो तो 
समें का 'कर? संज्ञा के रूप में और 'हाथ' का सूचक होगा । ऐसी सबसे 
भूल जो हमें सिळी, वह एक रामचरितमानस में थी। उसमें--'मजं- 
' गिह लोके परे वा नराणां, में “वा नराणां? मिलकर “वानराणां? हो गया था ! 
र.फ देखनेवालों को एक और वात का विशेष रूप से ध्यान रखना 
F । प्रायः छापे के अक्षर बेठाने के समय ऐसा होता हे कि शब्द तो 
[णि नहीं होने पाता और पंक्ति समाप्त हो जाती है। ऐसे अवसर पर यदि 
` [स देखनेवाळा समझदार न हो तो बहुत गड्वड़ी हो सकती दै। सान 
` गैज्िए कि लेखक ने 'रोम-लता? शव्द का प्रयोग किया है | पंक्ति कहीं इसी 
के बीच में समाप्त होती हे। वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि 'रोमछ! 
 ( अपरवाली पंक्ति के अन्त में आवे भोर 'ता” बादवाली पंक्ति के भारम्भ' 
जाय। पढ़नेवाले के छिए इस भ्रम की गुंजाइश नहीं रदह्दनी चाहिए 






| 
| 


'रोमळ? कोई स्वतंत्र शब्द है और उसमें ता? भाववाचक प्रत्यय के रूप 
छगा है। पहली पक्ति के अन्त में 'रोम' और दूसरी पंक्ति के आरस्म में 
होना चाहिए । यही बात भारत, असन्तोप और अनुकरण सरीखे 
षयो के सम्बन्ध में भी समझनी चाहिए । यदि शब्द दो पंक्तियों में विभक्त 
[ | पाहो तो चह ठीक जगह से तोड़ा जाना चाहिए । जेसे--भा-रत, अ- 
ष, अनु.करण, न कि भार-त, भसःन्तोष, अनुकरण आदि । 
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अच्छी दिन्दी ३३८ 


इसके सिवा बहुत-सी ऐसी बातें हैं. जिनमें भच्छ' मूफ देखनेवाछा क 
सतर्क लेखकों के छेख आदि भधिक स्पष्ट, सुन्दर तथा सुचाच्य बना सकता है। 
|  छेखल्तोंसेजो बातें शीघ्रता या प्रसाद के कारण छूर जातो 
लेखकों की भूळों हैं, उनकी बहुत-कुछ पूर्ति अच्छे म.फ-रीडर कर दिया के 
; का सुधार  हैं। इसके सिवा कमी-कमी छापेखाने के भूतों की छ 
टः से ऐसी सूरू हो जाती हें, जिनके कारण लेखकों | : 
सम्पादकों को लज्जित होना पढ़ता है | एक बार एक प्रसिद्ध स्थानिक दैनिक | ( 
पन्न, में मोटे-मोटे अक्षरों में छप्रा था-- विङापन के किए अस्थान -खांढ़ी है। |: 
यदि' प्रफ-रीडर ने अपना काम ठीक तरह से किया होता तो कभी ऐसी भह |। 
भूछ न;होती। .यहाँ आकर यह सिद्धाल्त चरितार्थ होना ` चाहिए--मबुण 
जो कुछ करे, वह बहुत अच्छी तरह करे। न्ड 
कुछ लोगों की यह भादत-सी होती है कि वे प्र.फ में बार-वार बहुत 
अधिक परिवर्तं और: काट-छाँट करते और बहुत-सी . वातं घटाते-बढ़ाते हैं। 
अनेक दृष्टियों से यह ठीक महीं है । इससे एक तो प्रेसवाळों को बहुत 
कठित्नता होती है; और दूसरे बहुत-सी अछुद्धियाँ छूट जाने का डर रहता है। 
अच्छे लेखक और प्रफ देखनेवाले, जहाँ तक हो -सकता.दै, कम परिष 
और संशोधन करते हैं | पर वे थोडे-से परिवर्तन और संशोधन ही ऐसे हो| 
हैं जो अधिक-से-अधिक काम दे जाते हैं। म्र.फ में जहाँ कहीं विशेष परि 
चर्त्तन या संशोधन की आवश्यकता हो, चहां खूब . सोच-समझऊर ऐसे हैं 
परिवत्तन और संशोधन करने चाहिएँ, जिनमें प्रेसवा्लों को भी कम 
नाई हो और सापा का संशोधन भी अधिक-से-अधिक दो ज्ञाय । हमें ए* ड 
'एक समाचार-पन्न के एक द्वीः अंक सें ये दो भद्दी भूलें. मिळी थी ( ' )' 
चार तोले सोना गंगा की कछार में-गाड़ दिया हुँ । (२) मैंने एक च f 
'जात शिज्षु अहण के अवसर पर रूक्ष्मी घाट पर पाया हुँ । बदि ग 
'योग्य होता तो चह पहले वाक्य में "दिया? की जगह “आया र्‌ 
एसे डः Fs ४ छर सुप 
'चाक्य में हूँ? की जगह 'हे "बनाकर उन्हें बहुत सहज में झर्ड ` | 
'बना,सकता था | इस प्रकार की छोटी-छोटी बातों पर «घ्यात “रख | 
रद्दी हिन्दी को भी अच्छी हिन्दी बना सकता है। . .' | 
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हमारी आवइयक्कताएँ 


{ 
| 
| 
३ 
| ` भाषा-सस्यन्धी आवशध्यकताएँ--स्वरूप स्थिर करने की आव- 


१ | विदेशी शब्दों का अहण और -त्याग-नये शब्दों के रूप--कोश 
।| और व्याकरण--नई क्रियाओं की आवश्यकता--विभक्ति-सम्बन्धी 
| | सिद्धान्व--लिपि-छुधार की आवश्यकता । 

ग 





१| . जब तक एम जीते रहेंगे और (आगे बढ़ते रहेंगे, तव तक अनेक प्रकार 
[ की आवश्यकताएं भी हमारे साथ छगी रहेंगी। भाषइयकताएँ जीवन का 
महत्त्वपूर्ण झग हैँ हमारे जो अंग ष्यवहार' में आने 
। | भाषा-सम्बन्धी अथवा पुराने होने के कारण छीजते रहते हैं, उनी पूर्ति 
न आवश्यकताएँ के लिए भी और अपने समस्त अंगों की पुष्टि, बृद्धि और 
वे विकास के लिए भी हमें अनेफ़ पोषक तत्वों फी आवश्यकता 
| होती है । जो बात हमारे इस सोतिक शरीर के सम्बन्ध में है, वही हमारी 

भाषा के शरीर के सम्बन्ध में सी है। इंस इष्टि से यदि हम कहें कि भाषा 
6 क्षेत्र मं भी और लिपि के क्षेत्र में भी हमारी कुछ आवश्यकताएं हैं, तो 
| इसमें किसी को आश्चर्य न होना चाहिए | 


ha Rs स्तक ` ५ 
| पहले हम भाषा-सम्बन्धी आवश्यकताएँ लेते हैँ । इस पु स भष तक 


® जितनी बातें दवाई गई हैं; उनसे पता चलता है कि हम अभी तक अपनी 
भाषा का स्वरूप स्थिर नहीं कर सके हैं । हमारे शब्द, उनके रूप, वाक्य- 
| रचना, लेखअणाकी आंदि सभी बातें अनिश्चित रूप में चळ रही हैं और 
है परिमार्जन तथा मर्यादा-व॑न्धन द्वी अपेक्षा रंखती हैं । देश में राष्ट्रीयता की नों 

|थ्हिर उठी है, उससे हमारी भाषा के प्रवाह सें बहुत-ङछ बरू और वेग हे । 
सर आ गया है, पर ने तो अभी तक उस प्रवाह का कोई निश्चित स्वरूप Fa 
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अच्छी हिन्दी | ३४० 


. न कोई निश्चित्त मार्ग या धारा |- और इसी लिए उसकी दिशा भी से 
तरह से निश्चित नहीं हो रही है । अतः हमारी पहली ओर सबसे इह 
आवश्यकता यह हे कि हमारी भाषा का स्वरूप निश्चित ओर स्थिर हो। 
हिन्दी लिखनेवालों की संख्या दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही दे। आज 
कल जिसे देखिए, वही हिन्दी लिखता दिखाई देता है | यह हमारे हिए 


अभिमान आर सौभाग्य की बात है। पर यदि हमारे | 


स्वरूप स्थिर सामने यह प्रइन जावे कि सचमुच ठीक ओर अच्छी हिन्दी 


आवश्यकता उनकी संख्या बहुत कम है | हमारे यहाँ के अधिकतर 
लेखक ईइचर की दया से स्वयंभू ही हैं। इसका मुख्य 
कारण यही है कि हम समझते हैं कि हमें सब-कुछ आता हे; ओर इसी 
लिए हम किसी के पास बेठकर उससे कुछ सीखना नहीं चाहते । दूसरे, 
जेसा कि हम अभी कह चुके हैं, हमारी भाषा का स्वरूप दिन-पर-दिन 
और भी विकृत होता जा रहा है। यह स्थिति हमारे लिए कभी कल्याणकारी 
नहीं हो सकती । यदि सचमुच हम अपनी भाषा को ठीक अर्थों में राइ 
सापा बनाये रखना चाहते हों तो हमें सबसे पहले उसका स्वरूप स्थिर करवा 
होगा । यह ऐसा काम है, जिसमें हिन्दी के लेखक मात्र को हाथ बँटाना चाहिए। 
` बड़े छेखकों को भाषा का स्वरूप स्थिर करना चाहिए; और छोटे लेखकों को 
उनका अनुकरण करना चाहिए । यदि बड़े लेखक इस ओर से उदासीन रहेंगे 
तो भाषा की दुर्दशा दिन-पर-दिन बढ़ती ही जायगी ।. 
भाषा का स्वरूप स्थिर करने का यह अर्थ नहीं है कि हम उसे इस प्रकार 
चारो ओर से कसकर जकड़ दें कि उसका विकास ही रुक जाय। मर्द 
भाषा का गळा घोंटना होया । सुनते हैं, फ्रांस की प्रसिद्ध 'एंकाडेमी ने ऐसा 
निश्चय कर रक्खा था कि बिना हमारी अनुमति के कोई नया शब्द फ्रांसी 
भाषा में न छ्या जाय। इसी छिए उस सपा में केवळ एक छा 
लगभग शब्द्‌ हैं | इसका फल यह होता हे कि फ्रांसीसी भाषा के 
का. अर्थ बहुत-कुछ अस्पष्ट तथा सन्दिग्ध रह जाता है भौर उसमें नये 
सूकम भाव प्रकट करने में कठिनता होती है | इसके विपरीत अगी म 
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करने की छिखनेवाले लेखक कितने हैं, तो हमें कहना पड़ेगा हि 





(a अहँ-+ ने, 





| रूप से राष्ट्रिय-वनाना हमारा परम कचंब्य हो गया 


{ 
“ 





३४१ इमारी आवश्ष्यकताएँ 


कोई रुकावट नहीं हे, जिससे उसमें चार छाख के झगमग शब्द हैं। अतः 
हमें भाषा का विकास का सागा तो खुळा रखना चाहिए, पर उसे अञुद्ध, महदे . 
ओर प्रकृति विरुद्ध प्रयोगों से बचाना चाहिए। मापा के स्वरूप से सम्बद्ध एक 
बहुत बढ़ा मरन हे | स्वरूप स्थिर तो हो, पर वह स्वछूप कैसा हो ? इम 
सभी बातों में राष्ट्रीयता? की पुकार मचाते हैं। पर जिसे हम अपनी 'ाषट्र- : 
भाषा कहते हैं, उसमें से हम नित्य-प्रति राष्ट्रीयता? निकालते जाते हें । इम : 
भाषा का स्वरूप परम 'अ-राष्ट्रिय” बनाते जा रहे हैं। हमारी वाक्य-रचना 
और भाव-व्यंजन-प्रणाली दोनों बहुत 'अ-राष्ट्रि' भौर परकीय होती जा रही 
हें! उनमें से हिन्दीपन दिन-पर-दिन निकळता जा रहा है और उसका स्थान 
अॅगरेजीपन लेता जा रहा है। इम पर इतनी अधिक अँगरेजियत छा गई है 
कि जान-चूझकर भी ओर अनज्ञान में भी हम अपनी भाषा का स्वरूप बहुत 
ही विकत कर रहे हें । आपस की साधारण बात-चीत में मी हम अपने ढंग 
के वाक्य छोड़कर अँगरेजी, उदू", फारसी, बगला, मराठी आदि न जाने कितनी 
भाषाओं के ढंग के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। हम अपने व्यवहार से 
सिद्ध करते हैं कि हमारी "राष्ट्रीयता? की पुकार बिलकुल निस्सार है । हमारे 
वाक्यां पर अँगरेजी तो मानों सिर से पेर तकु छाई रहती हे । अब जेंगरेजी- 
पढ़े छोगों में कोट-पैन्ट और हेट पढदननेवाछे तो बहुत कम हो चले हैं; पर 
अपनी भाषा को कोट-पैन्ट और दर पहदनानेवाळों की संख्या दिन-पर दिन इतनी 
बढ़ती जाती है कि हमारी भाषा का स्वरूप विकृत क्या, बलिक अष्ट होता जा 
रहा है | यदि ऐसा न होता तो इम अपनी 'राष्ट्र-भाषा! का स्वरूप इतना 
'भ-राष्ट्रियः न कर डालते ! जो हो चुका, वह दो चुका । पर अब तो इम 
समरे । यदि हमारी 'राष्ट्र-माषा” में ही 'राष्ट्रीयता' न होगी, तो फिर उसे 
भोर कहाँ ठिकाना मिलेगा ! 
अब हमारा देश स्वतन्त्र'हो गया है । हिन्दी निश्चित रूप से देश को 
राष्टरभापा और राज-भाषा बन चुकी है | अतः उसका स्वरूप स्थिर करता, 


है स्वरूप पूर्ण 
उसे सत्र प्र ष्टिय भाषा के उपयुक्त बनाना ओर उसका ण 
झा है। उसके छिए इसमें 


भमी से पूर्ण सचे ओर प्रयत्वशीळ होना चाहिए । इस . सम यदि इस | 
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कुछ भी शिथिलता दिखलावंगे, तो हमारी भाषा का स्वरूप, सम्भव है, 
अधिक विक्ृत हो जाय । देश में बहुत से नये विधान बन रहे हैं और बरा. 
बर थनते रहेंगे | उन विधानां की भापा प्रायः ऊँगरेजी के अनुकरण पर हिध 
जाती और अँगरेजी साचे में ढली होती है | उदाहरणार्थ--'इस उपनियग 
के प्रयोजनों के किए, कोई भी कमचारी उस स्थान से, जहाँ उसे काम करमा 
आवस्यक -हो, अनुपस्थित माना जायगा यदि, यद्यपि चह ऐसे स्थान पर इप. 
स्थित हो, किली भी तरह हो, हड़ताल के कारण अथवा किसी - अन्य कारण 
से जो उक्त परिरिथतियों में न्यायोचित न हो, चह अपना कास करने से 
इन्कार करे! इसमें से 'कोई भी? ओर 'किसी सी? को यदि इम छोड दें, तो 
सी यदि! और यद्यपि? का एक साथ प्रयोग कितना सद्दा और खटकनेवाढा 
है तिसपर सारे वाक्य का अर्थ कितने आदमी. समझ सकते हैं! इसका 
सहज ओर सुन्दर रूप हो सकता है--'यदि कोई कर्मचारी, अपने काम करे 
“के स्थान पर उपस्थित तो हो, पर हतार के कारण अथवा किसी ऐसे कारण 
से, जो उक्त परिस्थितियों में न्यायोचित न हों, अपना काम करने से इन्कार 
करेगा, तो. इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए वह अपने कास से अनुपस्थित 
माना जायगा ।? पर हम अपनी भाषा तया. उसमें बननेवाले विधानों हा 
स्वरूप तभी इतना सुन्दर और स्पष्ट कर सकेंगे, जब इस अपने दिमाग में 
. चुसी हुई अगरेजियत निकाल फेंकेंगे और सब बातों. पर बिलकुल स्वल 
होकर अपनी भाषा की प्रकृति का ध्यान रखते हुए विचार करेंगे । यदि एश 
' च हुआ तो हम अपनी भापा और भाव-च्यंजन . की प्रणाली दिन-परः दिग 
अधिक जरि और दुरूइः करते जायेंगे । और कुछ ही दिनों में यह जरिता 
ओर दुरूइता इतनी अधिक बढ़ जायगी कि हमें अपनें विधान आदि फि | 
नये सिरे से लिखने और नये साँचे में ढालने पढ़ेंगे.। 

हमारी दूसरी आवइयक्ता है--शब्दों के रूप, अर्थ और : 
“करना | शब्दों के रूपों के सम्बन्ध में इसारे यहाँ बहुत बड़ी घाँघली च मे 
हे, जिसका कुछ उल्लेख पिछले प्रकरण में दिजे के असंग में किया वा * | 








है। एक ही शब्द कई-कई रूपों: में लिखा जाता है। हमारे यहाँ” हर 
प्राचीन कवि एक शब्द को अनेक रूप देने में बेंहुत सिद्ध-इस्त मे! . द 
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होगी । यदि हम अभी से इस दात कां ध्यान रबखेंगे, तब तो हमा 

| राष्ट्रआपा रह सकेगी, नहीं तो नहीं: यह 

$ देश की भापा होने भोर मूलतः इसी देश 
१ 


र. ~ as 


३४३, हमारी आवइझ्यकताण 


इसके लिए न तो उनकी निन्दा करते हैं, न उन्हें. उळाइना देते हें । उनका 
| समय ही वेसा था। वे जो कुछ कर गये, वह बहुत कर 
' रूप, अर्थ और गये, और बहुत अच्छा कर गये। पर आज्ञ-कल की 
प्रयोग परिस्थितियां देखते हुए हमारा जो कर्तव्य है, वह भी हमें 
अच्छी तरह समझ - छेना' चाहिए, और यथा-साध्य उसके 
पालन का प्रयत्न करना चाहिए । अपने यहाँ के शब्दों के रूप स्थिर करना 
कई इष्टियों से बहुत आवश्यक है | इससे हंम' अपनी भाषा हिन्दी-भाषियों के 
लिए भी और इतर भापा-भाषियों के लिए भी सुगम कर सकेंगे । और साथ ही 
इम अपने चेयाकरणों तथा कोशकारो को भी कई तरह की झंझटरों से बचा 
सकेंगे । इस प्रकार इम अपनी भाषा का जो गौरव बढ़ावेंगे, वह अलग । 
" : संस्कृत के कुछ ऐसे शव्द हैं, जिनके अर्थों में कुछ प्रान्तीय भेद देखने 
में जाते हैं। मराठी में -'शिक्षा' झा थर्थ “दंड? और बगळा में “राग? का 


अर्थ 'क्रोघ? होता है। सुनते हैं कि उद्या भाषा में क्रोध” यां नाराजगी? 


के अर्थ में 'अंनुराग? को प्रयोग होता दै। अतः हमें इस बात: का ध्यान 
रखना चाहिए कि हमारे यहाँ संस्कृत शब्दों के अर्थ उनके मूंछ अर्था से भिन्न 
न होने पाचे--डनसे बहुतं दूर न जाने पांव | जब हम हिन्दी को राष्ट्र-भाषा 


.| बनाना चाहते हैं, तब हमें अन्य भापा-भापी विद्वानों के सहयोग से इस 


प्रंकार का भी कुछ प्रयत्न करनां चाहिए कि संस्कृत शब्द सब जगह ग्रायः सूर 
और समान अर्थौ में ही प्रयुक्त हों -और यदि हम आवद्यकता-वश नये शब्द 
या अर्थ चछावें, तो सारे देश का ध्यान रखकर चलावे . ` 

' यह युग प्रतिहन्द्रिता का है । जहाँ प्रतिद्वन्द्रिता ददती है, वहाँ उपयोगिता 
का तस्व आप-से-आप झुख्यता प्राप्त कर लेता है। जब एक ही तरह की कई 


| चीजें सामने हों, तब बद्दी चीज सवसे अधिक अपनाई जायगी, जो सबसे 


भ्रधिक उपंयोगी होगी । आरस्म में कुछ समय तक अनुचित पक्षपात ओर 


दुराग्रह अरे ही बाजी मार छे जाय, पर अन्त में पूछ डा ह्री 
-भाषा 


टीक हे कि हमारी भाषा सध्य 
में उत्पन्न होने के कारण बहुत 
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दिनों से यहाँ सार्वदेशिक भाषा रद्दी दे, भोर उसमें अनेक ऐसे तह |, 
वर्तमान हैं जो बहुत दिनों तक उसे उस पद पर आरूढ रक्खेंगे । फिर म! : 
सुगमता और उपयोगिता का प्ररन बना ही रहेगा । अतः हमें अपनी मापा इ |: 
ऐसी सुगमता उत्पन्न करनी चाहिए ओर उसमें इतनी अधिक उपयोगिता |: 
- लानी चाहिए कि उसे उस पद से हटाना असम्भव हो जाय | र 

'भाषा की सबसे बड़ी योग्यता ओर उपयोगिता उसके शाब्द-भंडार भौर | 
भाव-ब्यंजनवाळी शक्ति में होती हे हमारी हिन्दी के लिए यह बहुत बहे | 
` अभिमान की वात हे कि वह उस संस्कृत की परम्परा में और उसझी प्रत्यक् 
उत्तराधिकारिणी है, जो किसी समय अपने इन्हीं गुणों के कारण संसार की सद॑. 
श्रे भापा थी । उसका 'देववाणी? नाम ही इस बात का सूचक है कि षह 
समस्त मानवी वाणियां से बढ़कर थी । पर काल या समग्र सबको खा जाता 
है | आज उसकी गिनती सुत भाषाओं में होती है । किसी समय भारत में- 
भारत में ही क्‍यों, भारत से सम्बन्ध रखनेवाले आस-पास के देशों में भी-गो 
स्थान संस्कृत का था, वहदी स्थान और शायद उससे सी कुछ ओर ऊँचा स्थान 
आज-कछ सारे संघार में अँगरेजी का हे | यह ठीक है कि अगरेजी की पीठ पर 
बहुत वलवती राजसत्ता थी, पर हमें यह भी मानना पड़ेगा कि स्वयं भाषाको 
इष्टि से भी उसमें अनेक गुण हैं, जिनके कारण और भाषाओं की अपेक्षा संधार 
में उसका सबसे अधिक अचार है | उसका शढदु-भण्डार बहुत बड़ा दे, उस 
भाव-व्यंजक शक्ति भी बहुत प्रबळ है, और उसमें नमन-शीलता भी सबसे | 
अधिक है| हमें भी अपनी भाषा में ये गुण लाने का प्रयत्न करना चाहिए। |ए 


हमारी आकर भापा संस्कृत का शाब्द्‌-सण्डार भी साधारण नहीं है। रिस 
समय तो वही दाव्द्‌-भंडार सबसे बड़ा था--इतना बड़ा था कि एक प 
वाचक शब्द के पचास-पचास और सौ-सौ पर्याय उसमें थे। पर्याय गढने न 
हम सबसे बढ़-चढ़ गये थे । हमारे यहाँ कारिका के 'क? कारादि, तर ® | 
'त? कारादि और बगला देवी के “ब? कारादि सरीखे अनेक शत-ताम | 
सहस्त्रनाम मौजूद हैं। पांडु से पाँच पुत्रों में अञ्जुन भी थे । उधर हज | 
एक प्रसिद्ध जक्ष का भी नाम हे । अजुंन ( वृक्ष ) के लिए जब को | 
पर्याय गद़ते-गढ़ते हम थक गये, तब हमने वे सभी पर्याय अजु न ( प | 
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| के लिए भी प्श लिये । ही कारण है कि संस्कृत में कुछ ऐसे शब्द हो गये 

| हैं, जो पचार्सों आर सेकड़ों दूसरे शब्दों के वाचक हं । अर्थात्‌ एक-एक 

अब पनस त हो गये हैं, जो साधारणतः याद 

द ह बद्‌ के ही हिन्दी शाव्द-सागर में साठ 

|से अधिक अर्थ दिये हैं; ओर 'कमळ' के तो शायद सैकड़ों पर्याय हैं । इस 

| प्रकार के हजारा दाव्द्‌ हदें । कचि छोग एक-एक छन्द सें दस-द्स ओर बीस- 

है | बीस जगह ऐसे किसी एक ही झड्द्‌ का प्रयोग करके उन्हें दिमागी कलाबाजी 

ए | का क्षेत्र बनाते रहे हैं । जेसे- ` | 

र सारंग सम कटि हाथ, माथ बिच सारँग राजत । 

र्‌ सारंग ढाए अंग, देखि छबि सारँग लाजत ॥ 

| सारंग भूपण पीत पट, सारँग पद्‌ सारंग-घर। 

रघुनाथदास बन्दून करत, सीता-पति रघुवंश्च-वर 

तो । | और । 

| सारंग अधर धरे कर सारँग, सारँग जाति सारँग सति भोरी | 

| सारंग दसन बसन पुनि सारँग, सारँग बसन पीतःपट जोरी ॥ 

री पर आज्ञ-कछ की परिस्थिति देखते हुए इस प्रकार के अधिकतर शब्द 

{ अपने अत्यधिक अर्थो के सहित हमारे लिए प्रायः फालतू ही हैं। तब से 

। भब तक बहुत-खी नई विद्याएँ, कछाएँ, और ज्ञान-विज्ञान प्रचलित 

र हुए हें | विचारों, ओर उन्हं च्यक्त करने की प्रणालियों के भी बहुत-से 

। पूषम भेद और प्रकार हमारे सामने भा रहे हैं; अतः हमें बहुत-से 

॥ पिये शब्द भी गढ़ने पडते हें । और अब तो राजनीतिक, वैधानिक, व्यावहारिक 

} पिया वैज्ञानिक विषयों के इजारों-लाखों शब्दों की हमें आवश्यकता पढ़ रदी 

ई ९ । यह ठीक है कि अँगरेजी में तो ज्यों-ज्यों आवश्यकता पड़ती गई, स्या-स्यो 

पिन्द गढ़े गये; और हमें केवळ वे शब्द देखकर नये शब्द गढ़ने पढ़ते हैं। पर 

शब्द गढ़ने का यह काम जिस व्यवस्थित रूप सें होना चाहिए, उस रूप 

मै नहीं हो रद्वा है। हम अलुकरण तो करना चाहते हैं, पर अपनी इदि 

ना नहीं चाहते । अब हमें अन्ध-भनुकरण छोड़कर बुद्धि से भी छ काम 


चाहिए । 









| 
| 
| 
| 
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प्रायः सभी उन्नत भाषाओं में प्रत्येक शब्द का एक निद्चित अर्ध : 
भाव होता है; और चह अर्थ या भाव सूचित करने के लिए सदा उसी शन्‌ 
का प्रयोग होता है ।' कुछ शाब्द ऐसे भी होतेहे चे 
अँगरेजी शब्दों ऊपर से देखने में एक दूसरे के पर्यायन्से ही ज्ञान एइ 
-के निश्चित अर्थ हैं, परन्तु जिनके अथों में बहुत सूक्ष्म भेद होते हैं। अंगारे 
i ` --मे ऐसे बहुत-से शव्द-युग्म हैं, जिनके अर्थ और भावगें 
'बहुतःकुछ भेद है; परन्तु हमारे यहाँ हिन्दी में उनके लिए बहुधा किसी 
एक ही शव्द से काम लिया जाता है। क्ळाळ, टाइम-पीस और वांच तोवो 
के लिए हमारे यहाँ 'घड़ी' ही प्रचलित है । हम "भल राइट्स रिजवं.इ' र| 
जगह छिखते हैं--सर्वाधिकार सुरक्षित। और सिक्योरिटी काउन्सिए है 
लिए लिखते हैं-सुरक्षा परिषंदू । अर्थात्‌ रिजर्वेशन भी सुरक्षा; भोर 
सिक्‍योरोरिटी भी सुरक्षा ! एक्सप्छॉँयरेशन के लिए आज-कल 'शोपण' सूर 
प्रचरित है; पर किसी के नास या प्रभाव का भी एक्सप्लॉयटेशन होता है| 
जिसे 'शोपण' नहीं कह सकेते । ऐसी बातें अनेक इष्टियों से दोपपूणं हैं भौर 
हमारी भाषा की हीनता सूचित करती हैं । ऐसे शडदां और भरथो के लिए ह 
अलग-अलग शदद निश्चित करंने. चाहिएँ; और प्रसंग के अनुसार सदा उपएु% 
तथा निश्चित शब्दों का व्यवहार करना चाहिए । उदाहरण के -लिए हम 
कुछ ऐसे अँगरेजी शबद-युग्म देते हैं, जिनके लिए हमें,अपने यहाँ भर 
_अछग शठइ निश्चि करने चाहिए ।__-+ ¬ 
/* १, यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो कभी कोई भाषा पूण ने ए | 
सकती | अच्छी-अच्छी भाषाओं की अपूर्णता का प्रमाण सान रारि ५ 
संसार सुरक्षा सम्मेलन के समंय ( प्रई-जून, १९४५ ) मिला था | वहीं डक ४ 
ओक्सवाळे अधिकारपत्र कां अनुवाद कर॑ने के समय चीनी भाषा में ४* | 
नगे बो पड़ा था 
नये शब्द गढ़ने पड़े थे । अरबों को स्पष्ट रूप से यह स्वीकृत करना "+ : 
हमारी भाषा में कुछ शब्दों के पर्याय हैं ही नहीं । अँगरेजी मसोदे के र 
बब्दों के अथों के सम्बन्ध में भी. बहुँत-कुंछ मत-मेद था। ्सी य 
इंलेक्ट और सिलेक्ट के लिए, और स्पेनी तंथा चीनी भाषाओं मे "| 


¢ | 
और 'प्रेसिडेण्ट' के लिए अळग-अळग शान नहीं थे | , ५ 
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था Trade.............sssssessssoeCOMINMercCe 

War. 3200 NN IRMA DALEIe 

दः Winner ....°....sssorsseoseVict0ri0Us आदि। 

(! | ऊपर इतठदो के जो युग्म दिये गये हैं, उनमे के हर एक शव्द के अर्थ 

fy : भाव में बहुत अन्तर है | पर इसारे यहा उस अन्तर का ध्यान न रखकर 

अनके लिए प्रायः एक ही शब्द:का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के 

बिए इम फ्छेश और मीट दोनों को मांस .या गोइत ही कहते ६१ 

ओर वैल्यू दोनों के लिए मूल्य था कीमत और स्टेट्समैन तथा 

म ञः दोनों के. ढिए सभी .जगद “राजनीति? शब्द का प्रयोग 

पिता है। हमारे यहाँ “अध्यक्ष? और “सभापति? दोनों हैं, पर इम यह 

नहीं कर सके 4 क्कि इनमें से कोन-सा शउदु “चेयरसैन? के लिए 

हो और कौन-सा 'प्रोसिडेन्ट' के रिए । संस्कृत में शब्दों की कमो ड ै 
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है। हम ऐसे शठ्दों के लिए अकृग-अलऊग संस्कृत शब्द निश्चित कर न्ने 
है; अथवा आवश्यकता होने पर अरयो-फारखी आदि के परम प्रचरित म्‌, 3 
सी काम,में छा सकते हैं। क्यों न इस (जयपंटांआ॥ के लिए पज्च 
 R€४।९॥ के लिए 'भाळोचना', Development के लिए (अभिवद 
Ev0lut0 के लिए 'विकास', <7070प7 के लिए 'सम्मान', ? 7९5६ 
“ के लिए प्रतिष्टा?, [720९ के लिए “ब्यापार', CO0mI7९7C€ के झि 
“व्यवसायः, ४४०7 के लिए युद्ध", 32006 के लिए 'लड़ाई', \2॥॥प् 
के लिए 'मूल्य', P7C€ के लिपु 'दाम', P0]:£iC27 के लिए (राजनीति 
Statesman के लिए 'राजकत्त?, )75tincti07 के छिप 'अन्त' 
Difference के छिए ‘भेद, का व्यवहार करें ? अपने बतळाये हुए किस | 
विशेष शब्द के लिए हमारा कोई आअह नहीं हे। हम तो यही चाहते 
कि ऐसे शब्दों के लिए कुछ हिन्दी शब्द भी स्थिर हो जाये ओर सवंत्र श 
का प्रयोग हो । , 
हिन्दी शब्द-सागर में “दुःख? शब्द के अन्तर्गत संकट, आपत्ति, के 
खेद, रंज, पीड़ा, ब्यथा, द॒द, व्याधि, रोग, बीमारी आदि अनेर पर्याय सन 
हैं; और हिन्दी में इनमें से अधिकतर झाउदों का एक दूसरे के 
पर, अर्थ का विशेष विचार किये बिना ही, प्रायः प्रयोग होता हे। पर | 
चास्तविक इष्टि से देखा जाय तो दुःख, कष्ट, क्ळेश, खेद, पीड़ा, न 
चेद्ना, विषाद, शोक, सन्ताप आदि दाड्दों के अथां में बहुत-कुछ अन्तर 
में शब्दों के वे पारस्परिक अन्तर समझकर उनके अथो के नळ 
क्षेत्र निश्चित करने चाहिएँ; और तब सदा सावधानतापूर्वक हमे ड्‌ 
अर्थो का ध्यान रखते हुए उक्त शब्दों का उपयुक्त अवसरों पर उपयोग * | 
चाहिए ।- हमारी समझ में इन शदो का जिस प्रकार उपयोग होना 7 
उसका रूप कुछ ऐसा हो सकता दै--- | 
यदि इमारे मित्र को उद्र-झूछ रोग हो, या सीढ़ियों पर से प 
के कारण गहरी चोट आवे, तो उसे "पीड़ा? होगी; और उसके ५० | 
हमें दुःख” होगा | उसके दिन-रात रोने-चिल्छाने से पास-पढ़ी दश 
और आय बन्द हो जाने से घरवालों को कष्ट होगा। यदि वर्थ | 
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कराने में असमर्थ हो या पागळ हो जाय तो हमें “ब्यथा? होगी; ओर यदि 
म्‌,उसकी स्ृस्यु हो जाय, तो हमें 'शोक' होगा । इसके वाद जब जब हमें उसकी 
न न उसके सद्शुणों की याद आदेगी, तब तब हमें 'वेदुना? होगी; और उसके 
+ होरे-छोटे बाल-बच्चों की दुदृंशा देखकर इमें "सन्ताप? होगा। अर्थौ के ऐसे 
हमर्थ-निर्धारण में ठीक-ठीक भाव-व्यंजन में तो हमें सहायता मिलेगी ही; इम 
हार्भेगरेजी भाव-व्यं जन-प्रणाळी के बहुत पास भी पहुँच जायेंगे । हम 7९47 
re 90770 के लिए दुःख, २९7९ के छिएं खेद, A7९0।5॥ के लिए 
A807} के छिए बेदना, ?4i7 के लिए पीड़ा, Mourning 
$ लिए झोक, G0077 के छिए विषाद, 07707€0! के छिए सन्ताप आदि 
आफ स्थिर कर सकेंगे और भाव-ब्यंजन सम्बन्धी अनेक गड़बढ़ियों से बचकर 
तेशाद्र-भापा का सुख उज्ज्वल कर सकेंगे ।: यही बात इस प्रकार की दूसरी 


नापकडो-हजारों शव्द्‌-मालाओं के सम्बन्ध में भी समझनी चाहिए । 
' संज्ञाओं से बढ़कर विकर प्रइन विशेषणों का हे। अँगरेजी का एक 
शेषण है ?।2/7 जिसके कई अर्थ हैं; ओर कई अथो में इतने अधिक सूक्ष्म 
आर उपभेद हैं कि उन्हें देखकर हम चकित रह जाते हैं | उसके एक अर्थ 
भेद लीजिए ह 
Obvious, Clear, Manifest, Apparent, Lucid, 
fonspicuous, Distinct, Evident, Unmistakable, 
> ndis९५।५९य आदि । | 
ते इसके कुछ ओर अर्थ-मेद इस प्रकार Fi | 
Wm Artless, Simple, Natural, Candid, Honest, Strai- 
uht-forward, Open, Frank, Unreserved, Direct, 
Own-right, Positive, Unequivocal, Ugly, Ordinary, 
giiomely, Uncomely, Uncouth, Inartistic, Unloyely 
झि । 
#| अव आप सोचें कि इन शब्दों के लिए इमारे यहाँ कितने शब्द 
र | और जहाँ मावों के सूदम भेद निकालने की आवश्यकता पडती 
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वहाँ हम क्या करते हैं ! बस, एक-दो शब्दों में जेसे-तेसे. काम चलता के 
हैं| पर अब काम चलता करनेवाली इस परदत्ति का सदा के लिए अन्त होत 
चाहिए और इसमें इनके छिए झठ्द गढ़ने चाहिएँ | कुछ लोग, विशेषत्| 
भन्न-सम्पादक, कभी-कभी कुछ ऐसे शव्द गढ़ छेते हैं, जो बहुत हो यु 
और अज्ुपयुक्त होते हैं । अन्य उपयुक्त शब्दों के अभाव में नये लेखक सं. 
उन्हीं अयुक्त और अल्ुपयुक्त शब्दों का व्यवहार करने लगते हैं | चे यह न|: 
सोचते कि उनसे ठीक अर्थ निकलता है या नहीं | इस प्रकार के कुछ धयु 
शवद भाषा -में घर-सा कर छेते हें और उन्हें अ-पद्स्थ करके उनके स्थान ए 
जये युक्त और उपयुक्त शब्द चलाना बहुत कठिन हो जाता है । . उदाहरणा 
हमारे यहाँ के भूगोछों आदि में बहुत दिनों से 'लद्दायक नदी! पद चला ब्र 
रहदा है जो अँगरेजी के ट्रिव्यूररी ( 7770४37) ) का जजुवाद है। प: 
कोई यह नहीं सोचता कि इसमें का "सहायक? शब्द वास्तविक अथं से बहुत।' 
दूर दोने के कारण कितना निरर्थक हे | आज यदि इम इसकी जगह 'पूए'' 
या इसी प्रकार का और कोई शव्द चलाना चाहें तो कदाचित्‌ हमें विफल 
ही होता पढ़ेगा | कई समाचार-पत्र आऑथराइज्ड और अन-ऑयराइड/' 
के रिए क्रमात्‌ अधिकृत” और 'अनधिक्ृत? का प्रयोग करते हैं । पर वे यह 
नहीं सोचते कि “अधिकृत” का वास्तविक अर्थ क्या है और वह किस भाग 
का सूचक है । अधिकृत” का सीधा-सादा अर्थ है--जिसपर अधिकार गि 
गया हो?; ओर यह अर्थ ऑथराइज्ड के अर्थ से कुछ भी सम्बन्ध | 
रखता । कुछ छोग इससे भी बढ़कर विळक्षण झव्द “अधिकारी! का र| 
करते हैं। जेसे इस चिपय में श्री हैंडरसन का वक्तव्य अधिक हर 
: है |! इख प्रकार अळग-अळय छेखक अळ्ग-अळ् शव्द गदते हैं; ओर ग्र | 
शाउद्‌ बदकते भी रहते हैं | मापा की. स्थिरता की दृष्टि से यह बहुत ही $ | 
है। अतः नये. दवद बहुत डी समझ-बूझकर गढ़े जाने चाहिए | इसके हि | 
अँगरेजी के S५७, P70, ice, Re, Un, Pre, Mi5 आदि 3 । 
के लिए भी हमें ऐसे उपसर्यों की आदइयकता है, जो सव जगह सम | 
से काम में आ सके | यदि इस प्रकार के समी शब्दों कें लिए हम .॥ 
पर्याय निश्चित च कर सकें तो :न सही । पर कुछ काम तो आर 
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-। चाहिए | आजः हम कुछ शददों के छिप पर्याय - निदिचित करें; :फिर 
गे आगे आनेवाली पीढ़ी बाकी झढदों के छिए पर्याय निश्चित करेगी | अँगरेजी 
ह| भाषा का सारा ढांचा एक ही दिन में खड़ा नहीं हुआ है ! उसमें सैकड़ों वर्ष 
| लगे हैं। यदि इसमें भी इस काम में द-पाँच वर्ष लग जाई तो कोई हज 
भष नहीं । पर पेसी बातों की ओ र हमारा ध्यान तो जाना चाहिए अभी तक हमः ि 
ह| इस ओर से प्रायः उदासीन ही रहे हैं। + | 

र| अब हमारा देश स्वतंत्र हो गया है और सारे भारत के लिए हिन्दी 
प्‌ राष्ट्रभापा यर कुछ राज्यों सें राज-भापा मान ली गई है इसके फल- 
४, स्वरूप कुछ राज्य-सरकारों ने हिन्दी में बहुत-से नये संस्कृत-जन्य शब्द 
ब्रा बनाने का आयोजन किया है। कुछ सार्वजनिक संस्थाएँ भी और व्यक्तिगत 
प।रूप से कुछ विद्वान्‌ भी शब्दू-निर्माण के इस काम में लगे हैं | ऐसे कुछ अयत्नों 
हु के फछ भी जन-साधारण के सामने आ चुके हैं | इस प्रकार जो नये शब्द 
बने हैं, उनमें से कुछ तो ठीक-ठिकाने के हैं.और कुछ या तो -अनुपयुक्त हैं 
पया चिन्तनीय | इस प्रकार के अळग-भळग प्रयल्लों में व्यर्थ बहुत-सा समय 
र|भी नष्ट होता है ओर भन भी | भब भारत सरकार ने यह काम अपने हाथों में 
बहरे लिया है ओर सभी राज्य सरकारों तथा भाषाओं के प्रतिनिधियों के सहयोग 
भाव तथा सहायता से यह काम कराना चाहती हे | कुछ ही समय में सारे भारत 
के लिए एक बहुत ही सुन्द्र और संमान्य शब्दावली वनने को हे। 
|मराठी, वगळा, गुजराती आदि के साहित्यज्ञों को भो ऐसे शददों की उतत्ती ही 
परो भावर्‍्यकत है, जितनी हमें है |- अतः यह काम सारे देश के ओर सभी 
र भारतीय भाषाओं के बड़े-बड़े विद्वानों के सहयोग से होना चाहिए । किसी 
[| एक के निश्चित किये हुए पर्याय, सम्भव है, भोरों को आन्य न हों । पर 
ह| जव देश भर के ओर सभी भापाओं के विद्वान्‌ मिलकर यह काभ करेंगे, 
तय बहुत-सी कठिनाइयाँ . सहज में दूर दो जायेगी; और सारे देश के लिए 
|एक निश्चित राष्ट्रभाषा की नींव पड़ जायगी । 
। अँगरेजी में कुछ. विशिष्ट प्रकार के शब्द गढ़ने का एक ओर ढंग हे । 
ही भेंगरेजी का 25 ( समाचारः) शबद North, East, West. और 
4 South ( चारों दिशाओं के नांम ) के आरम्सि कु अक्षरां फे योग से बना 
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है | दूसरे महायुद्ध के समय भाक्रमणकारी हवाई जहाजों के आने का 
पहले से पता बतानेवाळा जो अद्सुत यन्त्र बना था, उसका नाम रेहर भी | 
Radio Detection and Ranging के आरम्मिक अक्षरों का योग | 
करके ही रक्‍्खा गया था । पाश्चात्य जन्तु-संग्रहाळयों में जन्तुओं के सम्बन्ध |. 
में अनेक प्रकार के विळक्षण प्रयोग होते हैं। नर शेर ओर सादा चीते के संयोग |, 
से जो बच्चे उत्पन्न किये जाते हैं, वे एक नई संकर जाति के होते हैं। उप |, 
संकर जाति का नाम उन्होंने लायन (शेर ) और टाइगर ( चीता) हे 
क्रमात्‌ कुछ आरम्मिक और अन्तिम अक्षर मिलाकर लाइगर बना छिया है। |; 
इसी प्रकार नर चीते ओर मादा शेर से उत्पन्न बच्चों के लिए चे रायन कर| 
प्रयोग करते हैं । भारत में Constiunt A500] के छिए इसत |; 
प्रकार कॉन्सेम्बल्ली शब्द गढ़ किया गया है । हमें भी ऐसे तथा ओर प्रकार ढे | 
शब्दों के लिए इस ढंग से शब्द बनाने चाहिएँ | तलाक या डाइवोस के | 
लिए हमारे यहाँ इसलिए कोई शब्द नहीं हे कि इमारे- यहाँ इस प्रकार के हे 





। 





जाता है; अतः हम उसके लिए 'विविच्छेद' अथवा 'प्रणय-त्याग” के आधार | 
पर 'प्रत्याग? की तरह का कोई झाब्द गढ़ सकते हें। इधर कुछ दिनों से 
भापा-विज्ञान के कुछ ग्रन्थों में भारत युरोपीय ( इ'डो-यूरोपियन ) के हिए 
'मारोपीय? शब्द दिखाई देने छगा है । यही बात इस प्रकार के और शो [ 
के सम्बन्ध में भी समझनी चाहिए । | f 

कुछ छोग यह चाहते हैं कि हम जितने नये शब्द छे, वे सब विड 
संस्कृत के ही तत्सम या तद्भव शाब्द हों, और किसी भापा के न हाँ । पर 
यह विचार कई दृष्टियों से ठीक नहीं है । पहली बात तो यह दे कि रह) 
टिकट, क्लब, सिनेमा, रेडियो, कांग्रेस, ळीग, पेन्सिछ, फोटो, टाईप, टायर | 
वारनिश, इंच, फुट आदि सैकड़ों ऐसे शब्द हैं जो हमारी ही भाषा में बह 
संसार भर की प्रायः सभी उन्नत अघाओं में बहुत-कुछ इन्हीं रूपों में 
हो गये हैं। द्वितीय महायुद्ध की कूपा से कण्ट्रोल, रैशन, साई, है | 
कोरा, रेट आदि बहुत-से शब्द गाँव-देहातों तक में प्रचलित दो गये हैं । हे 
स्थान पर नये शब्द गढ़ने का प्रयत्ञ व्यर्थं ही. नहीं, बल्कि द्वानिकार | | 
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| होगा । हमारी इसी प्रबृत्ति से अनुचित लाभ उठाकर ओर हमारी भाषा को 


। ` बद्नाम करने ओर दिगाड़ने क 
व | शद्‌ रखने का प्रस्ताव पा र र भ BR 
प | कोण में 'घरझुँदी? परादि कः नरो अ न कर ल पने 
ह डा्वीय' और दाद परे व खरीक वेद कुछ छोया से फव्यात 
कथा याद रसे जा सकते है सिर पुस शब्द बनवाती हु जोन सहज में 
ढे हि । इस सम्बन्ध से हमारा एक नम्र के बस रा na 282 
। प्रचार सारे देश में करना चाहते हाँ, उन्हें र i र pe 2 
करना चाहिए जो भधिक-से-अधिक र और भन्तं क स र 
व जा सकते हों । सापा के प्रचार का यह सूळ सिद्धान्त ना 
ढ़ चाहिए । कोई पूछ सकता है कि थाज-कल जो PS 
. mn कल जो भाषा हिन्दी समाचार-पत्रों 
- 3 कक कत हे, चह कितने आदमी समझते हैं । इसका उत्तर 
गा कप दशा के तोौन-चोथाई पढ़े-लिखे आदमी । हमारी हिन्दी बंगाल, महाराष्ट्र, 
जाव, राजपूताने, गुजरात आदि में ही नहीं वहिक तमिल, तेलगू, कन्नढ़ और 
| न [छस प्रान्तों में भी कुछ-न-कुछ समझी जाती है जो लोग स्वयं अपनी. 
से भाषा के शव्द छोड़कर जबरदस्ती विदेशी भाषाओं के शब्द बोलने और 
है हु ने-समझने के अभ्यस्त हो गये थे ओर "समन ब्रग़रज़ क़रदाद उसूर तन- 
द Ee पार को ही इस देश की भाषा बनाना 'चाहते थे, उनके दिन अब 
०५ गायं | 
द| यहं ध्यान रखने की एक वात यह सी दै कि विदेशी भाषाओं के कठिन 
शु भवद्‌ तो सहज में निकाले या छोड़े जा सकते हैं और निकाले या छोड़े जाने 
ह, चाहिएँ; पर केवळ विदेशी बहिष्कार! के फेर में पड़कर 
९ | विदेशी शब्दों बाहरी सरळ शब्दों के स्थान पर अपने यहाँ के कठिन 
|, का अहण और डद ग्रचळित करने का प्रयल्ल निरर्थक और विफल ही 
स्याग होगा । किसी भाषा में जब कुछ विदेशी सरळ शब्द 
आकर मिल जाते हैं, तब उनके स्थान पर अपने यहाँ के 
ढे | शब्द चळाना कठिन तो होता ठे, प्रायः व्यर्थ भी होता हे | इसके बदले 
| | पे कठिन तथा दुर्बोध शब्द निकालकर उनकी जगह सरळ और सुबोध 
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अच्छी हिन्दी गा 
शब्द चलाने का प्रयत्न किया जाय तो वह श्रेयस्कर भी होगा और सफ़र भौ। 
सच्ची राष्ट्रीयता की भावना अपनी वस्तुओं के अति अनुराग उत | 
करती है और विदेशी तथा परकीय तत्वों को दूर करने में सहायक होह 
है। जापान में पहले 'शिन्तो! धर्म चलता था, जिलपर वाद में बौद्ध-धर्म हे 
इतनी गहरी रंगत चढ़ी थी कि उसका सूङ रूप बिलकुछ दय गया था। ए 
जब जापानियों में राष्ट्रीयता की भावना आइ, तब उन्होंने अपने धमं पर से | 
सारी बौद्ध रंगत धो डाळी, उसका हजारों बरस का पुराना रूप हू | 
निकाला और उसी का प्रचार आरम्भ किया । युरोप में किसी समय जरमर 
भाषा में से विदेशी शब्द चुन-चुनकर निकाले गये थे। हु ने भी ऐसी ह. 
ही मनोदशा में अरवी शब्दों का बहिष्कार किया था । इरान ने भी उसका 
अनुकरण किया । वहाँ भी भाषा में आधे के ऊगभग जो अरबी शब्द घुस गे | 
थे, चे सब सरकारी आज्ञा से बहिप्कृत होने छगे और उनके स्थान पर इरा. 
या फारसी भाषा के शाद चलने लगे । उन्होंने अरबी के 'अढ्लाह! भ | 
“रसूल” तक की जगह अपने यहाँ के 'खुदा? और 'पेगस्थर” शब्द चलाये, भार 
'बिस्मिल्ळलाइ? की जगह 'वनामे खुदा? का प्रचार किया | अपने देश तरक |' 
नाम उन्होंने 'फारस” की जगह ईरान? प्रचलित किया, जो हमारे आये शन | 
का ही रूपान्तर है । अब अफगानिस्तान भळा क्यों पीछे रहता ! उसने अल |' 
और फारसी दोनों भाषाओं के शठ्दों का बहिष्कार आरम्भ किया है। ये ता | 
तो स्वतन्त्र देशों की बातें हैं | पर हमारा देश इधर बहुत दिनों से परतन ब 
इसलिए यदि यहाँ उळदी गंगा बही, ठो कोई आइचयं नहीं | हमारे % 
एक विशिष्ट वर्ग में राष्ट्रीयता की झूठी ओर पूरी परकीय भावना भरने # | 
प्रयत्न होता रहा | हमारे बाप-दादा अनेक पीढ़ियों से जो शब्द योहते झा 
थे, उनकी जगह हमारे कुछ भाई अपनी भाषा' में घलपूर्वक ऐसे न | 
भरना चाहते थे, जो हमारी प्रकृति के विरुद्ध होने के अतिरिक्त अत्य श्व 
पूरी तरह से परित्यक्त और बहिष्कृत हो चुके थे । पर अब हमारा देश ; 
हो गया हे और इम आशा करते हैं कि हमारी आपा पूणे रूप सेर हा 
हो जायगी | पर इसका यह अर्थ नहीं है कि हम सभी विदेशी आप 
पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे | हम अपनी भाषा में वही विदेशी शर र 
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चर 


| ओर कोई सस्बन्ध नहीं था । अंजुमन तहफ्फुभ हुकूके गुरचा? का अर्थ इस 
देश फे कितने निवासी समझ सकते हैं १ ऐसे शाब्द गढ़नेवालों से हम विशेष 


ह, ओर आकृष्ट करना चाहते हें--अपनी * जन्म-भूमि मे जमी हुईं जड़े' छोड़कर 
शे | कोई राष्ट्र कभी वास्तविक उञ्जति नहीं कर सता ।? यद्यपि श्रीमती पंडित ने 
7 | यह बात राजनीतिक प्रसंग में कही थी, पर हम समझते हैं कि भाषा के 
शि. क्षेत्र में सी यह अक्षरशः सत्य है। इससे भी बढ़कर मद्दास्मा गाँधी ने 
(. एक अवसर, पर कहा था-यदि हम स्वतन्त्रता चाहते हों तो हमें अँगरेजी में 
र म आर बोलना छोड़ देना चाहिए ।' इसमें "लिखना? और “बोलना? 





१, भारत का विभाजन हो जाने के उपरान्त कुछ ऐसे पाकिस्तानियों ने, ` 
इ जिनमें आवश्यकता से अधिक और अतिरिक्त उदू-प्रेम था, और जो उदू* को 
# जबरदस्ती पाकिस्तान की भाषा बनाना चाहते थे, ढाके के रेडियो कै द्वारा 
वराळ भाषा पर अरबी-फारसी कै कठिन और दुरूह शब्द लादने का प्रयत्न 
र किया था | पर पूर्वी बंगार के बहुत-से सुसल्मान नवयुवकों ओर विद्यार्थियों 
[मे ने इस घातक नीति का प्रवल विरोध किया था, जिससे रेडियो विभाग के अधि- 
|कारियों को अपनी नीति बदलकर फिर देश की खाभाविक भाषा बंगला का 
आश्रय लेना पड़ा था (जूलाई १९४८)। हाँ, मारत में अंजुमन तरकीए उदू ने 
#|यह अवश्य मान लिया है कि इस देश की भाषा उदू" नहीं हो सकती; ओर इसी 
लिए अब वह "हिन्दुस्तानी? के नाम से उदू: को जावित रखना चाहती है| 
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फारसी के शब्दों का बहिष्कार आरम्भ -किया। सुनते हैं, मराटी में एक 
. "बहिष्कार कोश! भी छपा था, जिसमें यह बतलाया गया था कि अभु 
अमुक विदेशी शब्दों का बहिप्कार, होगा चाहिए; ओर उनकी जगह 
असुक-अमुक देशी दाव्द फाम में छाये जाने-चाहिएं | एक सीसा तक तो यह 
प्रवृत्ति बहुत अच्छी दहे। यदि सभी देश-वासियों सें यह ठीक तरह से 
बढ़ती रहे तो हम पक ऐसे समय की भी प्रतीक्षा कर सकते हैं, जब इमारे | 
यहाँ भी 'अछाह”ः और “खुदा” दोनों की जगद 'ईशवर' ही दिखाई देगा। , 
इस वात का कुछ सूक्ष्म आभास हमें 'जमीऊ? के इस शेर में भिर 
सकता है--- | 

कीजे न 'जमीर' उदू का'सिंगार, अब इरानी तत्मीहों' से। 

पहनेयी बिदेसी गहने क्‍यों यह बेटी भारत साता को॥ 


फिर भी भाषा की दृष्टि से हमें.एक बात का ध्यान रखना ही पढ़ेया। 
चह यह कि भाषा में गये और वाइरी शब्द आकर सिते दी रहेंगे । सच ` 
पूछिए तो दूसरी भाषाओं से अआवऱ्यक और उपयोगी शब्द ग्रहण करने ओर 
. पचाने की शक्ति प्रत्येक जीवित और उचत भाषा सें होनी जरूरी है। जो 
भाषा नये शठद ग्रहण नहीं कर सकती, वह या तो खत होगी या खुत-आय। 
यदि तास्विक इटि से देखा जाय तो कोई भापा और कोई जाति विशु 
नहीं है । सब में कुछ-न-कुछ पर्जीय मिश्रण अवर है। इसो लिए ६, 
विदेशी शब्दों का अनुपात तो अवइय कम कर सकते हैं, पर कदाचित्‌ उन 
विळङुळ निमूंछ नहीं कर सकते । विदेशी भाषाओं के बहुत-से शब्द 
भाषा में इस प्रकार मिक गये हैं कि उनका सारा चिदेशीपन नट. 
है ओर चे हमारी आपा के अंग बन गये हें। अनार, सेव, वर्दे क्स 
कसर, किराया, सवार, कुरसी, जादू , सरकार, दरवार, नीलाम, वार | 
कागज, पुछ, दीम, सिपाही, घरदी, लंगर, बरफ, चकीछ, सनू, हैं | 
साल आदि इसी अरार के शब्द हैं। इसके सिवा कब्र, कफन, पग 
चइमा आदि बहुत-ले ऐसे शब्द भी हैं जिनके ' विपये ये 


न Pe संज्ञा | | 
१ तरमीह = किसी कथानक या पारिभाषिक तथ्य की सांकेतिक पी | 
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द ह 5 ल भी है। “कम? का वहिप्कार करके उसकी जगह अल्प! 
या न्यून नहां चलाया जा सकता; थोर न 'रेलः का काम “बाप्प-चाढित 
यान’ से अथवा 'सिगनळ? का कास 'पथ-प्रदर्शक लोह पटिका? से ही किया 
जा सकता हे । 'सफेद” को भी हमें इसलिए अपना ही शब्द मानना पढ़ेगा 
कि व बस्ठुतः सस्कृत के 'इवेत' से बना है। यही यात फारसी के 'दार?, 
बन्द? आद्‌ प्रत्यया के सम्बन्ध सें. भी हवै । इन्हें भी हमें इसलिए विदेशी और 
त्याउ्य नहीं समझना चाहिए कि ये हमारे यहाँ के सं० 'घर?, “बन्ध आदि 
शत्ययो से निकले हुए हैं । बहुत-सी विदेशी संज्ञाओं से तो हमारे यहाँ क्रियाएँ 
भी बन गई हैं। जेसे--युजरना, दागना, शारमाना आदि | देहाती छोग तो 
'तळासना? और 'जटिदियाना? सी बोरूते हैं । भला "खरीदना? और “बदलना? 
सरीखे शब्द्‌ इमारी आपा में से तब तक केसे निकर सकते हैं, जब तक इस 
उनके स्थान पर क्रसात्‌ मोलना? या 'कीनना? था 'क्रयना? ओर "परिवत्तबा? 
` सरीखी क्रियाएँ च चलावे ? और फिर ऐसी नई क्रियाओं के प्रचलित हो सकने 
की भी तो कोई आशा नहीं है । बहुत-से शब्दों के साथ कुछ विशिष्ट अर्थ ओर 
सुहावरे भी हमारे यहाँ प्रचलित हो गये हैं | यदि हम 'इवा? का “बहिष्कार 
करेंगे तो फिर 'हवा खाना”, “हवा बताना?, 'हवा बॉधना! ओर “हवा से 
बातें करना? भी छोड़ना पढ़ेगा । इसी लिए हम समझते हैँ कि ऐसे शब्दों. 
को अपनी भाषा से निकाछने का प्रयल अनावश्यक्र तो होगा ही, शायद 
निरर्थक और ध्वानिकारक भी हो तो आइचर्य नहीं। 
संसार की सबसे उन्नत भापा अँगरेजी ने भी वहुत-सी दूसरी भाषाओं 
से अनेक उपयोगी शव्द छिये दें; भौर उच भाषाओं में हमारी हिन्दी 
भी है। दूसरी भाषाओं. से शब्द झेना कोई कजा की बात 
नये शब्दों . , नहीं है । लज्ा की बात है उन्हें लेकर भी इजम च कर 
 सकना ; उनपर अपनी पूरी-पूरी छाप न चैठा सकना। 
यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो आवश्यकता के अचुः 
सार दूसरी भाषाओं के शव्द अहण करके उन्हे अच्छी तरह पचाना जीवित 
भाषा का एक विशेष गुण प्रा लक्षण है । पर विदेशी शब्दों की अधिकता ग्राहक 
भाषा की दरिद्रता की सूचक होती है । अतः इस सम्बन्ध में सिद्धान्त यह 
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अच्छी हिन्दी १३ | 
होना चाहिए कि किसी श5द्‌ की आवश्यकता पड़ने पर पहले हम अपना घर | 
देखें। यदि हमारे यहाँ काम चलाने योग्य शब्द न मिले, .तब पड़ोसियों हे ' 
यहाँ से शब्द लेकर काम चळावें | जब पास-पड़ोस से भो काम च चले, तब | 
दूर के देशों से भी थोड़ा-बहुत, आयात कर छेने सें कोई हानि नहाँ है!। 
पर हाँ, हम जो कुछ लें, वढ दमारी प्रकृति के अजुकूल होना चाहिए और 
हमारी पाचन-झक्ति के प्रभाव में आ जाना चाहिए (7 | 


} 


"उदाहरण के लिए प्रचलित शव्द 'अन्तराषट्रीय' लीजिए । यह अंगरेभ्ी | 
के 'इंटरनैशनल”ः बाव्द की जगह प्रचलित हे। यदि सच पूछिए तो इसमे | 


का 'अन्तर? शब्द अँगरेजी के इंटर” से मिलते-जुरूते संस्कत रूप के सिवा | 
कुछ भी नहीं है। दोनों में अर्थ-सास्य तो है नहीं, हाँ, जक्षर-साम्य है; भोर 
है 'अन्तर' का दुरुपयोग । “अन्तराष्ट्रीय? शब्द संस्कृत व्याकरण के अनुसार भी 
ठीक नहीं है । वैयाकरणों का मत है कि इसका छुद्ध रूप “अस्ताराष्ट्रय 
होगा। इसी लिए कुछ लोग “अन्तर्राष्ट्रीय की जगह 'सार्वराष्ट्रिय' रखते ` 
हैं । पर “अन्तर्राष्ट्रीय चल पड़ा हे ओर केवल इसलिए चल पड़ा हे ढ़ि 
उसमें का “अन्तर? अपना-सा जान पड़ने के सिवा जँगरेजी के इंटर! पे 
बहुतं-कुछ मिलता-जुछता भी है । अब इसी के. अनुकरण पर अन्तजांतीय, 
अन्तरदेशीय, अन्तर्सामाजिक् आदि वहुत-से शाब्द बनने लगे हैं, जो खूर 
चढते हैं। यह मानों अँगरेजी के इंदर? शब्द पर ही हमने अपनी 
ओर पक्की मोहर लगाइ दै। अब इसप्ते भी आगे बढ़कर कुछ लोग इन्र 
( Interim ) शब्द के छिए 'अन्तरिम' का प्रयोग करने छगे हैं! A 
नहीं सोचते कि "अन्तरिम? का कुछ अर्थ भी होता दै था नहीं । केवल 
के 'इन्टेरिम? से मिलता-जुछता होने के कारण घह प्रचलित हो चल 
विज्ञान का एक अगरेजी पारिभाषिक बाव्द है “आयन” ( [07 ) जो i 
विशेष अवस्था के चिदयुन्मय कणों के लिए प्रयुक्त होता दै । हमारेयध 
कुछ वैज्ञानिकों ने यह शब्द इसी किए ज्यों-का-त्यों उसी अर्थ में के डित 
न 
१.इस सिद्धान्त के अनुसार इमे 'साळोमन? और अलेकजैंडर' सरो 


be उ रा 
जगह हसन बेमार, विकली का ही पवार कला 


Fe 





[है। 
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| यह सर विछ संस्छृत का राव्द जान पड़ता ह । चे इससे 'आयनित? 
| lenges न श 3 वा लो जगह 
न्सय कण? रखना ओर चछाना चाहें 

| | र हमारा सह मज हास्यास्पद ही होगा । कुछ छोगों ने Avalanche 

र्‌ | a अबलांश योग किया है, जो इसी कोटि में आता है। 
| कया है ।उंलच जय के प्‌ ड सारक ना नः 
| > ड » पर एक तो “एरलान्टिक? से इसका वर्ण- 

| साम्य ह, ओर दूसरे यह में अपना जान पड़ता हे। फिर सुन्दर और 
सहज भी हे। अंगरेजी के अद्टिमेटम ( Ultimatum ) शब्द के लिए 
एक पत्रकार ने 'अन्तिमेस्थस? शाब्द का प्रयोग आरम्भ जिया हे, जो रूप में 
'अहिटसेम' से बहुत-कुछ मिल्लता-जुलता होने के अतिरिक्त बिळकुल सार्थक 
आर सूल का ठीक-ठीक भाव प्रकट फरनेवाछा भी है। कुछ हिन्दी-प्रोमी 

| व्यापारियों ने रसीद की जगह "प्राप्तिका! और 'केश मेसो? की जगह 
'बिक्रयिका? आदि शब्द बनाये हैं, जो बहुत सुन्दर हैं और सहज्ञ सें चळ 
सकते हें । "रसीद? के लिए हमारे यहाँ एक पुराना शब्द पावती? भी है जो 
व्यापारिक क्षेत्रों सें खूब चलता हैं; पर वह बहुत-कुछ एकनॉलेजमेन्ट के भाव 
से युक्त या मिलता-जुलता हे |. इधर दवाळ में टरान्सफरेन्स के लिए "अंतरण? 
(भूत कदन्त अंतरित) ओर इन्टन॑मेन्ट के लिए 'अंतरायण' ( सूत कृदन्त 
अंतरायित) सरीखे जो नये झाउद बने हैं, वे संस्कृत व्याकरण से सिद्ध 
न होने पर सी हलके, सुन्दर और चल सकने योग्य होने के कारण 
इसी कोटि में आते हैं) सारांश यह कि हमें शठ्द तो अवशय, छेने 
पढेर, और बनाने भी पढ़ेंगे; पर चलेंगे वही, जो हमारी प्रकृति के अनुकूल 
होने के अतिरिक्त उच्चारण और लेखन की इष्टि से सहज भी होंगे। रहस्यमय 

' मधुर सम्बन्ध’ और 'खुला विद्रोह? सरीखे प्रयोगों में मूल भाव तो अवश्य 
परकीय हैं, पर उनपर हमने ऐसी छाप छया दी दे कि उनकी सारो परकीयता 
नष्ट हो गई-है और वे हमें बिलकुछ अपनी-सी चीज जान पढ़ते है । अब ङुछ 
लोग आवश्यकतावश बढ़ाव, सुलझाव, हराव (हरापन), फेनिल, तन्द्रिल, सुर- 
मीरा, झेपीछा सरीखे कुछ नये शब्द्‌ भी चलाने ढ्गे हः जो झुम लक्षण हे । 
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यद्व तो सभी लोग स्वीकृत करते हैं क्रि हमें बहुत-से नये शाब्दो दी ३ 
आवश्यकता है । चस्तुत्तः वह भापा निर्जीव या. प्रायः निर्जीच्सी होती है, = 
जिसमें नये श््दों का समावेश नहीं होता । यदि हम सजीव हैं ओर हमारी | 3 
भाषा भी सजीव हे, तो हमें नये शव्द गढ़ने भी पढ़ेंगे | £ 
कोश और और कभी-कमी दूसरों से छेने भी पड़ेंगे। इसी डिए' म 
व्याकरण बहुत-से छोग नये राव्द गदते भी हैं। पर प्रायः नये| £ 
शब्द गढ़ने के समय वे कई आवश्यक् और उपयोगी प्र 
बातों का ध्यान नहीं रखते । वे न तो यही सोचते हैं कि हम जो नंगे शब्द | ब 
गढ्ते हैं, वे ठीक-ठीक भाव प्रश्‍ट करनेवाले हैं या नहीं; ओर न यही देखते | च 
हैं कि वे सरळ हैं या कठिन । प्रायः इस प्रकार नये गढ़े जानेवाछे शठद हमारी | वे 
भाषा की प्रकृति के विरुद्ध भी पढ़ते हैं। यही कारण दे कि इस प्रकारके | वे 
नये शठ्द समान रूप से प्रचलित नहीं होने पाते । लेखक को हाल के बने | के 
हुए दुस-चारह छोटे-बड़े शब्द-कोश देखने का अचसर मिला है। वे सब शब्दः . दे 
कोश अँगरेजी हिन्दी के ही हैं । उनमें अँगरेजी के एक ही शब्द के लिए |अ 
कोई कुछ पर्याय रखता है और कोई कुछ । एक वड़े कोश में प्रेगमेरिज्म | के 
के इतने अर्थ दिये हैं-व्यचहारवाद्‌, कार्य-साधकतावाद, उपयोगिताः | हं 
चाद, व्यावहारिक सत्तावाद, क्रियावाद ) अब यदि पाँच लेखक इनमें से हर | छ 
एक का अळूग-भळग व्यवहार करें, तो बेचारे पाठक क्या समझेंगे? या |ल 
इनमें से कौन-सा शब्द ठीक माना और प्रचलित किया जाय! एक |पा 
हिन्दी-सँगरेजी कोश में हमने 'उतरन' शब्द के दो अर्थ देखे थे। एक तो 'हि 
युक्त होना; और दूसरा, उतरे हुए कपड़े । दूसरा अर्थ तो ठीक है, पर पहला |अ 
ठीक नहीं है । वह संस्कत के 'उऋण' का हिन्दी रूप सान लिया गया ६ | 
पर उसका बोळ-चाल का रूप 'उतरिन? हे, न कि 'उतरन? | कई बढ़ेःवै वि 
कोश देखने पर तो हमारी यह धारणा हुई कि उनके सम्पादक अक्षर-क्रम से| 
शव्द छयाना और शब्दों के झुद्ध रूप या दिजे तक नहीं जानते । एक ११ | भ्‌ 
सर पर पक समिति के सामने रखने के लिए लेखक ने आंध ष Fh 
अन्दर ऐसे आठ-दस कोशों में से बीसियों अदद, अञ्चदध और निरथंक % 
तथा पर्याय हूँ निकाले थे । जब में 'प्रामाणिक हिन्दी कोश” . तैयार करते 
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| ङ्गा ( १९४८-४९ ), तब मुझे हिन्दी कोशा में होनेवाले ऐसे अनेक बदे-बदे 
, अनथा का पता चला था, जिनमें से कुछ का उल्लेख मैंने उक्त कोश की 
| भूसिका में किया भी है। इस प्रकार की भूलों का सुख्य कारण यह था कि 
| हिन्दी झव्द-सायर ओर संक्षिप्त हिन्दी शब्द-सागर एक प्रकार से बिलकुछ 
मौलिक ्रयल् थे; और उक्त कोशों के सम्पादक के रूप में सैं कह सकता हुँ 
। कि उनमें दृष्टिदोप ओर कोश-कछा के ज्ञान की भ्रप्रौद़ता के कारण सेकड़ों 


| प्रकार की हजारों भूले रह गईं थीं। पर उनके बाद हिन्दी में जितने कोश 


। बने, वे सब प्रायः उक्त कोशों के अन्ध अनुकरण मात्र थे। और इसी लिए 
| वे सब दोप तो परवर्ती कोझों में आ ही गये थे; उनके अतिरिक्त उन कोशं 
| के कत्तांआं, सम्पादकों आदि के इष्टि-दोप तथा कोश-कछा की अनभिज्ञता 
के कारण उनमें बहुत-सी नई भूलें और दोप भी आ गये थे। इस प्रकार 
के कोश तैयार करने में अधिकतर समय, परिश्रम और धन प्रायः व्यर्थ जाता 

' है | यह वात दूसरी है कि ऐसे कोशों से सम्पादकों और प्रकाशकों का 
| आर्थिक लाभ हो.जाता हो, पर साहित्यिक इष्टि से ऐसे कोश हिन्दी 
| के लिए कभी भ्री-वद्ध'क नहीं हो सकते | उनसे दिन्दी का कोई दित नहीं 
| होता । यही कारण दै कि एक प्रकार का एक कोश तेयार हो जाने पर 
| छोग झट दूसरा कोश बनाने की आवश्यकता समझते हैं; ओर जब वह भी 
लोगों की दृष्टि में बेकार ठहरता है, तो तीसरा कोश बनाया जाता है | 
पर सच पूछिए तो कोश तैयार करना दर आदमी का काम नहीं दै। इसके 
_छिए विद्योप योग्यता, भनुभव और शब्द-ज्ञान की आवश्यकता होती हे। 
और इन सबसे बढ़कर आवश्यकता होती है कोश-निर्माण की कळा के उत्कृष्ट 
ज्ञान की, जो अनेक भाषाओं के अच्छे ओर बड़े कोशों का सूक्ष्म अध्ययन 
किये बिना प्राप्त नहीं होता । हर विद्वान्‌ कोश का काम हाथ सें लेते ही 
उसके योग्य नहीं हो सकता । बहुत-कुछ यही बात व्याकरणों के सम्बन्ध सं 

| भी देखने में आती है ।-हमारे यहाँ के अधिकतर व्याकरण या तो अँगरेजी 
क्‍ | व्याकरण के साँचे में या संस्कृत व्याकरण के साँचे में ढले हुए दिखाई देते 
|हे। हिन्दी की प्रकृति या आन्तरिक स्वरूप का उनमें बहुत ही कम ध्यान 
रक्‍्खा जाता है । यही कारण है कि भनेक सुविज्ञों को हिन्दी के सर्वाग- 
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अच्छी हिन्दी ३६२ , 
पूर्ण व्याकरण का अभाव बरावर खटकता हे । हमारा नत्र निवेदन यही है डि ' ए 
लोगों को कोश ओर व्याकरण तैयार करने का काम बहुत समझ-वूक ' है 
उठाना चाहिए; ओर उनके प्रत्येक अंग पर सतक इछि रखनी चाहिए। ' ठ 
नये शठद गढ़ने के सम्बन्ध में हस एक भोर महत्वपूर्ण बात झी ओर | हि 
ध्यान दिलाना आवश्यक समझते हें । पहले कई प्रकरणों में हम यह वतला झं 
चुके हैं कि बहुत-से लोग बिलकुल सन-माने ढंग से ओर अझुद्ध शब्द गइ 
चलते हैं, जिसमें से कुछ शव्द प्रचलित भी हो जाते हें । यह बात विश्षेपतः रू 
साव-वाचक संज्ञाआं ओर चिशेषणों के सम्बन्ध में बहुत दी स्पष्ट रूप में| य 
देखने में आती है। सब लोग संस्कृत व्याकरण के सब नियम आर सूक्ष्म 
अन्तर तो जानते नहीं; सोटे-मोटे कुछ नियम जानकर प्रायः सब जगह |स 
उन्हीं के अनुसार नये शव्द गढ़ चलते हैं; जो अशुद्ध भी होते हैं ओर भदे 
भी | जिन छोगों को नये शठ्द्‌ गढ़ने पढ़ते हैं, वे अच्छी तरह जानते हैं हि न 
संस्कृत व्याकरण के सव नियम हिन्दी में ज्यों-के-त्यों नहीं चल सकते। 
उदाहरण के लिए 'सूह्य? शप्द है, जो अंगरेजी के येल्यू की जगह . चलता 
है। पर लोगों ने वेल्यूएशन के लिए 'सूल्यन” और डि-वेल्यूएशन के 
लिए 'अवसूल्यन' झाव्द बना लिये हैं। हम नहीं कह सकते कि संस्कृत के |च 
पंडितों को ये शब्द कहाँ तक पसन्द आवेगे । और फिर यह प्रइन रह ही जाता |उ 
है कि इनके भूत कुदन्त रूप केसे बनेंगे । क्या 'सूहियत? और 'अद्रमूल्यित? रुप है 
भी चलाने पड़ेंगे ? यदि न चलाये जायें तो फिर उपाय बया हे? भाषा हा 
विज्ञान के नियमों के अनुसार आगे चलकर इनके उच्चारण 'सूछ्ित' थर | व 
अवमूछित' हो जायेंगे । फिर भी हमें तो ऐसे शठद बनाने ही पढ़ेंगे। रा प्रा 
कीय कोश” बनाने के समय हमें ऐसी कई कठिनाइयों का सामना करना पी |ई 
था । अँगरेजी में कुछ संज्ञाएँ शउद्रं के अन्त्र'में ८८ छगाकर बनाई जाती हैं। के 
' जेसे-कन्साइनी आदि ।जब संस्कृत के कई प्रतिष्ठित विद्वान भी 
शब्दों के संस्कृत पर्याय बनाने का कोई मार्ग न बतछा सके, तब अन्त है 
सुयोग्य सहयोगी श्री गोपालचन्द्र सिंह जी ( सिविल जज ) ने कन्साई |स 
के लिए '्रेपिती?, ट्रान्सफरी के किए 'अंतरित्ती, पुसाइनी कडि 
अभ्यर्पिती' तथा इसी प्रकार के और अनेक शब्द बनाये थे, जिन्हें छोगी हे 
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| पसन्द भी छिया ! ऐसी अनेक समस्याएँ प्रायः लोगों के सामने आती रहती 
' हैं| अतः हिन्दी के विद्वान्‌ बैयाकरणों का कत्तव्य है कि नये शब्द गढ़ने के 
सम्बन्ध में वे संस्कत के व्याकरणों के नियमों के आधार पर कुछ ऐसे स्वतंत्र 
| नियम वनावे, ज्ञो सुगम होने के अतिरिक्त हिन्दी की प्रकृति के अनुरूप हों; 
' ओर जिनके आधार पर छोग सहज में नये शब्द गढ़ सके । यदि साधारण 
लेखकों को सन-माने ढंग से नये शब्द गढ़ने की स्वतंत्रता रहेगी, तो मापा का 
। स्वरूप बहुत ही चिकृत हो जायगा ओर चह अपनी प्रकृति से बहुत दूर जा 
| यड़ेगी। भाशा है हिन्दो विद्वान्‌ तथा वेयाकरण इस विषय पर विज्ञेप ध्यान देंगे । 
' ` अभी तक दमने जो कुछ कहा है, बह संशाओं और उनके विकारों के ही 
| सम्वन्ध में है। अब हम क्रियाओं के सम्बन्ध में भी कुछ बातें बतलाना चाहते 
ह। अँगरेजी भापा के संसार-व्यापी प्रचार का एक कारण यह 
(नई क्रियाओं की भी है कि वह बहुत ही नमनशीळ या छचीली ( जिसे कुछ 
|, आवस्यकता छोंग ऊचकीली मी कहते हैं!) भाषा है। उसमें प्रायः सभी 
| संज्ञाओं से सहज में अकर्मक ओर सकर्मक क्रियाएं, विशेषण 
| और क्रिया-विशेषण बन सकते हैं। क्रियाओं से संज्ञाएँ और विशेषण 
बनाने के भी उसमें बधे हुए सहज नियम हैं। यों अँगरेजी भाषा की हँसी 
उड़ाने के किए हम भक्ते ही कह ळें कि यदि बूट से बहुवचन वूदूस वनता 
|, तो फूट से फीट क्‍यों वनता हे, फूट्स क्यों नहीं बनता; भथवा यदि 
| से सस्बन्ध-कारक में हिज बनता हे, तो झी से सिज क्यों नहा 
| बनता ? पर वास्तव में अँगरेजी बहुत ही सुलझी हुई भाषा दे | हमारी 
' आचीन संस्कृत भाषा में भी इस तरह का बहुत अधिक सुछुझाव था, जिसका 
| कुछ अंश पुरानी हिन्दी ने भी पाया था | पर इधर कुछ दिनों से हम उडू. 





| के प्रवाह में कुछ ऐसे वहे कि अपनी भाषा के कई गुण और कई अच्छी . 


| प्रवनत्तियाँ खो बेठे । 

|. कुछ दिन पहले माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने एक प्रसंग में कहा था का इम 
संस्कत भें 'हिरळर” से “हिदळरायते? तो बना स कते हैं, पर हिन्दी में 'हिट- 
'।रराना? नहीं कह सकते । इस प्रकार उन्होंने मानों अपनी भाषा की एक जुरि 
| कली ओर संकेत किया था | मतलब यह था कि क्रियाएँ बनाने को ओर हमारा 
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ध्यान जानां चाहिए । अवघी ओर ब्रञ-भाषा दोनों में संज्ञाओं से चनी हुईं ही 
बहुत-सी क्रियाएँ भरी पड़ी हैं। जसे-- आदर से आदरना (और निद्रना भी) £ 
अर्थ से अरथाना, अम से भरमना ओर सरमाना, थाह से थहाना या थाइना ' 
अनुसरण से अनुसरना, कादर से कद्राना, अधिक से भधिकाना, ध्यान से. 
ध्याना, कन्धा से कॉधना आदि | यहाँ दक कि घुझसीदाल, सूरदास आदि हैं, 
'गान! से गाना? क्रिया भी बनाई यी । यथा--- ठा 
नर भरु नारि राम-रुन गानि । गा 
उदू के आरम्भिक इतिहास में भी, जय हमारी आपा का उस पर पूरा: 
पूरा प्रभाव था ओर उसने “स्वतन्त्र' होने का प्रयतन आरम्भ नहीं किया था, 
यह प्रबृत्ति बहुत प्रबळ रूप सें काम करती थी। उल ससय की यनी हुई 
गुजरना, कवूळना, बद्ळना आदि बहुत-सी क्रियाएं अब भी हिन्दी आर उदू 
दोनों में प्रचळित हैं, जो शायद्‌ जढदी निकाले नहों निकल सकता । उन्हा ९ 
फरमुद्न? से 'फरमाना? तो बनाया ही था, “बहस” से 'बहसना? भी बमाया 
था, जो देहातों में अब भी कहीं-कहीं चोला जाता है । एक शेर है- छु 
बहसने आया जो तुमसे आइया, आने भी दो। तो 
खेर तुम अपनी तरफ देखो, चलो जाने भी दो। 
हमारे यहाँ झी 'वात? से 'वतराना? और 'बतियाना? चलता था, जिसका 
बतलाना? रूप आज-कल कुछ ओर ही अर्थों में प्रचरित है । पर वाद में जब प्रा 
उदू" में 'फसाहत” लाई जाने ळगी और देशी भाषा के इाठद गँवारू कहे 
और छाँट-छाँटफर निकाले जाने छगे, तव संज्ञाओं से इख प्रकार की क्रिया: 
बनाने की प्रचत्ति का भी अन्त होने छया । डस समय को राजकांथ कृपा सं 
कुछ चिशिष्ट क्षेत्रों में उदू का बोल-वाळा होने के कारण हम हिन्दीबाछे भो से 
अपनी भापा उसी रंग में रैंगने छगे; और इस प्रकार अपनी कई अच्छी बात | 
से हाथ धो वेडे। इमारे यहाँ के महाजन ओर झुनीम तो अव तह पा | 
खतियाते हैं; पर आज-फल के शिक्षित ऐसी क्रियाओं को स्थानिक पूर | 
कहकर नाक-भौं सिकोढ़ते हैं । सुना था कि हैदरावाद (दक्षिण) में उदू के की ्‌ 
प्रेमियों भोर प्रचारकों ने इस सम्बन्ध में एक नया आन्दोळन आरम्भ : | 
` उनके ध्यान में भी यह बात आईं थी कि भाषा में संज्ञाओं से क्रिया 
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की शक्ति बढ़नी चाहिए । चे तो शायद अरबी ओर फारसी की. संज्ञाओं से ही 
,क्रियाएँ बनाना चाहते होंगे; फिर सी उन्हें देशी भाषाओं की बहुत-सी संज्ञाओं 
/ की शरण लेनी ही पड्ेगी। हमारे छिए इस प्रकार के नये प्रयत्न की आवश्यकता 
|नहीं दै। हमारे यहाँ पहले से बनी हुई वहुत-सी ऐसी क्रियाएँ मौजूद 
| हैं, जिन्हें हम धीरे-धीरे छोड़ रहे हैं। पहले हमें उन्हीं से आरम्भ करना 
चाहिए । उमंग सें आना? ( या भरना ) से 'उर्मेंगना? कहीं अच्छा है; और 
विकसित ह्ोचा? से 'विकसना? सें बहुद-कुछ लाघव है। 'ससुद्र लहरें मार 
' रहा था? से 'लमुद्ध ऊहरा रहा था? कहीं सुगस और सुन्दर है। पहले हमे 
! उन्हीं क्रियाओं को जिछाना चाहिए, जो हमारी उपेक्षा के कारण मर रही 
| हैं। उद्यहरणार्थ--साधना, सकारना, र चना, उपजना आदि। इनके फिर 
(से जी उठने और सचेष्ट होने पर आप-से-आप हमें नई क्रियाएँ बनाने के रास्ते 
सिलने रूगेंगे। पर यह काम भी वहुत समझ्न-वूझकर किया जाना चाहिए । 
यदि आरस्भ में ही इम 'हिटलराना? और 'चर्चिलाना? झुरू कर देंगे और 
छुछ ऐसी दिळक्षण क्रियाएं बनाने छग जायेंगे जो देखने में भद्दी माळम हों, 
तो यह माग खुळने ही च पावेगा । | 
सये झबदों की तराश में चारो तरफ भटकने या भद्दे शव्द गढ़ने की 
अपेक्षा कहीं अच्छा यदद हे कि पहले हम अपना घर देखें। हमारे यहाँ के 
व प्राचीन कवियों ने बहुत-से सुन्दर शब्द गढ़े थे, पर हम उन्हें छोड़ते जा रहे 
बैहैं । सूरदास जी ने लिखा है-- | 
4 में इरि-भक्त नाम मम नारद । सोसों कदि तू अपनो हारद्‌ । 
| इसमें का 'हारद” शब्द कितना सुन्दर हे, पर केसा परित्यछ दै ! पेसे 





| पढ, क्रियाएँ, भाव-ब्यंजन की प्रणालियों ओर सुहदावरे भरे पढ़े हैं, जिन्हें लोग 
;| धीरे-धीरे भूलते जा रहे हैं । इमें उदू" के एक-दो बढ़े कोशों में बहुत से 
। ऐसे शठद, क्रियाएं और सुद्दावरे सिरे हैं जोदें तो स्थानिक ही, पर बहुत 
शी सुन्दर और व्यंजक हैं | यद्यपि वे सभी ठेठ हिन्दी #के जोर बिल 
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| सेकड़ों- हजारों शब्द हूँइकर निकाले जा सकते दें । हमें उचित हे कि अपने 
यहाँ की ग्रान्तीय सापाओं और स्थानिक हिन्दी बोलियां की . तरफ निगाह 
| दौड़ाचें । हमारे यहाँ की ग्राम्म और स्यावि बोल्यो में बहुत-से सुन्दर शब्द, 





f 
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तद्भव शव्द हैं, पर उनमें एक विळक्षणता हं । किसी समय उद्‌ के अनेक | 
कचि उनका खूब व्यवहार करते थे ओर उन्हें अपने शेरा मं स्थान देते थे। | 

फिर जब वे लोग देशी भापा के शब्दों को 'मतरूऋ! ( परित्यत्त ) कहकर 
छोड़ने छंगे ओर उनके स्थान पर हूँढ़-हूँढ़कर, अरबी फारसी के शब्द रखने |: 
लगे. तब हमारी भाषा के चे राव्द जहाँ-के-तहाँ रह गये । हम हिन्दीवालों ने |. 

न तो कभी साहित्य में उन शउठ्दों का प्रयोग ही किया, न उनकी सुध ही 
ली । परिणाम यह हो रहा हे कि हमारे वे शठ्द सरते जा रहे ६ | उनम | 
बहतेरे ऐसे शव्द भोर सुहाचरे ह, जो इस समय हमारे लिए बहुत हो उप- ६ 
योगी सिद्ध हो सकते हैं | इसी प्रकार डुन्देछखण्डी, बघेळी ओर बिहारी ३ 
बोलियां में भी बहुत-से ऐसे शब्द हं जो लिये जा सकते ई। पर ऐसे 
शब्द रेते समय हमें अपनी भापा की प्रकृति और उन हददों के स्वरूप का |२ 
अवश्य ध्यान रखना चाहिए । हमें ऐसे ही शब्द छेने चाहिएँ, जिनपर | 
स्थानिकता या गचारपन की छाप न हो; ओर यदि हो भीतो वे सहज म! 
दिष्ट हिन्दी के साचे में ढाले जा सक | , |, 
बहुत-से लोग यह कहते हें कि इम जो कुछ बोलते हैं, वही लिखेंगे, । | 

यह बात कई दृष्टियों से ठीक नहीं है । पहली बात नो यह हे कि यदि हमको 
टीक बोलना ही न आता होतो! फिर, बोलने में हम वहुत-सी भूरे भी | 
करते हैं, पर छिखने में ऐसा नहीं कर सकते | बोलने को तो हम “दर असळ | 
में', 'बे-फजूल” और 'निखालिस? भी बोल जाते हैं। हमने कुछ छोगों को || 
' पसन्द! की जगह प्रसन्न? और 'पसन्दी' भी बोलते हुए सुना ह । लोग मान्य | 
या प्रतिष्टित की जगह 'मानिन्द आदसी? भी बोलते हैं| कुछ लोग विकार || 
की जगह 'वेकार? बोलते हैं । जेसे--अमरूत हमको बेकार करता है । पाचक | 
वेचनेवाले कहते $हैं---हाजमा हम । परन्तु क्या ये सभी प्रयोग हम 


rm mmr 


१, कदाचित्‌ इसी सिद्धान्त के अनुसार पटने के एक समाचार'पत्र में एक | 
शीर्षक इस रूप में छपा था-- श्री देव का छपड़ा में भाषण |? बिहार के लीग | 
प्रायः र? की जगह इ? और “इ? की जगह ९? बोलते हैं | जैसे-इम धोरा | 
पचह के बड़ात में गये रहे ।? इसी लिए यहाँ छपरा? (बल्कि 'छपरे)का छपी | 
होगयाथा। ॐ 
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| साहित्य में रख सकते हैं? कभी नहीं | साहित्य की भापा और वोड-चाळ 
। | की भाषा में सदा सव जगह अन्तर रहता है और रहेगा। हा, साहित्य की 
[ भाषा बोळ-चाळ की भाषा से बहुत दूर नहीं जा पढ़नी चाहिए । साहित्य की 
त | मापा का ऐसा रूप तो नहीं होना चाहिए कि जन-साधारण से उसका कोई 
वै सम्पक ही न रह जाय; पर वह शिष्ट आर नागरिक अवश्य होना चाहिए | 
|. हम पहले कह चुके हैं कि विदेशी भाषाओं सें कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका 
| बहिष्कार हमारे लिए कठिन भी होगा भोर हानिकर भी | बहत-से विदेशी 
- शब्द तो हमें आवश्यकता-वश लेने भी पढ़ेंगे। जो विदेशी शब्द हमारी भाषा 
(मं आकर पूरी तरह से घुल-मिल गये हैं, उनसे हम अछूग-अलूग तरह के 
[व प्रकट करने में सहायता छे सकते हैं | इवा? भी हमारी भाषा का प्रायः 
तना ही आवश्यक अंग हो गया है, जितना “वायु? या पवन? है। इसी 
प्रकार ओर भी बहुत-से शब्द हैं। अँगरेजी शब्दों में हमें जो सूक्ष्म अन्तर 
दिखाई देते हैं, वे सूचित करनेवाले शब्द स्थिर करते समय ऐसे शब्द हमारे 
बहुत काम आ सकते हैं | एक वात ओर है । जब एक बार कोई शब्द किसी 
निश्चित अथं में प्रयुक्त होने लग जाय, तब उसमें किसी तरह की छेइ-छाइ 
| करना ठीक नहीं | उदाहरणाथे “नर? आर “मादा” हैं तो विदेशी भापा के दाउद 
। ही, पर प्रायः सभी भारतीय भाषाओं ओर बोलियां में मिल गये हैं | फिर “नर? 
था दद्‌ उतना विदेशी भी नहीं है; क्योंकि वह हमारे यहाँ के संस्कृत 'नरः से ही. 
गी निकळकर विदेशी भाषा में चला गया है, और वहाँ से एक विशिष्ट निश्चित अर्थ 
'ऐकर फिर हमारी भाषा में आ गया हे। 'मादा' भी वस्तुतः मात्‌’ से ही 
` निकला हे | ये दोनों शब्द पझु-पक्षियों ओर जीव-जन्तुओं के छिंग के 
सूचक हो गये हैं। जेसा कि हम पहले एक अवसर पर बतला सुके है, यदि 
हम इनके स्थान पर “पुरुप? ओर 'खी' का ग्रयोग आरम्भ कर दें तोये 
इ | शब्द अनेक स्थलों पर बहुत-कुछ आमक हो सकते हैं | जो कुछ हम छे चुके. 
ग |ऐं, उससे हमें पूरा-पूरा ओर ठीक तरह से काम लेना चाहिए | साथ ही हस 
ए |पह भी बतला देना चाहते हैं कि फारसी भापा से हमें विशेष द्रप इसलिए नहीं 
? | होना चाहिए कि वह भी प्राचीन संस्कृत की ही एक शाखा है । उसके बहुत-. 
से पुराने शब्द संस्कत के उसी प्रकार तद्भव शब्द हैं, जिस प्रकार आधुनिक: 
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भारतीय भापाओं के तद्भव इाव्द हैं । फारसी में भी वहुत-कुछ उसी प्रकार 
समास बनते, प्रस्य लगते और सन्धियाँ होती हैं, जिल प्रकार संस्कृत में। | 
फारसी के जिन शब्दों पर हमारी संस्कृत की स्पष्ट छाप हे, चे वस्तुतः हमारे 
ही हैं, पराये नहीं हैं । उदाहरणार्थ--सप्ताह ओर हफ्तः, पाद और पा, हस्त | 
और दस्त, शिर और सर, गो और याय, अश्व और अस्प, पिठ और पिदुर, | 
श्रात औरःविरादर, क्षीर और शीर, जाति और जात, कर और गर आदि। | 
संस्कृत के “दन्त? से पंजाबी में भी “दन्द? बना है ओर फारसी में भी “दन्द? | 
ही हे | फारसी में इस “दन्द? का बहुवचन “दन्दाँ? होता है और पंजाबी में | 
भी, विभक्ति लयने से पहले, उसका बहुवचन रूप 'दन्दाँ? ही होता है। |. 
संस्कृत 'पाद्‌? ( पैर के अर्थ में ) से बँगला में तो "पा? होता ही है, फारसी |, 
ज्ञं भी 'पा? ही होता हे। फारसी का पेज्ञ' ( विशेषण ) हमारे यहाँ के | 
संस्कृत “तेज? ( तेजस्‌ ) से ही निकला है | हाँ, अरबी शब्दों के सम्बन्ध में | 
यह बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि वह बिलकुल भिन्न जाति की भापा ! 
है ओर उसकी प्रकृति हमारी भाषा की प्रकृति से बहुत अळग हे। हाँ, बिदेशी 
झाढद्‌ छेते समय हमें उनके सूळ रूप का ध्यान छोड़कर उन्हें अपने यहाँ का 
रूप देना चाहिए । ताजा, जुबान, सर, जहेज, खुद, पढें), बेरक, टँक, , 
दॉम्ब आदि की जगह हमें तगादा, जवान, सिर, दह्देज, खुदरा, परदा, बारिक, | 
रंक, बम आदि रूप ही रखने चाहिए । ४ 
हिन्दी सं विभक्तियों के सम्बन्ध से भी कोई निश्चित नियम या 
सिद्धान्त नहीं है । कुछ लोग सभी छाठ्दों के साथ विभक्तियाँ मिलाकर लिखने 
के पक्षपाती हैं; और कुछ लोग केचछ सर्वनामों के साथ 
विभक्ति-सम्बन्धी उन्हें भिळाङर लिखते हैं, बाकी छाज्दों में अलग रखते हैं। |, 
सिद्धात्‌ कुछ छोग केवळ का, की, के, ने, मे, को और से ही शब्दों |, 
`. के साथ सिळाते «हैं; 'पर” नहीं मिछाते। पूर्व-कालिक | 
क्रियाएँ ( लेकर, देकर, होकर, आदि ) भी कुछ छोग मिलाकर और कुछ |; 
लोग अळग छिखते हैं । आज-कळ के कुछ ऐसे नये लेखक भी हैं जो यह |, 
जानते ही नहीं कि हिन्दी में विभक्तियों के सम्बन्ध में दो पक्ष हैं । ऐसे छेखक | 
, दोनों में से किसी एक पक्ष के सिद्धान्त का भी ठीक तरह से पाछन नहीं > 
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करते । इस सम्बन्ध सें कुछ विशिष्ट अवसरों पर हमारे देखने में यह विछक्षण 
बात भी आई है कि कुछ लेखक विभक्तियाँ मिलाकर तो अवश्य लिखते हैं. पर 
| वे की? विसक्ति ओर “की? ( 'क्रिया? का सूत० ख्ी० रूप ) में अन्तर नहीं 
समझते । वे कुछ इस तरह लिखते हैं--.'इस बातकी बहुत कुछ कोशिशकी 
गईं थी ।? इसे इस छापे की भूर इसलिए नहीं कह सकते कि हमने कई 
छेखकों को कई जगह इस तरह के प्रयोग करते हुए देखा है । बहुत दिन 
पहले समाचार-पन्नों में इस विपय पर बड़ा विवाद छिडा था, बो बरसों 
| तक चलता रहा । उस समय कोई सिद्धान्त तो स्थिर न हो सका था; हाँ वह 
| दिवाद इतदा चढ़ा कि वढ अपने पीछे कई क्षेत्रों में बहुत कटुता छोड़ गया । 
| १९ अब भाषा का स्वरूप स्थिर करने के लिए एक सिद्धान्त होना चाहिए । 
_|प्रदा के लिए इस विषय में दो पक्ष बने रहना वांछनीय नहीं हे । 
| भाषा के बाद लिपि छीजिए । लिपि के सुधार का इन. छिड़ने पर कुछ 
'छोग बे-तरह चिढ़ ओर चौंक जाते हैं । वे समझते हैं कि यह हमारी संस्कृति 
| पर आधात हो रहा है | हमने साक्षर ही नहीं बल्कि विद्वान्‌ 
"छिपि-सुधार की कहलानेवाले कुछ छोयों को भी यह कइते हुए सुना हे क्रि 
| आवश्यकता हमारी लिपि की सभी बातें, जिनमें वर्ण-माला का कम और 
| अक्षरों फे लिखे ज्ञानेवाले रूप भी सम्मिलित हैं, हजारों 
बरसों से इसी तरह ज्यों-करी-त्यों चळी आ रही हैं; ओर हम प्राण रहते उनमें 
| किसी प्रकार का परिवर्तन न होने देंगे ! कुशछ यही दै कि इस प्रकार के 
उपयोगी कामों में बाधक होने के लिए प्राणों तक की बाजी लगानेवाले सज्जनों 
की हमारे यहाँ अधिकता नहीं है। फिर भी छिपि-सम्बन्धी आवश्यकताओं 
।श विवेचन करने से पहले हम ऐसे सद्दाजुभावों को एक-दो बातें वतला देना 
. भिवश्यक समझते हैं । पहली बात तो यह है कि इधर दो हजार वर्षों में 
मारी वर्ण-माळा और छिपि ने न जाने कितने उलट-फेर देखे हैं। इस बीच | 
।भ भनेक नये अक्षर या वर्ण बढ़े हैं और कुछ पुराने अक्षर और उच्चारण छूट 
| भी गये ट्ठ । अक्षरों के लिखे जानेवाळे रूपां में भी धीरे-धीरे बहुत से हेर- 
र इए हैं ओर वे बहुत-कुछ विकसित होने के बाद सभी प्रान्तों सें, अपने 
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चर्ण-साळा और लिपि अशोक-काछ से इसी रूप में चली आ रही है। ऐसा 
कहकर तो इम अपने आपको विज्ञों के सामने उपहासास्पद ही बनाते हें। | 
अतः इस प्रकार की थोथी बाने छोड़कर हमें छिपि-सम्बन्धी प्रइनों पर 
शान्त भाव से विचार करना चाहिए । 

इस सम्बन्ध में ध्यान रखने की दूसरी वात यह है कि वर्णे-माळां या 
अक्षरों का कम ( जिसमें उनके उच्चारण भी सम्मिलित हैं) एक चीज है; | 
और अक्षरों के छिखे जानेवाले रूप दूसरी चीज हैं । जहाँ तक वर्ण-साला का 
सम्वन्ध है, वहाँ तक यह मानने में शायद किसी को आपत्ति न होगी कि 
देव-चायरी से बढ़कर पूर्ण और वेज्ञानिक अक्षरावछी संलार को और कोई | 
लिपि नहीं है। आज-कळ जिसे हम उदू लिपि कहते हैं, वह बहाँ-जहाँ 
गई, वहाँ-चहाँ उसमें कुछ नये चिह्न, कुछ नये अक्षर जोड़ने की आवश्यकता | 
हुईं । हमारे देश के ट, ड और ड़ सूचित करने के लिए उसमें ७ (दे ) 8 | 
(डाळ) और 5 (दे) जोड़ने पढ़े थे और महाप्राण अक्षर लिखने के ` 
छिए उसमें ४ ( दो-चइमी हे ) बढ़ाई गई थी । उदू लिपि का सबसे अधिक | 
सुधार सिन्धियों ने किया । उन्होंने मद्दाप्राण अक्षर लिखने के लिए यह “दोः 
चइ्मी दे? भी उड़ा दी। उन्हें 'छ' लिखना होता दै तो चे ( & ) में ही तीन 
की जगह चार चुकते छूगा देते हैं; और 'थ? छिखना होता है तो 'ते? (५० ) 
पर दो की जगह चार चुकते कर देते हैं । उदू लिपि में ८» (से), (» (सीन) 
और ।% (साद्‌ या स्वाद) और ५ (ज्ञा), 3 (जे) (४ (ज्ञाद या ज्वाद) और | 
७ ( ज्ञो ) सरीखे जो बहुत-कुछ समान उच्चारणवाळे चणे हैं, वे उस लिपि 
के भिन्न-भिन्न देशों में पहुँचने पर वहाँ की अलग-अलग आवश्यकताओं के | 
अनुसार बढ़ाये गये हैं । उवूः लिपि की ये चुटियाँ दूर करने के छिए डा० | 
महमूद ने प्रस्ताव किया था कि इस प्रकार के प्रायः समान उच्चारणवाले चरण | 
किसी एक निश्चित वर्ण से ही लिखे जाया करें और झेप वर्ण उदू' वर्णमाला | 
सें से निकाल दिये जाये । पर अनेक प्रतिक्रियक सुसलमानों ने इस प्रश्ताव का | 
घोर विरोध किया था । अब उदू*वाळों ने एक छुभ सुधार किया है जो उदू 
को हिन्दी के कुछ पास छा -रहा है | आज-कळ प्रायः आरम्मिक विद्यालयों 
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जाते हैं; और हिज्जे कराते समय 'काफ रे जबर कर? की जगह उनसे “करः 
[ कर” कइलाया जाता है। इम उनकी इस सदून्ुद्धि का हृदय से अभिनन्दन 
करते आर इसकी उत्तरोत्तर बृद्धि की कामना करते हैं । 
उदू का एक बहुत बड़ा दोप यह हे कि उसमें पूरे अक्षर प्रायः लिखे 
ददी नहीं जाते, अधूरे ओर संक्षिप्त रूप सें ही लिखे जाते हैं; और जहाँ 
पूरे अक्षर लिखे भी जाते हैं, वहाँ भी वे पाठकों के सन में म उत्पन्न किये बिना 
नहीं रहते । उसमे मकसम, सक़सिस ओर सुकस्सिम सरीखे शब्द साधारणतः 
| एक ही तरह से लिखे जाते हैं । स्व० प॑० पश्मसिंह जी शर्मा ने एक अवसर पर 
` | बतळाया था कि उदू' में लिखा हुआ एक ८५ शब्द शायद्‌ बारह या सोलह 
| तरह से पढ़ा जा सकता है । यदि उसमें लिखा जायगा--बुक डिपो? तो 
| पढ़ा जायगा-- वकडपो? जोर' यदि लिखा जायगा--“जवाब तक नहीं 
Ey सिला? तो पढ़ा जायया--'जो अब तक नहीं मिळा?। एक पुस्तक में छपा 
| तो था--'इन सूक्तों के "'*-* ।' पर पढ़ा जाता था---इन सौ कुत्तों के-- |? 
` । भागवत के एक हस्त-लिखित उदू अनुवाद में एक बार हम लोगों ने एक 
`| जगह पढ़ा था--'वाइमीक जी नवाब खान्दान थे !! घण्टों सिर-पच्ची करने 
| । पर अन्त सें समझ में आया--'बाल्मीक जी तो आप चांडाळ थे |? कुछ 
' | दिन पहले सहास्मा यान्धी ने हिन्दुस्तानी कान्फरेन्स को उदू" में लिखकर जो 
' | सन्देस भेजा था, वह वहाँ बिलकुल गळत पढ़ा गया था। सन्‌ १९४५ में 
' | इत्तर प्रदेश में जब निर्वाचक-सूची बनने ळग्री थी, तब अधिकारियों . के 
| | ध्यान में यइ बात आई कि उदू* लिपि में जो हिन्दी नाम लिखे जाते हैं, वे 
' | रोक-ठीक पढ़े नहीं जा सकते। इसलिए उन्होंने निश्चय किया था कि सब नाम 
` | पहले हिन्दी में लिखे जायें; ओर उनका क्रम नागरी वर्णे-माळा के अनुसार 
| रुगाया जाय; और तब उदू में उनकी प्रतिलिपि तेयार की जाय | इस प्रकार 
| इुरानी-सरकार को भी उदूलिपि की सदोपता माननी पड़ी थी । अतः उदू' 
| झा विचार छोड़कर हम अपने प्रकृत विषय पर आते हैं | 
रोप्नन लिपि में बहुत-सी चुरियाँ हैं। उसमें जो गुण हैं, उनका विचार 
i आरो होया; पर यहाँ चण-साळा की पूर्णता क्ता प्रस्न है, इसलिए हमे 
पहले उसकी च्॒डियाँ ही दिखानी पढ़ती हें। जहाँ तक वर्ण-माछा का सम्बन्ध 
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हे, वहाँ तक रोमन बहुत द्वी अपूर्ण है और उसमें बहुत-सी चुरियाँ हैं। 
केवळ २६ अक्षर मलुष्प की भाषा लिखने के लिए कभी पर्याप्त नहीं हो 
सकते । उसकी इसी अपूर्णता भौर ञुटियों के कारण जॉर्ज वनडे शॉ सरीखे 
जगत्‌-प्रसिद्ध विद्वान्‌ को कहना पड़ा था कि अँगरेजी आपा से दोनेवाले ४२ 
उच्चारणों के लिए. जो आदमी ४२ अक्षरों की पक पूरी चणे-माळा तैयार 


कर दे, उसे मैं अपनी सारी सम्पत्ति देने को तैयार हुँ । हमारी देव-नागरी | 
की सबसे बड़ी तारीफ यही है कि उसमें वे चुटियाँ बिलकुल नहीं हैं, जो उदू', | 
रोमन आदि लिपियों में हैं। इसी लिए एक सज्न ने दंड शॉ के उत्तर | 


में कहा था कि क्यों न अँगरेजी आपा भी देच-नागरी चर्ण-माला अहण कर 
ले ? यह प्रस्ताव है .तो बहुत समीचीन, पर अभी इसके कार्यान्वित होने 
की कोई आशा नहीं है। सुना है, अमेरिका के रॉबट ओवेन नामक पुक 


सज्जन ने, जो बहुत दिनों तक वहाँ की सिनेट के सदस्य रह जुके थे ओर . 


RS - 


जो भव बिलकुल अन्धे हो गये हैं, ४२ अक्षरों की ऐसी नई चर्ण-माळा और 
लिपि तैयार की है जो संसार की सभी भाषाओं के लिए काम दे सकती है। | 


यह भी सुनने में भाया था कि महात्मा गान्धी तथा बनंडं शॉ ने उसे पसन्द | 


किया था। उसके सम्बन्ध में विशेष बातें तो अभी तक ज्ञात नहीं हुई हैं, 
फिर भो उसके वर्णो की संख्या देखकर हम कह सकते हैं कि बढ बहुत-कुछ 
हमारी देव-चागरी के ढंग की ही होनी चाहिए । जहाँ तक चरणो के क्रम 


उच्चारण का सम्बन्ध हे, वहाँ तक हमारी वर्ण-माळा संसार से सबं-श्रे् है; 


और सचमुच वह हमारे लिए बहुत बढ़े अभिमान की चीज दे । 

परन्तु हमें इस अभिमान के कारण फूछकर ही नहीं रह जाना चाहिए | 
हमें फिर भी यह देखना चाहिए कि उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं हे । आर 
यदि अच्छी तरह विचार करने पर हमें उसमें कोई कमी दिखाई दे तो उसे 
दूर करने का मयल्न करना चाहिए । हमें अपनी वर्ण-साछा का तो पूरा“ 
: मोह होना चाहिए, पर अक्षरों के छिखे जानेवाछे रूपों का मिथ्या मोह 
होना चाहिए। अक्षरों के रूप पर विचार करते हुए हम यह बतछाना वाहते 
हें किं हमारी वणे-माछा में किन बातों की कमी है । द 

सन, बळ मतिमोसिता का या, है.। ० ओतीत अते में, देखी त 
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हैं'। ओर किसी छिपि-प्रणाली के सुकावले में तो शायद नहीं, पर रोमन 
. छिपि-प्रणाली के मुकाबले. में हमारी लिपि, छापेखाने और टाइप की इष्टि 
' .से भी ओर छिखाई के सुभीते के विचार से भी, बहुत-कुछ चुरिपूण अवदय 
है। उद्‌' का हमने यहाँ जान-बुझकर इसलिए नाम नहीं लिया कि एक तो 
उसकी सदोपता कमी लोग मानते हैं; और दूसरे वह एक प्रकार की संक्षिप्त 
` छिपि-्रणाली ही है। रोमन अक्षरों. की बनावट कुछ ऐसी होती है कि चे 
बहुत ही छोटे होने पर भी सहज में पढ़े जा सकते हैं। पर देव-नागरी के 
उतने छोटे अक्षर सिफ इसलिए नहीं ढछते कि उस आकार में वे पढ़े ही 
` नहीं जा सकते। हमारे अक्षरों की बनावट इतनी पेचीली होती है कि 
| विदश्च होकर उनके कुछ बड़े आकार के टाइप ढाछने पडते हैं। फल यह 
| होता है कि अँगरेजी के एक पृष्ठ का अनुवाद साधारणतः हिन्दी के दो प्रष्ठ 
| में छपता है । अँगरेजी में जो पुस्तक दो सो पृष्टों की हो, हिन्दी में चह चार 
! सो पृष्ठों की होगी | स्तयं अपने और कांग्रेस पर छगाये हुए सरकारी अभि- 
! योगों का मद्दात्मा गाँधी ने जो उत्तर दिया था ( सन्‌ १९४४ ), चह अँगरेजी 
` देनिक 'अस्रतबाजार पत्रिका? ने तो अपने दो ही पृष्टों में छाप डाळा- चाहे 
| बहुत ही छोटे अक्षरों में क्यों न छापा हो--पर हमारे यहाँ उतने छोटे अक्षर 
| किसी तरह बन ही नहीं सकते। और जितने छोटे अक्षर बन सकते हैं, या 
` | बनते हैं, उनमें यदि उस उत्तर का अविकल अनुवाद छापा जाय तो शायद 
.| उस आकार के छः पृष्ठों सें भी पूरा न आवे। इसका अर्थ यह हुआ कि 
| उतना ही काम करने के छिए हमें अँगरेजी की अपेक्षा तिगुने ब्यय, परिश्रम, 
' कागज और समग्र की आवश्यकता होगी। यदि इस इष्टि से विचार करने 
| २१. पं० जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ में एक अवसर पर (जून, १९४५ ) 
| कहा था--“आज-कल किसी भाषा की अच्छाई इस बात से नहीं देखी जाती 
| उसका व्याकरण कितना पूर्ण है, बल्कि वह तो इस दृष्टिकोण से देखी जाती 
है कि किस माषा के लिखने, छापने और प्रयोग करने में सबसे ज्यादा 
सहूलियत होती है।? इस कथन में लिखाई-छपाई की सहुलियत का जो जिक्र 
है, वह लिपि के सम्बन्ध में ही है। 
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पर भी हिन्दीचालों को अपने अक्षरों के रूप चुदिषूणे न जान पढ़ें तो फिर 
हमें ओर कुछ नहीं कहना है । 

आज-कल सभी उन्नत देशों में छापे के अक्षर चेठाने का काम मशीनों से 
ही लिया जाता है। उसके लिए सोनो-राइप, ळाइनो-टाइप आदि कई तरह की 
मशीनें है, जिनसे रोमन अक्षर छापे के लिए वेठाये जाते हैं ओर जिनका 
बहुत अधिक प्रचार है। देव-नागरी अक्षरों के लिए भी इस अकार की कुछ 
मशीनें बनी हैं जो कुछ स्थानों भें काम में लाई जाती हैं; पर देव.नागरी 
लिपि के अक्षरों की रूप-सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण ही एन अशनो का 
विशेष प्रचार नहीं होने पाता । यदि हम अपनी लिपि की उक्त कठिनाइया दूर 
कर सके तो इस प्रकार की मशीनें खूब चळ सकती हैं; ओर उनके द्वारा सारे 
देश में इस किपि का बहुत सहज में प्रचार हो सकता है । | 

अव रकन यंत्र की इष्टि से विचार कीजिए। जो कठिनाई छापे के 
सम्बन्ध में हे, बहुत-कुछ वही कठिनाई टंकन यंत्र के सम्बन्ध में भीहे। | 
पर वह कठिनाई इस दृष्टि से कुछ कम हो सकती है कि अँगरेओ में तो सभी | 
अक्षर छोटे ओर बड़े दो तरह के होते हैं, पर हिन्दी में वे एक ही तरह के 
होते हैं । परन्तु एक दूसरी इष्टि से कठिनाई इसलिए फिर ज्यों-की-त्यों हो 
जाती हे कि हमारे यहाँ के अधिकतर अक्षर पूरे भी होते हैं और दूसरे अक्षरां 
से संयुक्त होने के लिए आधे भी । अतः बात फिर जहा की तहा आ जाती 
है; बल्कि देव-नागरी अक्षरों की संख्या अधिक होने के कारण कठिनाई कुछ 
शर बढ़ जाती है। अँगरेजी टंकन यंत्र में जो अनेक विरास-चिह्ल भादि होते | 
हैं, वे सब हिन्दी राइप-राइटर में नहीं आ सकते । यही कारण हे कि अँगरेनी 
के रंकन यंत्र के झुकाबळे में हिन्दी के उंकन यंत्र में अनेक चुरियाँ | 
होती हैं और उससे काम छेना बहुत कुछ कठिन होता है; और इसी लिए 
उसका यथोचित प्रचार भी नहीं होने पाता । 

छापे और रंकन यंत्र की कठिनाइयाँ हमारे अक्षरों की विछक्षण 
बनावट के कारण ही होती हैं; ओर उनकी वह विछक्षणता हाथ से लिखने के 
समय उ्यों-की-त्यों ही नहीं बनी रहती, बढि कुछ और बढ़ सी जाती दै। एक 

लिखने के लिए पहले उपर शीप-ेखा लग़ाइए, फिर बीच में पुक खड़ी 
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| याई छगाइए, फिर एक तरफ एक बृत्त-ला बनाइए और तप्र दसरी तरफ 
एक छोटी वेड़ी पाई छगाकर उसे नीचे की तरफ ले जाकर खड़ी पाई 
बनाइए । एक अक्षर लिखने सें ने छुत्य | इसी लिए अब कुछ छलांग 
शीप-रेखा छोड़कर लिखने रग गाये हैं, जिससे कुछ तो समय और श्रम बचता 


ही ईं । पर बदले में अक्षरों की सुन्दरता कम हो जाती हे । 
हम डा० सुनीतिकुमार चाइञ्या के इस सत का तो समर्थन नहीं कर 


कते कि हमें रोसन-लिपि अहण कर लेनी चाहिए, क्योंकि वह तो आप ही 
अनेक दोपाँ से युक्त है। उसे लेकर हम क्या करेंगे ? पर हाँ. यदि किसी 
अकार हम सी उससे कुछ सिळतीःजुरती लिपि-प्रणाली निकाळ सकें या 
उसी में छुछ हेर-फेर करके उसे अपनी चर्ण माला और आवश्यकता के अनुसार 

| सुधार कर अपने अनुरूप कर सक, तो फिर इम दावे से कह सकेंगे कि 
हमारी लिपि-प्रणाळी सभी दृष्टियों से ठीक वैसी ही पूर्ण है, जैसी पूणे हमारी 
| चण-साछा हैं । उस अवस्था में संसार की और कोई छिपि इसका मुकाबला 
। न कर सकेगी; और-इसका बहुत अधिक प्रचार होगा। बढिक हमारा तो 
निश्चित मत द्वै कि उस अवस्था में पहले तो हमारी लिपि का और तब 
उसके द्वारा हमारी भापा का उसी प्रकार संसार के अनेक बड़े-बड़े भागों में 

| प्रचार हो जायया, जिस प्रकार आज-कल अँगरेजी भापा भोर रोमन लिपि 
| का 6 । इधर आउ-दूस वर्षा में बहुत-से छोगों ने देव-नागरी लिपि के सुधार 
के मररन पर विचार किया है; और कुछ सज्जनों ने कुछ नये सुझाव भी जनता 
के सामने रखे हैं। उन सब पर उचित विचार होना चाहिए; और जो 
सुझाव सबसे अच्छे दों, वे अहण किये जाने चाहिएँ । यह विषय ऐसा हे जो 

| देश के विद्वानों के लिए विशेष रूप से विचारणीय है | और इसी छिए हमारी 
। राज्य सरकार ने भी ओर केन्द्रीय सरकार ने छिपि-सुधार के लिए समितियां 


बना दी हैं, जिनके निर्णय की उस्सुकतापूर्वंक प्रतीक्षा जा रही है। 
| छिपि-सुधार की एक योजना कुछ क्षेत्रों में प्रचलित है जो चर्धा-यौजना 
। के नाम से असिद्ध हे । उसमें मुख्य वात यही है कि स्वरों फे रिए अळग 
चिह्न नहीं रक्खे गये हैं । एक “अ में ही सब स्वरों की मात्राएँ लगाकर काम 
निकाछा जाता है । चाहे शिक्षा ( वेदांत) के विचार से यह प्रणाली भले 
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ही कुछ दूषित सिद्ध हो, पर सुभीते और उपयोगिता का ध्यान रखते हुए 
यह दोप क्षम्य हो सकता है । यदि 'आ? ओर “जो! लिखे जाते हैं, तो 'जिः _ 
और 'आ? क्यों न लिखे जायें ! वर्धावाली योजना कोई चिछकुल नई चीज 
भी नहीं है । गुर्सुखी में अब तक 'ईं? की जगह "आ? लिखा जाता है । हमारे 
यहाँ के प्राचीन इस्त-लिखित ग्रन्थों में भी उसका कुछ प्रयोग कहां-कहीं 
देखने में आता हे । जेसे-- 
सकहिं न खेइ औक नहिं आवा । 
पर आज-ऋल 'मैक? की जगह “ऐक? लिखा जाता हे। इसमें के 'ऐः 
के सम्बन्ध में कुछ शिक्षकों की एक आपत्ति यह भी है कि जब “ए? की सात्ना 
है, और साधारणतः उससे 'ए? का बोध होता हे, तब वही मात्रा “ए? के ऊपर 
लगने पर ( अर्थात्‌ ) 'ऐे? में दीर्घ रूप की सूचक केसे हो जाती हे ? वर्धा- 
चाली प्रणाली से छापे की कुछ कठिनाइयों अवश्य दूर हो जाती हैं; भोर 
इस्री लिए अब धीरे-धीरे उसका प्रचार हो रहा है | पर इतने से ही हमारा ' 
कामं नहीं चछ सकता । अमी हमें अनेक प्रकार के सुधार करने पढ़ेंगे और : 
बहुत-कुछ आगे बढ़ना होगा । 
इधर कुछ दिनों मं हमने अपनी लिपि-प्रणाली में कुछ छोटे-मोटे सुधार 
किये भी हैं । अँगरेजी के [2]] और ५] सरीखे शव्द अब हम मराठी- 
वालों की तरह हॉल' और 'पॉल? लिखने लगे हें। हम 
नये निहो की 'अङग” चा 'अङ्ग' की जगह अंग, 'पङ,_ क्ति, या "पङ्क,ति' 
आवश्यकता की जगह “पंक्ति” और 'चञ्चर' की जगह “चंचल” ही लिखते 
हैं। 'सडः ग्रह” रूप लिखने में भी, पढ़ने में भी ओर छापे 
की दृष्टि से भी बहुत कठिन है; इसलिए सब लोग 'संग्रह' ही लिखते हैं । 
ओर ऐसा ही होना चाहिए । 
पर कुछ स्वरां में हमें एक-दो नये चिह्नों की आवश्यकता प्रतीत होतों ६। 
हिन्दी के ओर? का उच्चारण कुछ भौर तरह का होता है और संस्कृत के 
'गौरः का कुछ और तरह का । स्वयं 'और? सी पश्चिम में कुछ भोर तरद्द स 
बोला जाता है, पूरब में कुछ ओर तरह से । उसका पूर्वी उच्चारण बहुत-ड 
भउर? से मिळता-जुलता है। यही बात 'ऐसा” और 'देनिक! या. सर 
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| ३७७ हमारी आवश्यकताएँ 


भौर 'देत्य' के उच्चारणों के सम्बन्ध में भी हे। 'ऐसा? का उच्चारण 
` बहुत-कुछ "अयसा? के समान ओर 'लखेरः कॉ 'खयर' के समान तथा 
'देनिक' का उच्चारण बहुत-कुछ 'दइनिक' के समान तथा 'दैत्य? का 
'दइत्य” के समान होता हे। अँगरेजी में 3€]], [€]! आदि का उच्चारण 
ओर तरह का होता हे ओर 4९, 79]९ आदि का उच्चारण कुछ और 
तरह का। अर्थात्‌ एक ही मात्रा में हस्व ओर दीर्घ के-से कुछ भेद 
होते हें कुछ विशेष अवस्थाओं में हमें इनके सूचक चिह्लों की बहुत 
आवश्यकता होती हे । इस प्रकार के भेद सूचित करने के लिए कुछ लोगों ने 
बगला की ऐकार की मात्रा के उपरी भाग से काम लेना आरर्भ किया हे; और 
वे 'वे छ? '२छ' आदि लिखने लगे हैं । पर अभी इसका प्रचार बहुत कम हुआ . 
| है। इसके सिवा कविता में भी कहीं-कहीं कुछ मात्राएँ खिचे हुए या संकुचित 
| रूप में पढ़ी जाती हें । काशी नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 'सूर- 
| सागर! मे स्व० बा० जगन्नाथदास रल्राकर के आग्रह से यह भेद सूचित करने 
के लिए निम्न-लिखित प्रणाली का भनुसरण किया गया है--- 


तेर लाल मेरो माखन खायौ । 
रची ॥ 


a | र 

' पर यह प्रणाली छापे के विचार से बहुत दूपित हे। इसमें अक्षरों 

| की पक्ति के नीचे चिह्लों की एक नई पंक्ति छऊगाने की आवश्यकता होती हे, 
' जिससे समय भी अधिक लगता है और स्थान भी । इसी लिए इसका प्रचार 

... नहीं हो सकता । इसके लिए हमें कुछ ऐसे चिह्लों की बहुत आवश्यकता हे, 

जो छापे की दृष्टि से सुगम हों । 


| पिछले प्रकरण में अनुस्वार और चंद्र विन्डु के प्रसंग भें हम बतला चुके 
हैं कि ठीक-ठीक उच्चारण वतलाने के लिए 'क्यों?, “न्व, (हैं? आदि में 

| भी अनुस्वार नहीं; बल्कि चन्द्र विन्दु ही होना चाहिए। पर इसके लिए 
fF चन्द्र चिन्दु से युक्त जो मात्राएँ बनती हैं, वे बहुत जल्दी हट जाती ई भार 
| | थोड़े ही समय में निरर्थक हो जाती हैं । अतः लिपि का सुधार ऋरते समय 
हमें इस तस्व का भी ध्यान रखना चाहिए; और इसके सूचक चिह्न कुछ 
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` इस ढंग से ळयाने चाहिएँ कि वे जल्दी हर्ट नहीं भोर सब अक्षरों में 
खगरकर उनके वराबर ही चल सके । 

इस प्रकरण में भापा ओर लिपि की जो आदश्यकंताएँ बतळाइ गई हैं, | 
चे विद्वानों के छिए विचारणीय हैं । इनके अतिरिक्त कुछ ओर भावइपकताएँ 
भी हो सकती हैं| पर उन आवश्यकताओं का विवेचन करने से पहले 
अधिकं महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयत्न होना चाहिए । इसी '। 
इटि से यह चिपय चिचारवानों फे सामने उपस्थित किया जा रहा है । आशा । 
हे, बढ़े-चढ़े विद्वान्‌ इन आवश्यकताओं पर पूरा विचार करेंगे; और यदि ' 


उचित समझेंगे तो इनकी पूर्ति का भी प्रयल्त करेगें । है 
AF 

९ 

पर 

Ee, |! 
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उत्तम रचना! शीपएक प्रकरण में भी और दूसरे प्रकरणों में भी यह 
| ' कहा गया है कि आपा सदा विषय के अनुरूप तो होनी ही चाहिए, 
[ पाठकों की योग्यता के स्तर के विचार से भी उसका रूप उपयुक्त होना 
{ चाहिए । अर्थात्‌ ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुस्तक लिखी तो जाय बालकों के 
छिए, पर उसकी भाषा ऐसी हो, जो चयस्कों और पूर्ण शिक्षितों की ही समझ 
में आ सके । यह'सी नहीं होना चाहिए कि उसमें विषय तो हो बहुत गम्भीर, 
पर उसकी सापा इतनी हळकी हो कि उसमें विषय का ठीक-ठीक प्रतिपादन ही न 
हो सके । यहाँ भाषा के चार प्रकार के नमूने दिये जाते हैं, जिनसे पाठकों को 
यह साळूस हो जायया कि भापा किस प्रकार उत्तरोत्तर कठिन और गम्भीर हो 
सकती हे; ओर उसमें किस क्रम से उत्तरोत्तर नये और कठिन शब्दों का प्रयोग 
होना चाहिए । इससे लोगों को आवश्यकता के अनुसार भाषा सहज ओर 
कठिन बनाने में बहुत सहायता मिलेगी । 


( क ) दख वर्ष तक के बालकों के लिए 


किसी गाँव में एक डुढ़िया रहती थी । उसका - छोरा-खा घर था । वह 
पाहर से भी देखने में बहुत भच्छा थां ओर अन्दुइ से भी। उस घर में 
दिया अकेली रहती थी । उसका एक लड़का था, जो कहीं परदेस में रहकर 
कुछ काम करता था। वहीं से चइ कुछ कमाकर इर महीने अपनी सा के 
पस दस रुपये सेजता था। उससे डुढ़िया का अच्छी तरह कास चर 
धाता था । 
| बुढ़िया के घर के पास ही ओर कुछ 'लोगों के भी छोटे-बड़े घर थे। 
पाव इरे-भरे खेतों और पेइ-पौधों से घिरा था। उन्हीं खेतों में से दो-तीन 
खेत उच्च डुढ़िया के भी थे। उन खेतों से उसे खाने भर को अनाज 


जाता था । 
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गाँव में एक छोरा कूरा ओर उसके पास ही एक बड़ा ताळ भी था। 
कृएँ का पानी पीने के काम भाता था और ताळ का पानी नहाने-धोने के 
लिए था। उसके कुछ ही आगे एक छोटी नदी भी बहली थी । सावन-भादों 
में नदी का पानी बहुत बढ़ जाता था ओर गांव के बहुत पास आ जाता. 
था | पर गरमी के दिनों में नदी सूख जाती थी ओर उसमें घुटने-घुटने भर 
पानी रह जाता था । सवेरे-सन्ध्या गाँव के लोग उसमें नहाते थे ओर छइ्के 
उसके किनारे खेलते थे । 

गाँव के पास ही छोटा जंगल भी था। उसी जंगल में गॉदचालों 
` की गोएँ चरने जाती थीं | बुढ़िया की गो भी वहीं चरती थी । ज्ुक्िया वहाँ 
से जलाने के लिए ऊकड़ियाँ .भी चुन लाया : करती थी । बेसाख-जेठ में भी : 
उस जंगल में बहत उंढक रहती । दोपहर को भी घहाँ धूप नहीं लगती थी 
ओर पेडा के नीचे ठंढी हवा चलती थी | 

बुढ़िया पास-पड़ोस के सब लोगों से मेळ-जोळ रखती थी | गांव के छोग | 
भी उसके खेतों की देख-भाळ कर दिया करते थे । वह कभी किसी से लड़ती f 
झगइती नहीं थी । कभीःकभी कुछ लोग काम-घन्धे से छुट्टी पाने पर उसके . 
पास आ बेठते। उनले बुढ़िया अपने छोटे-मोटे कास करा लेती थी। 
रसोई बना चुकने पर दोपहर को वह कुछ सूत भी कात लेती थी । उसी 
सूत से उसके ओढ़ने-बिछाने के एक-दो कपड़े बन जाते थे। घर भें 
गा थी ही, जिससे दूध-दृही आर घी का काम चळ जाता था। सन्ध्या 
होने पर चह घर में दीया जलाकर भजन करने वेठ जाती थो | उस समय ` 
गाँव के दस-पाँच आदमी भी वहाँ आ पहुँचते थे भौर उसके पास बेठकर 
इरचर का नाम जपते थे | 

इस तरह बुढ़िया आप भी सुखी रहती थी आर दूसरों को भी सुखी 
रखती थी | वह सदा सबको अच्छी बातें बताती थी । बहुत-से लोग तो 
उसकी सीठी-सीठी बातें सुनने के छिए ही उसके पास आ बेठते थे । छोटे 
छोटे लड़कों और लड़कियों की तो-डसके घर भीड़ लगी रहती थी। गार 
सर में वही सबसे सयानी या समझदार भोर सुखी समझी जाती यी | इसी 
आस-पास के गाँवों में उसका बहुत नाम हो गया था । । 
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` अगर तुम भी छोगों से लड़ना-झगडइना छोड़कर मीठा बोलना सीखो 


४ भौर सदा सबकी भलाई के काम किया करो, तो सब छोय तुम्दारी भी वाइ 
7 ' करेंगे ओर तुम बहुत सुख से रहोंगे। 


हे 
= 


र्‌ 
क (ख) ) दस से पन्द्रह वषे तक के बाऊकों के लिए 
$ भारत के पश्चिम भें फारस नास का एक देश हे । किली समय वहाँ 


इ एक बहुत बड़ा राजा राज्य करता था। चह अपने भच्छे गुणों के कारण दूर- 
१ दूर तक प्रसिद्ध था। वह सदा सवके साथ न्याय करता और किसी को 
कष्ट न होने देता था। उसके राज्य में सब छोग बहुत सुखी थे । न तो कोई 
किसी को सता सकता था, न सिर उठा सकता था । 
| राजा न तो किसी की भिन्द सुनना पसन्द करता था, न अपनी प्रशंसा । 
. हाँ, ठीक बातें सभी लोग उसके सामने निडर होकर कह सकते थे। वह सदा 
र अपने नोकरों को भी ओर प्रजा को भी अच्छी शिक्षाएँ देता था। जहाँ तक 
हो सकता था, वह सवका उपकार करता था ओर कठिन समय पड़ने पर 
ग सकी सहायता करता था| इसी से सब छोरा उससे प्रेस भी करते ओर 
मं उसका आदर सी । 
॥ जब राजा डुडूडा हो चला, तव उसने सोचा कि अब मुझे संसार के सब 
ग्र सेगडे-बखेढ़े छोड़कर बाकी समय परमात्मा के ध्यान में बिंताना चाहिए । 
र रज्य का सालिक तो उसका बड़ा लड़का था दी; पर उसके सिवा उसके दो 
और लड़के भी थे । सारा राज्य तो उसने अपने बड़े छड्के को सोप दिया; 
| पर एक बहुत बड़ा मोती, जिसका दाम बहुत अधिक था, अपने पास 
गे रख लिया ।. चह सोती राजा अपने उस ळड़के को देना चाहता था जिसके 
3 विचार सबसे अच्छे हों | इसलिए एक दिन उसने अपने तीनों लड़कों को 
i पास बुझाया और उनसे पूछा कि इधर तीन महीनों के अन्दर तुम 
होगा ने कोन-सा सबसे अच्छा काम किया दै । 
पहले सबसे बढ़े छड़के ने उत्तर [दिया--महाराज, कोई महदीने-भर 
पहले जब में आपकी आज्ञा से राज्य का काम देखने के किए कई स्थानों 
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पर गया था, तब एक जोहरी ने झुझे बहुत-ले रत्य एक स्थान पर पहुँचाने के 
लिए दिये थे। उन रत्नों का उस जौहरी के पास कोई लेखा नहीं था । यदि ` 
मैं चाहता तो उसमें से बहुत-से रत्न निकाळ लेता । पर सेने ऐसा करना 
उचित न समझा और सब रत्न उयों-के-त्यों ठिकाने पहुंचा दिये । सेरे ध्यान 
में तो यही सेरा सबसे अच्छा काम हे । 

दूसरे राजकुमार ने कदा--महाराज, अभी परसों सम्ध्या को जय सैं रहः 
छने निकला था, तब मैंने देखा कि एक खी का छोरा-ला बाळक खेलता-खेलता 
नदी में गिर गया । वह खी सहायता के किए रोने-चिएलाने रूगी। सें अपने . 
जीवन की परवा न करके चट नदी में कूद पड़ा ओर उस बाळक को खींचझर ' 
किनारे ळे आया । यदि में ऐसा न करता तो डस बालक के प्राण न बचते। '' 
मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर उस डके के प्राण वचाये थे । k 

सबसे छोटे राजकुमार ने कहा--करू में सेर करने के लिए पास की '' 
पहाड़ी पर चढ़ रहा था । वहां एक चट्टान पर सुझे अपना एकं पुराना शत्रु) 
सोया हुआ दिखाई दिया । यदि बह नींद में करवट छेता तो पहाड़ी के नीचे ' 
जा पड़ता और उसके प्राण निकल जाते । इसलिए सेंने उसे जगाकर सचेत ' 


कर दिया। इसपर उसने लज्ित होकर सुझे धन्यवाद दिया ओर वह मेरा : 
सित्र बन गया । | 


राजा ने वह वड़ा मोती उसी छोटे लड़के को दे दिया; क्योंकि उसने |, 
अपने शत्रु पर भी दया दिखलाकर उसे अपना मित्र बना रिया था । राजा [ 
समझता था कि शत्रु पर भी दया करनेवाळा ही सबसे अच्छा होता है। । 


(ग) पन्द्रह से वीस वर्ष तक के नव-युवकों के लिए ह 

नेटाळ की कोयलेचाली खानों में जो हड़ताल हुई, वह कुछ ही दिनों ' 

में चढ़कर चीनी के कारखानों तक सी पहुँच गईं थी। इसपर सरकार ने |` 

उचित और अनुचित सभी उपायों से सजदूरों को दबाना आरम्भ किया। |: 

पुलिस ने अनेक अवसरों पर हड़तालियों पर गोलियाँ भी चलाई थीं, जिनसे ` 

बहुत-से असहाय मजदूर घायल हो गये थे और कुछ लोग मर भी गये ये। 

सरकारी जासूस जगह-जगह घूमते. रहते थे; ओर यह पता छगाते फिरते ये | 
कि हस्‌ न मूर ,को,अनेवालि लेजा और: हैं|, जह कि 


२ | ३८३ परिशिष्ट 
| पर जरा सो सन्देह होता था, वहाँ से चट उसके विरुद्ध कही कारंचाई करते 
द्‌ 


' ये। ऐसे अवसरों पर वे अधिक जाँच-पड्ताळ या छान-बीन करने की आ- 
ए वश्यकता नहीं समझते थे; और न कभी उस आदमी से कुछ पूछते थे. जिस 
ब पर उन्हे अभियोग चलाना होता था ! फळ यह हुआ कि चारों ओर लोगों पर 

अन्धाशुन्ध अत्याचार होने लगे | यदि अपनी रक्षा के छिए कोई कुछ प्रमाण 
- देना चाहता था, तो उसे उसका भी अवसर नहीं दिया जाता थां। न्यायाळय 
॥ कातो यह नियस-सा हो गया था कि जो सामने जाने, उसे अवश्य दंड 
ते दिया जाय । थोड़े ही समय में सब केद्खाने भर गये और सरकार को नये 
र केदखाने यनवाने पड़े । केदखानों में भी छोटे-छोटे अपराधों के लिए छोगों को 
कठोर दंड दिये जाते थे, और अनेक प्रकार से उनका अपमान किया आत 
था। सरकार की ओर से नित्य नई-नई आज्ञाएँ निकला करती थी; और 
ही भधिकारी अपना अधिकार जतळाने का कोई अवसर हाथ से जाने नहीं देते 
यु) थे । न जाने कितने घर नष्ट हुए, कितनी सुद्दागिनें विधवा हुईं और कितने 
चे वारक अनाथ हुए । दिन-पर-दिन बढ़नेवाले अत्याचारों ने लोगों को अधीर 
त कर द्या । इस प्रकार के अत्याचार उन्होंने पहले कभी सहे नहों थे; और 
श झे अभियोग सुनने का उन्हें अम्यास नहीं था। व्यर्थ की डॉट-डपट और 
, झिड़क्षियाँ सुनतेन्सुनते लोग तंग आ गये थे । परन्तु उन्हें गान्धी नी से 
ने सत्य और अहिंसा की जो शिक्षा मिली थी, उसके कारण वे यही समझते थे 
| कि परमात्मा इस समय हमारे इन गुणों की परीक्षा ले रहा है; और अन्त में 
इमारी विजय होगी | ये सब कष्ट सहकर ही हम जदूदी अपने अधिकार ग्रास 
फेर सकेंगे । इसी लिए डन छोगों पर जो कुछ बीतती थी, उसे वे बहुत 
र सन्नता से सहते थे ओर अपने अच्छे भविष्य की आशा लगाये रहते थे। 
ने फे.्ट उनका उत्साह कम नहीं कर सकते थे । इस सम्बन्ध में सबसे विलक्षण 
। गत यह थी कि कभी उनके सुह से कोई शिकायत तक नहीं निकलती थी | 
पे भर यही कारण था कि अन्त में सरकार झो दुबकर उनसे समझौता करना 
। पढ़ा; ओर उनकी प्रायः सभी सांगों पूरी करनी पड़ीं। संसार ने देख छिया. 
थे कि अत्याचारों और अन्याय पर सत्य तथा न्याय की कैसे विजय होती है। 
| की 
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भच्छी हिन्दी ३८६ | 
( घ ) वयस्कों और पूर्ण शिक्षितो के लिए 


बुन्देलखंड में झाँसी नामक एक प्रसिदध और प्राचीन नगर हे। सन्‌ , 
१८५.७ के विप्छव से पहले चहाँ एक बड़ा देशी राज्य था | सुराळ सूबेदार 


` गुहम्मद्‌ खाँ बंगश को परास्त करने में बाजीराव पेशवा को महाराज छत्रसाल 


से जो वहुत अधिक सहायता भिली थी, उसके पुरस्कार-स्वरूप बाजीराव 
पेशवा ने अपने विशाल राज्य का कुछ अंश, जिसकी व्यवस्था पहले पेशवाओं 
के सूबेदार करते थे, महाराज छत्रसाळ को दे दिया था। खन्‌ १७७६ सें 
रघुनाथ हरि नेवाळकर नामक एक सज्जन झाँसी के सूबेदार नियुक्त हुए थे, 
जिन्होंने चालिस वपो तक बहुत ही योग्यतापूर्वक वहाँ का शासन किया था। | 
इसलिए पेशवाओं ने वहाँ की सूबेदारी सदा के लिए उन्हें और उनके वंशां ' 
को दे दी थी | जब पेशवाओं की शक्ति बहुत क्षीण हो गईं, तब सूबेदार `: 
शिवराज भाऊने वहाँ अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया । तभी से | 
झाँसी की गणना सारत के बड़े और 'स्वतन्त्र राज्यों में होने लगी थी। इसी « 
राजवंश के महाराज गंगाधर राव सन्‌ १८३८ में झाँसी के राज-सिंहासन पर 
आसीन हुए ये | सुप्रसिद्ध वीर तथा युद्ध-कुश्ू महारांनी छक्ष्मीबाई इन्दा 
महाराज गंगांधर राव को संहिंपी थीं। +. हु 

: महारानी लक्ष्मीबाई के पिता श्री सोरोपन्त ताम्बे बहुत ही साधारण | 
कोटिः के 'गुइस्थ' थे-। वे दूसरे वाजीराच पेशा के सोई ब्रिमाजी आप्पा की | 
सेवा सें काझी में रहकर. सामान्य रूप से अपना जीवन'च्यतीत करते थे | उसी .. 
अवस्था में १९ नवम्बर सन्‌ १८३५ को काशी में उनकी "गृहणी के गर्भे से. 
लक्ष्मीबाई ने जन्म धारण किया था | अब लक्ष्मीबाई की ` अवस्था केवळ तीन . 
वर्ष की थी, तभी उनकी माता का परलोक-चास हो गया था; इससे उनके | 
लाळच-पाळन का भार उनके पिता पर आ पड़ा था। चिमाजी आप्पा के | 
स्वर्गयवासी होने पर मोरोपन्त अपनी कन्या सद्दित दूसरे बाजीराव पेशवा की . 


. सेवा में रहने के लिए बिटठूर चळे गये। बाल्यावस्था से ही बालिका लक्ष्मी बाई | 


परम रूपवती होने के अतिरिक्त विचक्षण और कुशाअ-बुद्धि भी थीं; और ब | 
उज्ज्वक भविष्य के अनेक लक्षण इष्टि-गोचर होने लगे थे | इसलिए पेशवा ' | 


उनपर वास्सल्य-भाव से पूर्ण अनुद थे। पेशवा के लड़कों फे साय 
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३८५. | 
परिश्चिष्ट 


रहकर झ&मीवाई ने अल्प समय में ही घुड़-सवारी और भस्ःश्र आदि 


| चलाने की कला की अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली थी | संयोग से ही उन्हें जो 
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वह झुभ अवसर सिल गया था, उसका उन्होंने 
किया था । कुछ दिनों के उपरान्त बाजीराद पेश 
से उनका विवाह झाँसी के महाराज गंगाधरराव जी से हो गया था | लक्ष्मी- 
बाई के अनुपम रूप तथा गुणों से परम सन्तु होकर महाराज गंगाधरराव" 
भी उनका यथेए आद्र-सत्कार करते थे | लक्ष्माबाई भी सबके साथ अपनी 
उत्कृ मयादा के अनुरूप ही आचरण तथा व्यवहार करती थीं। इन्हीं 
लक्षमीबाई ने सन्‌ १८५७ के विएच के दिनों में अपने शाय और रण-कौशल 


पूरा-पूरा ओर उचित उपयोग 
वा की ही कृपा तथा प्रयास 


से युद्ध में बड़े-बड़े अँगरेज सेनिक अधिकारियों के दांत खट्टे. किये थे. और 
उच्च स्वातन्म्य-युद्ध में वीरतापूर्वक ऊड़कर अपने देश का गौरव बढ़ाया था भौर 


वीर-गति प्राप्त करके अमर कीर्ति अजित की थी । 
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शिक्षा-क्रम में (अच्छी हिन्दी 


अच्छी-हिन्दी”अब तक समय-समय पर निम्न लिखित संस्थाओं में 
विद्यार्थियों के पाव्य-क्रम में स्थान पा चुकी दे 


१---मद्धास विश्वविद्यालय ५ - इण्टरमीडियट 
२--कलकत्ता विश्वविद्यालप्र ै 9) 
३--कादाी हिन्दू चिइवविद्याळय | १) 
३--नागपुर विश्वविद्यालय i 
. ७--पूर्ची पंजाब चिइवविद्याळय 
६--राजतूताना हाई स्कूल-इण्टर बाड 39 
७--उत्तर प्रदेश हाई स्कूछ-इण्टर बोड | 
८--छखनऊ विइवविद्यालय बी० एु० | 
` ९-_आगरा विश्वविद्यालय > 
१० - परना दिइवविद्यालय ... . 3 
- ११--प्रयागं विइवविद्याळय ˆ | . | 
२--अछीगढ़ विश्वविद्यालय . ॒ ११, 
१३--ट्रावनकोर विश्वविद्यालय EE > 
 १४--हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 2 मध्यमा | 
७-राष्ट्रेसापा-प्रचार समिति, वर्धा `  ' ' ` राह्रभापाःरवं | 
१६--गुरुकुरु विश्वविद्यालय, काँगड़ी हूँ अधिकारी 
१७--दक्षिण भारत दिन्दी-प्रचार सभा, मद्रास विशारद 
१८--हिन्दी विद्यापीठ, बम्बई उपाधि । 
९-टीचसे टेनिंग कालेज, बनारस बी० टी० | 
२०-रीचसे ट्रेनिंग कालेज, प्रयाग 9 
आदि आदि । ; | 
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'्रसाद' का विकासात्मक अध्ययन | 
लेखक--श्री किशोरीलाल जी शुष्त, एम० ए० 


यों तो अब तक हिन्दी में प्रसाद? पर बहुत-से आलोचनात्मक अन्थ 

निकल चुके हैं, परन्तु प्रस्तुत अन्थ अनेक दृष्टियों से डन सबकी अपेक्षा बहुत 

अधिक भागे बढ़ा हुआ है। यही एक ऐसी पुस्तक है जिसमें "प्रसाद्‌? की 

| आदि से अन्त तक की गद्य और पद्य सभी प्रकार की कृतियों और रचनाओं 

| का ऐसा विशद और सफळ क्रमिक विवेचन हुआ हे, जो ऐतिहासिक दृष्टि से 

| बहुत अधिक महत्त्व का है । इसमें प्रसाद्‌? की भनेक ऐसी कृतियों की चर्चा 

५ मिळेगी, जो उनके किसी आलोचनात्मक अन्थ में नहीं आइ है; जेसे प्रसाद्‌? 

की विलकुळ आरम्भिक कविताएँ, गद्य काव्य आदि । इसे पढ़कर आप अच्छी 

' तरह समझ सकेंगे कि "प्रसाद्‌? की प्रतिभा और विंचारःधारा किन-किन बातों 

से किस प्रकार प्रभावित होकर किस क्रम से विकसित हुई और उनकी कला 

' , किस कम से निखरती हुईं उत्कं की चरम सीमा तक पहुँची -थी । इस 

' पुस्तक में 'प्रखाद” की समस्त कृतियों का ठीक काल-क्रम निश्चित करके उनका. 

ब पूरा-पूरा विवेचन किया गया है। प्रसाद्‌? के समस्त साहित्य का ठीक ओर 
व परा स्वरूप तथा क्रसिक विकास समझने और उनकी आत्मा तक पहुँचने मे | 
दु इस से आपको जितनी अधिक सहायता मिलेगी, उतनी अन्यन्न मिलना '' 

थे। सम्भव नहीं | पृष्ठ-संख्या २७०; सुन्दर जिल्द, सूड ३।॥) 


| १ 
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गोविन्द रामायण 
सिक्खों के दसवें शुरु आ गोविन्दसिंह जी महाराज कृत 


बहुत कम हिन्दी-प्रमी यह जानते होंगे कि सिक्खों के दसे शुरु श्री 


_ शोविन्द्सिह जी महाराज हिन्दी ओर घ्रज भाषा के बहुत ही उच्च कोटि के 


» 


कवि थे; और उन्होंने ्रज आपा में अनेक परस उत्कृष्ट ग्रन्था को रचना की 
थी। अब तक थी गुरु महाराज की ये कृतिया प्रकाश सं नहों आइ था । 
यह गोविन्द रामायण भी उन्हीं उत्कृष्ट ग्रन्थों में हे जिसे बहुत परिश्रम से 
प्राप्त करके और बहुत अच्छी तरह सम्पादित कराके तथा झुद्ध पाठ प्राप्त करके 
प्रकाशित किया गया हे। इसके सम्पादक श्री सन्त इन्द्रलिद जी चक्रवर्ती 


तया प्राक्थन के छेखक श्री ओसप्रकाश जी आनन्द हैं, जिन्होंने सिक्ख गु इओं । 
के साहित्य का बहुत ही गम्भीर अध्ययन किया है | रामायण के सूर पाठ के | 


साथ इपमें सुन्दर और सुबोध रीका भी है, और छन्द-परिचय तथा श्री शुरु | 
महाराज और उनके दरवारी कवियों का विस्तृत परिचय भी । इस रामायण 
में आपको महाकवि केशव और भूषण की टक्कर का काव्यारूत प्राप्त होगा। 
यह बीर रस का परम उत्कृष्ट काव्य है भौर काव्य-प्रेसियों के लिए अचुपम 
रत्र । पृष्ट-संख्या ३००, मूल्य ४) 


हिन्दी भाषा कां विकास 
लेखक--स्र० डा० इयामसुन्द्रदास, बी० ए० 
इसमें यह दत्रलाया गया है कि आरम्भ से अब तंक हमारी हिन्दी भागा 


संस्कृत, प्राक्त, पाली, अपञ्जर'श आदि के द्वारा होती हुई केसे अपने वत्त मार्न 


रूप तक पहुँची हैं । इसमें पुरानी हिन्दी का स्वरूप ओर पश्चिमी हि | 
पूर्वी हिन्दी, राजस्थानी, अवघी, बज आपा और खड़ी बोली आदि के भेद 


विशेषताएँ बतछाईं पइ हैं । . एष्ट-रंख्या ११७, दाम १) 
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हास्य रस 


मराठी के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌, श्रेष्ठ साहित्य-सेची, मराठी केसरी” के 
सम्पादक स्वर्गीय नरसिंह चिन्तामणि केलकर कृत "सुभाषित आणि विनोद? 
की .गणना बहुत उच्च कोटि के अन्यों में की जाती है | यह उसी का हिन्दी 
रूपान्तर है, जो हिन्दी की दृष्टि से किया गया हे । इसमें सुभाषित और 
विनोद अथवा हास्यं रस का तास्विङ, दानिक तथा शास्त्रीय समी दृ्टियों 
से वडुत ही पांडित्यपूर्ण ओर विशद विवेचन हुआ है; और यह बतळाया 
गया है कि विनोद, परिहास भादि की उत्पत्ति कैसे होती है, उनका व्याव- 
दारिक उपयोग क्या और कैसा होना चाहिए; और भारतीय तथा पाश्चात्य 


- साहित्य-शाखरों के विचार से भी और इन्द्रिय-विज्ञान के विचार से भी उसका : 


हविर स्वरूप क्या हे। इसमें दास्य रस का जो विशद वेज्ञानिक विवेचन 
इभा हे, चह आपके साहित्यिक ज्ञान के भंडार में अपूर्च वृद्धि करेगा । स्थात- 


५ स्थान पर इसके सुयोग्य अनुवादक 'श्री रामचन्द्र चम्मां ने. इसमें हिन्दी 


साहित्य झा के अन्था से बहुत-से उदाहरण तथा उपयोगी पादु-रिप्पणियाँ 
बढ़ाङर पुस्तक को ऑर भी अधिक उपयोगी यना दिया है। हिन्दी में हास्य 


: रस का विस्तृत शाख्रीय विवेचन करनेवाडी यही पुक पुस्तक है। दूसरा - 


' संशोधित तथा परिवद्धित संस्करण । दाम ३॥) 


~= 


: 
5 


र्‌, 





रूपक-विकास 
लेखक--श्री वेदमित्र 'ब्रती' साहित्यालंकार 
इस पुस्तक में नाव्य शाख-सम्बन्धी जानने योग्य सभी सुख्य-सुख्य 
चातों के विस्तृत विवेचन, हिन्दी के सभी प्रकार के नाटकों का आलोचनात्मक | 
विवेचन और नारककारों का संक्षिप्त परिचय, बगला, मराठी, गुजराती भादि के 
प्रमुख नाटकों और नारककारों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। संस्कृत नाटकों 
के आरम्भ से आज तक के तथा हिन्दी नारको की सब बातों झा ज्ञान कराने- . 


_| चाली इससे.अच्छी कोई पुस्तक आपको न मिलेगी । ४० २४३, दाम रा) 





\ 
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देव-लोक 
रूपान्तरकार-रामचन्द्र वर्म्मा 


इस छोक के जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले उपन्यास तो आपने बहुतेरे 
पढ़े होंगे, पर क्या आप कभी यह सी कल्पना कर सकते हें कि पर-छोक का 
आरी कोई जीवन होता हे; ओर उस जीवन का भी कोई उपन्यास हो सकता 
है? यदि नहीं, तो आप यह अभूत-पूर्व आर विळध्षण उपन्यास पढ़कर 
आत्मा और पर-छोक की जीवन-चर्या के सम्बन्ध में अपना ङतूहरु शांत 
कीजिये । साथ ही याद रखिए कि इस उपन्यास की बातें कोरी कपोल- 
कल्पना नहों हैं, बल्कि ऐसी वास्तविक घटनाओं के आधार पर स्थित हैं, 
` जिन्हें धर्म-शास्त्रों का तो आश्रय प्राप्त हे ही, आजकल के वेज्ञानिक परीक्षणों 
का भी समर्थन प्राप्त है । इस एक उपन्यास में आपको मनुष्य के वास्तविक 


जीवन और सच्ची शांति, तथा सुख से सम्बन्ध रखनेवाली जितनी बातें . 


मिलेंगी, उतनी सैंकड़ों अच्छी पुस्तकों में भी न मिलेगी । यह उपन्यास. 


आपकी भीतरी आँखें खोलकर निश्चित रूप से आपको सच्ची उन्नति का 


मागं दिखलावेगा । यह सचसुच कथा-साहित्य का झुकुट-मणि है। इसे 


एक बार पढ़कर आप जन्म-भर कभी भूल नहीं सकेंगे । बढ़िया कागज ओर 
-छपाईं; पक्की जिल्द, सुन्दर आवरण । मूल्य ४) वी० पी० से शा) 


साहित्य-रत्र-माला कार्यालय 


न्‍ँ ५ > | २० चर्म कूप, बनारस 
/ ५ , 


र 
‘ 5 
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हिन्दी काव्य-दर्शन 
लेखक--श्री हीरालाल तिवारी 


हिन्दी के सभी उत्कृष्ट कवियों और उनकी ङृतियों.के टीकऋ-ठीक स्वरूप 
ओर महत्व बतळानेवाली यह पुस्तक अपने ढंग की अनोखी ओर सूच 
श्रेष्ठ है। यह भक्ति-काल, रीति-काल और आधुनिककाळ इन तीन विभागों 
में विमक्त है। हर विभाग के आरम्भ में उस काळ की प्रवृत्तियों आदि 
का विचारपूर्ण विवेचन है। भक्ति-काळ में विद्यापति, कबीर, जायसी सूर 
तुलसी और मीरा; रीति-काळ में केशव, विहारी, भूषण, देव और घनानन्द 
तथा आधुनिक काळ में भारतेन्दु, रल्लाकर, हरि-औध, गुप्त, प्रसाद, निराला 
पन्त, महादेवी और दिनकर के काव्यों के पर्यालोचन के अलग-अलग अध्याय 
'हैं। इसमें प्रत्येक कचि के सम्वन्ध में यह वतछाया गया है कि रूप, प्रेम, 
| संयोग-श्ंगार, वियोग-#ंगार, भक्ति, छोक-जीवन, लोक-कल्याण, प्रकृति-चित्रण 
&भादि के सम्बन्ध में उनके केसे विचार थे, उनके दाशंनिक चिन्तन का क्या 
' सरूप है, उनी भाषा-शैली तथा विचारों की अभिव्यक्ति की कला किस 
प्रकार की है, और उसमें क्या-क्या विशेषताएँ हैं। , सारी पुस्तक बहुत ही 
. गम्भीर अध्ययन और गूढ़ विवेचन का एक नया दृष्टिकोण तथा नया आदर्श 
` प्रस्तुत करती है | हिन्दी काव्य-जगत का ठीक-ठीक महत्त्व और स्वरूप समझने 
में कालेजों के अध्ययनशील विद्यार्थियों को जितनी अधिक सहायता इस 
पुस्तक से मिलेगी, उतनी किसी अन्य पुस्तक से नहीं मिलेगी। इसकी लेखन- . 
, शेली और अभिव्यंजन-प्रणाली इतनी उच्च कोरि की है कि एक-दो पष्ठ पढ़ते : 
ही सारी पुस्तक पढ़ने-की उत्सुकता आपके मन में आपसे भाप उत्पन्न 
होगी; और हर जगह आपको सुयोग्य लेखक की प्रशंसा करने के लिए 
| विवश होना पड़ेगा । पुरतक क्या है, आछोचनात्मक साहित्य का एक अनुपम 
: रत्न है। पृष्ठ संख्या ६०० से ऊपर; पक्की सुन्दर मिदद्‌ और बढ़िया छपाई; 
मुल्य केवल ६।) डाक व्यय १) 5 
| 'साहित्य-रत्न-माला कार्यालय, | 
| २० चमे कूप, बनारस | 
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कबीर साहित्य का अध्ययन 


लेखक--श्री 'पुरुषीत्तमलाल श्रीवास्तव, एम. ए, 


यों तो अब तक महात्मा कबीरदास जी ओर उनके साहित्य से सम्वन्ध 
रखनेवाली कई पुस्तक हिन्दी में निकल सुकी हे, पर यह पुस्तक कई दृष्टियों 


से सर्-श्रे्ठ भौर उन सबसे कहीं आगे बढ़ी-चढ़ी है; ओर इसी किए उत्तर. 


प्रदेश की सरकार ने इस पर लेखक को ८००) का पुरस्कार प्रदान किया है। 
इसमें विद्वान्‌ ओर विचारशीळ लेखक मे ब्रिळकुळ नये ढंग से और नये दृष्टि 
कोण से संत कवीर के सव ग्रन्थों ओर कबीर-सम्बन्धी हिन्दी, उदू, संस्कृत, 
अँगरेजी के सैकड़ों मंथों के विशाल साहित्य का बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से पूरा- 


पूरा अनुशीलन करके उनकी बहुत मार्मिक भालोचना कौ है; ओर कबीर तथा. 


उनके साहित्य के स्स तक पहुँचने का अभूतपूर्व और बहुत ही सफल प्रयत 
किया है । इसमें यदद बतलाया गया है कि कबीर-साहित्य के अध्ययन का 


प्रयोजन क्या दे ओर उसकी पद्धति केसी होनी चाहिए; उनके साहित्य का. 


_ वास्तविक रूप क्या दै, उनकी आपा सें कोन-कोन से तरव, हैं; उनके झुद्ध पाठ 


. ~ ep 4 Ys = Dd > 
क्या हें तथा कठिन पथ्यों के अर्थ क्या हें; और उनकी कविता में कोन-कान 


सी सुंख्य बातें या क्या-क्या सिद्धान्त दें । साथ छी कवीर साहित्य के अध्ययन 


के इतिहास का विचरण देते हुए कबीर के जीवन की सुख्य-सुख्य घटनाओं. 


` का, विस्तृत विवेचन किया है; और यह बतलाया है कि भारतीय श्रेय-मागं ' 
सें उनका क्या स्थान है, उनके रहस्यवाद का स्वरूप क्या है और आधुनिक | 


'सास्थवाद के साथ उनके सिद्धान्तो का केसा ओर कितना सम्बन्ध है। 


कवीर के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ, उनके मन्थां की विस्तृत और 
तुलनात्मक सूची ओर अन्त में शब्दानुक्रमणिका से पुस्तक की उपयोगिता 
द और भी बढ़ गईं है। सारांश यह कि विद्याःप्रेमी अध्ययनशीछों के. छिंए 
यह पुस्तक एक असूल्य रत्न हे भौर उन्हें गस्मीरं अध्ययन तथा विचार 
-की ओर प्रदत्त करने में बहुत अधिक, सहायक होगी। एष्टखंख्या ४०० 
सूस्प-जिख्ददार प्रति का ४॥), चिना जिल्द प्रति का ४.) 
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` हिन्दी प्रयोग 
लेखक--भी रामचन्द्र वर्मा. 


क्‍ अच्छी हिन्दी” तो महाविद्यालयों या कालेजों के आरस्भिक वर्गों के विद्या- 
थियों के लिए है; पर यह पुस्तक विक्षेप रूप से हाई स्कूलों के नवे-दुखवे ओर 
दी स्कूछों के आठवें वर्ग के अथवा इनसे मिछते-जुरूते अन्य वर्गों के बिद्या- 
थियों के उपयोग के लिए लिखी गई है । केचळ दिन्दी की परीक्षाएँ लेनेवाली, 
सस्थाआं की प्रथमा आर मध्यमा तथा शिक्षा-विभागों के हिन्दी शिक्षकों 
आदि की नार्सछ, ट्रेनिंग, सरटिफायड टीचर्स और कोविद्‌ खरीखी परीक्षाओं 
स यरनेवाळे रोगों की आवश्यकताओं का भी इसमें पूरा-पूरा ध्यान रखा गया 
है । जो शिक्षक यह पुस्तक एक पार भली भाँति पढ़ रेगे, वे अपने विद्यार्थियों 
को अच्छी भापा की [शिक्षा देकर स्वयं यश के भागी बनेंगे । एडमिशन या 
सट्क तर की योग्यता प्राप्त करनेवाले विद्यार्थियों के लिए भी यह परम 
. उपयोयी है | जो विद्यार्थी हिन्दी भाषा और व्याकरण की युए्य-सुख्य बातें 
ओर हिन्दी के शुद्ध प्रयोग बहुत सहज में सीखना चाहते हों, उनके छिए 
. थद एुस्तक एक असूल्य रत्न है । इससे आरम्भिक विद्यार्थियों को अपनी भाषा 
बिद ओर निर्दोप बनाने में बहुत अधिक सहायता मिलेगी और परीक्षा में वे 
अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। हिन्दी की आरम्मिक कक्षाओं के शिक्षकों के 
' जानने योग्य कठिन और जटिल बातें इसमें इतने सहज और मनोरंजक ढंग से 
र' चतळाइ गई हैं कि एक वार पुस्तक पढ़ छेने पर लिखने में जल्दी कोई भूर न 
[ होगी । इसे उत्तर प्रदेश, बिहार ओर राजपूताने तथा मध्य-भारत की हाई स्कूल 
ए, परीक्षाओं, पूर्वी पंजाब की हिन्दी भूषण, प्रयाग महिछा विद्यापीठ की विद्याः 
र! विनोदिनी तथा हिन्दी साहित्य सस्सेछन, प्रयाग की प्रथमा परीक्षा के पाव्य- $ 
;! केम में स्थान मिल चुका हे। छठा संस्करण; शष्ठ १७२३ दाम १७) - ` , ` 
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"हिंदी प्रयोग” के सम्बन्ध में कुछ सम्मतियाँ 


मध्य प्रदेश फे शिक्षा-विभाग के सू० पू० डाइरेक्टर डा० वेणीशंकर झा - ८ 

“मुझे आश्चर्यं तो यह है कि इतनी अधिक जानने योग्य बातें, इतने थोड़े , 
में और ऐसे मनोरंजक ढंग से केसे इस छोटी-सी पुस्तक में भर दी गई हैं ।” ' 

श्री महेन्द्रप्रताप जी शास्त्री, प्रिन्सिपछ दयानन्द कालेज, लखनऊ | 

“यह पुस्तक केवळ विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, अपितु हिन्दी के अध्या- 
पकों तथा लेखकों के लिए भी उपयोगी है |” 

श्री कालिदास कपूर, हेड मास्टर काळीचरण हाइ स्कूल, लखनऊ-- .., .. 

“यह पुस्तक इस योग्य है कि हिन्दी के विद्यार्थियों को पढ़ाये जानेवाले * 
व्याकरणों के स्थान पर उन्हें यही पढ़ाई जाय ।?” | 

श्री महावीरप्रसाद जी अप्रवाल, एम० प० दरवार कालेज, रीवॉ-- - 

“हाई स्कूल कक्षाओं में यह पुस्तक अनिवार्य रूप से पढ़ाई जानी चाहिए ।” / 

श्री डं!० त्रजमोहन जी एम० ए०, हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी-- f 

"पुस्तक स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है । प्रस्येक विद्यार्थी 
को यह कम से कम एक बार अवश्य पढ़नी चाहिए ।” | 

श्री काशीराम शर्मा, अध्यापक, सुसलिम जाद हाई स्कुल, असारा-- 

“छात्रों को व्याकरण में उन्नत बनाने और हिन्दी भाषा के झुट प्रयोग े 
सिखाने के लिए इसंसे अच्छी पुस्तक मेरे देखने में नहीं आईं ।'? 

शरी अस्बाप्रसाद सुमन”, काव्य-कुटीर, अळीगद-- 

“मेरी राय में यह पुस्तक कक्षा ८ से लेकर कक्षा १२ तक के प्रत्येक 
विद्यार्थी को अवइय पढ़नी चाहिए !” | 

श्री रामेश्वरछाल खंडेळवाळ, हिन्दी लेक्चरर, श्री जगदीशशरण हिन्दू | 
इंटर कालेज, अमरोहा ( मुरादाबाद )--- ; 

"क्या में विद्यार्थियों का अनहित चाहता हूँ जो ऐसे सुन्दर पुस्तक-रत 
को अपने यहाँ की दाई रकूल कक्षाओं के छात्रों के लिए न रखूगा ?” 

श्री रामजी छाल ब्चोतिया, गवन मेण्ट हाई स्कूल, एटा-- 


ग्र देन है p? 
यूद पुस्तक हिन्दी, के भाग्यो anasi हसूच अूगकी अमूल्य देन 


क्‍ 


श्री बावूराम अवस्थी, कान्यकुब्ज इण्टर कालेज कानएुर- 
| चस्मा जी ने हिन्दी-संसार में एक नई कांति सचानेवाली “हिन्दी प्रयोग? 
3). चामक पुस्तक की रचना की है | अभी तकं कम से कम मुझे तो ऐसी पुस्तक 
[ भा देड.पंडित, राजा शंकरसहाय हाइ स्फूल, उस्नाव- 
ग्यापच काळ के भनुभव में झुझे आज तक कोई ` ऐसी ' 
विशुद्ध तथा म्राज्ञळ पुस्तक हस्तगत नहीं हुईं ।” 
श्री ओम्‌ प्रकाश दीक्षित, अध्यक्ष हिन्दी विभाग 
े श दीक्षित, न , एंस० एस० कालेज 
; खरोळी- पुस्तक अंधेरे में दीपक का कार्य कर रही हे | 4 
श्री नन्‍्दकिशोर झा, खीर राजा हाई रुछूछ, बेतिया--- 
ब >> पथ 3 
रामचन्द्र सं हुआ जब, हिन्दी-शवरी योग । 
सिद्ध हुए तरक्षण सभी, तत्‌-सु-वि-स क्ति-प्रयोय ।? 


रूपक-रत्नावळी | 
लेखक--श्री रामचन्द्र वर्स्मा 


क्या आप जानते हैं कि स्वप्त वासवदत्ता, साळविझारिनिमिन्न, विक्रमोव॑ज्ञी 
| शङुन्तला, भ्ियद्शिका, नागानन्द्‌, रत्ावली, साळती-माध व, उत्तर-रामचरित, 
सुगा राक्षस; कपूर-मंजरी ओर चण्ड-कोशिक संस्कृत के परस उत्कृष्ट कर 
जगत्‌-असिद्ध नाठकों में केसे-केसे सुन्दर कथानक, कैसी-केसी सुन्दर उक्तियाँ 
और केसे-कैसे सुन्दर भाव भरे पड़े हैं ? यदि नहीं तो आप यह पुस्तक भवर्य 
पढ़ें। इस एक पुस्तक से आप इन बारह नाटकों की सभी अच्छी बातों, गुणों 
भोर विश्येषताओं से परिचित हो जायेंगे । इस पुस्तक में इन नाटकों की सभी 
; अच्छी और जानने योग्य बातें बहुत ही सुन्दर और मनोहर कहानियों के रूप 
^ में मिलेंगी, और आप उनमें के सभी उत्तम स्थलों और जानने योग्य बातों से 
। प्रचित दो जायेगे | इसके सिवा इस पुस्तक में आपको उँचे द्रजे की, परम 
विशद भार आदर हिन्दी का जो नमूना मिलेगा, उससे आपको शुद्ध, सुन्दर 
चर अच्छी हिन्दी डिखने में भी बहुत अधिक सहायता मिलेगी। पृष्ठ- 
संख्या 3३२, मूल्य ३॥ ) 
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| पढ़ाने को प्रास नहीं हुईं है जो हर प्रकार से विद्यार्थियों की हिन्दी सुधार सके [? 
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संक्षित रूपक-रत्रावरी 
उक्त पुस्तक का संक्षिप्त संस्करण जिसमें खम्त दासवद्त्ता, मारविकाझिः ¢ 


चच रः hth: 
मित्र, विक्रमो वंशी; शङुंतळा, प्रियद्शिका, नागानन्द, साळती-साधव ओः}, 
मुद्रा-राक्षस की कथाएँ हैं । अध्य प्रदेश की दाई स्कूर परीक्षा के लिए पाह , 


. पुस्तक के रूप में स्रीकृत। विद्यार्थियों के किए परम उपयोगी । पृष्ठ २० | | 


पर 


._ विवेचन आज तक कहीं नहीं हुआ । अन्ध क्‍या हे, एक अद्भुत ज्ञान का 


। आपके पुस्तकालय से, उसे उज्ज्वल और अद्यावधिक बनाने के लिए, अवश्य 
रहना चाहिए । एप्ड-संख्या १७५, सूल्य केवल ३॥) 


दाम २॥) ॒ 


५ 
हे 





कोरःकला | 
लेखक--श्री रामचन्द्र वम्मो 


हिन्दी ३ इद्‌-कोश-रचना की कार्यःप्रणाळी, नियमों और सिद्धान्तो से, 


सम्बन्ध रखनेवाली यह पुस्तक साहित्य जगत्‌ में अनुपम और अद्वितीय है।' 


भाषा-शांख के अनेक गूढ़ तथ्यों का यह सुन्दर संग्रह लेखक की ५० दर्पा की. 


' हिन्दी-सेवा का स्वादिए फळ है। इससे आपको आदरं शब्द-कोद कां स्वरूप 


समझने के सिवा, कोश का टीक-ठीक उपयोग करने का ढंग भी ज्ञात होगा। 
इसके सिवा हिन्दी भाषा के. स्वरूप, प्रदत्तियों तथा अन्य अनेक पेसे गुर | 
ततत्वं से सम्बन्ध रखनेवाळी जानने योग्य बहुमूल्य बातें इसमें भरी हैं, जिनका 







संडार हे, जो भापको चकित और मुग्ध कर देगा । यह एक ऐसा र्ल हे जो; 


साहित्य रत्न-माला कार्यालय, 
i . २० घम्म कूप, बनारस | 
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